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|! ६४०३ ९३५६ ७४५॥३५( बसे ॥| है| उहिक्षर महा 
धर 3 . पा ३5३ कर ४० ६ ६६ | । * 
॥ ४ 23 वमु७. पफासण्जक धर हशा> ५ अचआए णः 30 
ही ७-४०]6 जान जय 
है ९ सॉप | 
न $१ 
| ६ ह5५२४त्८०ए « 
2 । "उग जॉ मे 
4] कक 


जन्‍बऊट 
349, 
५2 
०३' 
|] 


ह ल्लो्‌ मु "०५ 2 350 । ४ जे 4० 
ब् हक | चाह पे : फ्री ०5 ध्झ | हू जय धन, 870] ० २.८ 


सो मेरो है आतया, काऊू कह पेणाम-॥ < इकमपुश्ग 
भरजो वेद सिद्धांत जल, जामैं अतिगंभीर ! 

अल विचारतागर कहूं, पेखि घुद्ति है धीर ॥ 

ति 


... ठीका-यं्रपि सूत्र, आष्य, वार्तिकसे प्रशृति कहिये | 
आदि लेकेसुखानि कहिये संस्कृतग्रन्थ बहुत हैं,तथापि | 
।.. सरंकृतमन्थोंसे मंदबुद्धि पुरुषोंको मी बोध होवे नही।और ४६ 
|. आषाअंथोंसे मंदबुद्धि पृरुषोंको भी बोध होते है, यातें। 
. आपामग्रेथका आरंभ निष्फल नहीं किंतु संस्कृतमन्थनके | / 
. - विचारनेमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है; उनके निमित्त। 
। अंथका आरंभ पफ़ल है... उकुषफा व्मेडस,, || | 
_... कविजनेकृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगतविख्यात | ॥ 
-.... बिन विचारसागर लखे, नहिं सन्देह नशात ॥ ८ ॥.| | 
*- ... यञ्रपि भाषाग्रन्थ बहुत हैं,तथापिविचारसागर विना| /| 
और भाषागन्थोंसे आत्मवस्तुमें संदेह दूर नहीं होता, 


<ू 


5३% 73% 2९ 3 " भ्या्लदच्यशडदिदशक-++ा++बत--७ | +०<+०००५ 
हे 


॥ ॥ | | !] हु है 


ए्‌ः 

*2॥| "2५ । |; 
दा १३] 3 १ 

3७० 00.४ ॥९ 
978. ६ 
॥ 0) कै.) 

॥8)॥ 0 

/ 
45 ॥ 


4 
>-« 7 


स्रंगः १)... अनुर्वध-अविकारी बल ते के व्ानर अं 5 पड, । 
शा 3222/%044 4 के 


आम 
3७0-आ 22 आरा 
किट 


उपयोगी जो पदार्थ हैं तिबका निरूपण विस्तारखे 
550 और आाषाग्रथोंके समान यहें भ्रथ नहीं है 
०७ लव आाधागथोंें यह अन्य उत्तम है |. :. ६ 
हुतुब्य पाशास्य निरूषण-जैपह ( ४ 
3 जाल | है न पवत सुघरनर तोलों॥ 
७४४४ (जन यह सुर अप ज। कह्षृ यांति ते अजुबंधा।॥९ य़्म्णु 
है] 2 7(:2)| 


(िवेकी पुरुषोंकी अथमें । अति देती क्‍ 
शाप टू) अर बज्चे नही े 
पल लिन 3 2 की जानिके अबन्ध कहिये अथोको ल्‍ 
38 न अजुबधोंकों कहुँग कहिये अब कहें हूं॥९॥ 


बा क्‍ अधिकाई सोरा | 
है ००० देव्विटथ, विषय प्रयोजन ्ेलि चव। 
४4. केहत सुकवि कि (तन अधिकारी सुनहु 
दाग छ्ण स्य्ग्क्तदि "झू८आआओो सा ४ 
मल विछेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान । व्योथकऋरर > 
- अपावन साहत नर, सो अधिकृतमतिप्ान ॥११॥ 
प्र तीन दोष होते ह-एक तो मल होता... 
क्‍ है, दूसरा विश्षेपर होता है और तीछरा आवरण होता है... 
शे आसार बिता कस यबदोव का क्र दूरि होता है. .. - 
| 0. उपासनासे विक्षेप दोष दृरि होता 'शनिसे आवरणदोष - । 
आवरणदोष 
४ हरे होता है; जिस पुरुषने निष्फासकर्स और बपा- 


॥ ।7॥॥(5॥। 3[80/8॥ '/वाव्ा98 (0॥8००॥7. 0ंद266 0५ 8७9760[/ 25 32% 


न्पत्प न -सुखय कर के स्काानकी जया ड्ाग्त ] 
अर 5] ऋरणते हाबट . विचारसागर । [ अथम-- । 


८27 ४८ 4 या क 02000 0 0 ० आह मम 3० की ! 


' की 
>त पैनाकरिके मठ और विक्षेप दोष दूरि किये हैं और एक 


*.. अज्ञान कहिये स्वहूपका आवरण जाके चित्तमें होगे. * 
! ओर चौरसाधन संयुक्त होवे सो पुरुष अधिकृत का हरे | 
-.. अधिकारी है॥ ३० ॥ ३१ ॥| कमाआशत+ स्थय्क तलाक 


साधनचतुष्यनामवर्णन-होह। । 


४5 मथम् विवेक विराग युनि, शयादि पे शभादि पढ़ संपत्ति । 


७५९०७१० जय आस साय 2०००७ 


करत 232 >> बे 
2 "कु १0०३३ का 


कक 
हम हु है 4 
बम अप 
रू 


रु 
कही चतुथ मुधुक्ष॒ता, थे चच साथः सत्ति ॥ १४ | 
2 अथ विवेकलक्षण-दोहा । 

वि ए पा 
आवनारह आत्म | जज ताग प्रात ।! 

जज पक 2, शाम्ज्णब्डजा 
न विवेक धिरनकी घर ॥ १३ || 
जे े घ ४ ५ 
आत्मा, अविनाशी कहिये वाशरहित है और झचछ 
जियार २३ ४॥३४९ ४] ४७३ 
5... काहये क्रियारहित है और जृंशत 3 तिकूछ 
ही ४2३३ ५ ५३३६४. *॥|॥ ९४५४१९७४ 
कह हि पड दुओ । (४ जि ईद ००० न को आर हट 
। १२ पा पज वैवद्ा है, थे ९ [५१५६ फवेशाल- 

[3] रे 30 08 


प्र दर ३ 
नका एल ६. काइते ! ५: भें विवेक | होदे नो 
न ई ४ ४० ९३३१६ १ 

आदिले ९ ७६९५७ 56[5 हु आओ जदवकू सलपल व्यफे पर, «पी, 

५ 222 ९३ ६६१५ (| 
् + वन ह5 नर, यादें वेराप्य शयादि पट संपत्ति 
$ «९ ५5४१६ ९॥३ 

अधशुता; न के । त्ृ ६३ (| | है| ब्टे ञ ्े ३३ 2 . 


| 
| 
,... जरश्य उल्लण: -दाहा | द 
डर ब्रह्चलोकलों भाग . जो चहै सबनको ५ त्याग | 
. 5 शाता, धनी, कहत ताहि वैरग ॥ १४ ॥ 
..._. इस जगे पह्शमादि संपत्ति यह पाठ उत्ता है 7 


पाठ उत्तम है। 


305 4020 60.0: (७0९90 8॥80/॥ /ट्षाता98ं 060॥6ला0०णा. 09264 0५ 652760० 


स्तरंगः १]. अधिकारी वर्णनत। -अज 
... शर्मा पटुनाम-दोहा । छठ कृब्कता 
55 देश श्रद्धा वासरी, समावान उपराप्त । 
छठी तितिक्षा जानिये, मिन्न मित्र यह बामम.॥ १५ ॥ 
>होहा |. अशीवख्ध्यान" स्ाएय्थव्ा 
आम दूय छक्षण-दोहा ।. "सवा स्‍थान ० एकटत 
॥ श्र तिहि कंहत सुधीर । 
47 नीम 
की रफना, दम आपत बुधवीर॥ १६॥ 
अदा समा “दीही। ४ 5 
पा ॥ 


जू7 ' तेलिक्षा छक्षण-दूं सल्यूदढ व्यू क4 “ 
आतप शीत शुवा तृथ, इनको उहनस्वभाव । 
ताहि तितिक्षा कहत हैं, कोविद घुनिवरराव ॥१९ 
पद्शमादि सेपत्तिको, भाषत साधन एक | 
_ ). इस नव नहिं साथन भने, किंतु चारि सविधेक 
'... शुमादि षढ्क जो संपत्ति कहि व 

करिके गिनिये है, यातैं नव॒ता|वन 


जह पक > डेठेटकषट ६ 'कग्रटट उप । 
रे - ५ | 
जय 7  उखेव मे । 
. ६  _._. विचारसागर। (जवम- | 

। फट 22% ष न २ मा >> 0005-20 000५-७७ ॥७आ४५% 2 


जब ब्ह्मकी प्राप्ति और अनर्थकी निवृत्ति मोक्षका स्वहृश ! 


और - ये चव साधन ज्ञानके, अवणादिक तय मेलि। 


मुम॒क्षतालक्षण-दोहा। आकर कर इन्स्ट ( 
ब्रह्मप्राप्ति. अर बंधकी, हानि मोक्षको रूप । 
तांकी चाह घुम्ुक्कुता, भाषत घुनिवर भ्रूष ॥ ३१) ॥॥ | 


है। ताकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है मुपश्ुताका झुछु- । 
| पर्याय शब्द्‌ हे ॥ ११॥ न्चछडुिटानला छबह झा हुफ-- 
हक .. दोहा। क्‍ल्खागल 


न्जाडम्पानका तंत्पद त्वंपद अथको, शोषन अश्म भेलि ॥ दे३॥ | 


है. 3५५ पत्पदर्के अथका और त्वंपद्के अर्थका शोधन,थे |" 


विवेकादिक चार, अ्रवृण, मनन, निदिध्यासन ये 


#भाठ ज्ञानके साधन हैं॥ ९९॥ ॥| 


््श्ाटा नर || 
“2 अततरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिएंग।........]। 
व्खात्मे“* अतरंग धारे तजे, बहिरंगनको संग॥ २३॥ | 


पूर्वदोहेमें कहे, विवेकादिक आठ अंतरंगसाधन 
कहते हैं और यज्ञादि कर्म बहिरंगसाधन कहाते हैं उनमें 
. बहिरंगोंकों जिज्ञासु पी न कत और अन्तरंगोंको पारे, जिन- 


प्रंत्य 

- साधन कहिये है. विवेकादिक चारिका अ्वणमें उपयोग 
.: है; काहेतें | विवेकादिकः विना बहिर्सुंखको श्रवण बने 
नहीं, पैसे अवण, मनन, निरिष्यासनका ज्ञानमें उपयोग | 


८ 
५:24 


कि 80, ५०3 
स्तरंगः १]... अधिकारी वर्णन। “० 39700 
जग 0 
। है. अवणादिक विना ज्ञान होता नहीं तैसे तत्पदका अथ 
और त्वंपदका अथ जाने विना भी अमेदज्ञान होता ' 
बहीं,इस रीतिसे विवेकादिक चारसापनोंका श्रवणमें उप- 
योग है. और अवणादिक चारिसापनोंका ज्ञानमें उप. 
थोग है. यातें आठ अंतरंग खाधन हैं ल्! 
जिसका ज्ञानम अथवा श्रवणमें प्रत्यक्षफल नहीं होता 
किंतु न्नगह करणकी शुद्धि जिसका फल होते सो ज्ञानका, 
| “बृहिएंगलाथन कहाता है. ऐस यज्ञाविक कम हैं। यद्यपि | 
यज्ञादिक कम संसारके साधन हैं, तिनते अतःकरणकी 
शुद्धिमी कहता संभव नहीं. तथापि सुकामपुरुषकों 
संसारके हेतु है शक्के हेतु हैँ और कली गदि अतःकरणकी शुद्धिक | 
... हेतु है इसरतिसे निष्कामपुरुषके अतःकर 00 
द्वारा ज्ञानके हेतु हैं, यातें बहिरंग साधन कहियेहैं, और 
विवेकादिक अंतरंगसाधन कहिये हैं. बहिरंग नाम दूरिका 
है ओर अंतरंग नाम बी पन आर ये बी शाम हे यज्ञादिक कम और 


विवकादि ज्ञानके अधिकारीमें समवें हैं, यातें समीप 

हैं. उनमें भी इतना भेद है. विवेकादिकनका अवणमें 
उपयोग है और श्रवणादिकोंका ज्ञानमें उपयोग है,ताते 

५ .. विवेकादिकोंकी अपेक्षासे श्रवणादिक अंतरंग हैं, तिनकी. 


| /0॥५९६ 09॥ 8॥8909॥ ४848 00॥8०ी०ा..एंक28 | 
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हे खत बटन: 358 ५ 
2202 5 « अ विंचारसागर। बे हम 
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हर 'च०३० 


है च्न्न 3०७ 
*4#व 50७ ७ &॥ 3.0 अबकी कक ५५७ ०७८३ फाः (डिक व्रचताग्प्लप, 
ः द् ) 


अपेक्षाते विवेकादिक बहिरंग हैं, यद्यपि विवेकादिकी 
ज्ञोनके अंत्रंगलाधनही सर्वग्न्थोंमें कहे हैं बहिरंग नहीं 
कहे. तथापि विवेकादिकोंका, ज्ञानके साधन आवणमें 
भत्यश्षफल है. और अवणादिकीके सहश विवेकादिक 
ता जशासुको उपादेय हैं यज्ञादिकोंके समान जिज्ञासुकी 
व्यण्न हथ नहीं, याते अंतरंग कहेहैं. और यज्ञादिकनकी अप 
ज्षाते भी अंतरंग हैं, यातैं भी अंतरंग साधमोंपे हे है. 
८“ ओर विचारसे देखिये तो ज्ञानके घुख्य अंतरंगया[- 
2. वन तत्वमसि) आदि महावाक्य हैं अवणादिक सी वहीं... 
कहते बुक्तिसे वेढांत वाक्योंका तात्पर्यपे निश्यय अंबण 
न कहिये हैं. जीवबह्मके अमेदकी साधक और भेदर्की 
 बाषक का न हु 


््र १ 
जा 
- 77+«० 333 :-२०ण्य ३७/२०००. 


्छ - ४ 2 88::253:26 
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न त्ीय बह्मका चिंतवन प्रनन्‌ 
न » अनार का व्यवधानरहित बह्याकार" 
£ _ तिकी स्थिति, निरिध्यासन कहने है। निदिप्यातगी 

_ऋछपरिपाक अवस्थाकोही समाधि कहे हैं यति समाधिका 
*/# भी निदिध्यासनमें अंतर्भाव है परथक साधन नहों है | 
' है“  निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात्‌ साधन नहीं - 
£ - किंतु बुद्धिके दोष जो 7 ज०। असभावना और विपरीत भावना 


७७७०७. 
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खाए - साथाध्यओ जे काट कर कट साफ हल 


त्तरंगः १, ). अआकन्ाश निकारी वन | हे वऋ्ाउस्ता “लि: रस 
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प्रतिषादक हैं,अथवा अन्य अर्थके. प्रतिपादक हैं ऐसा 


अमाणमें संदेह होवे सो श्रवणसे दृरि होता है और जीव- 


अेल्ञका अभेद सत्य है, अथवा भेद सत्य है! शेसे 
अभय सन्‍्देह होगे सो मननसे दूर होवें हे. देहादिक 
त्थ ह और जीवंबह्मका भेद सत्य है; ऐसे ज्ञानको 


विपरीत आवना कटे हैं उसीको विपर्यथ कहे हैं, उसको 

टन (दिष्यासन ढदूरि करे न न 

नदिध्यासन दरि करे है. इस शीतिसे अवणादिक तीनों 
पषापलपया ए प्यप्टावर ्ु जप ३४2 8 घ 'आपभूरु पूल धाणइूख्य थ 
अ्ायाह! आर विपशतभावनार्क नाशक हें. असु 
जावना और विषरीतयावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं, यातिं 
ज्ञानका जो प्रतिबंधक ताके नाश द्रा श्वृणा देकजानके, | 
हट ५ [208 च्ड तू ॥'€ | 'स्य्म्णण बने नहीं + ४ 57 #7॥ ५ $ ' 
हुए काश्य हैं; साक्षेत्‌ हंतु नहीं ।ऋश्थ॥# आज हर किक 


ज्ञानके साक्षावाधन ओजुसंबधि वेदांतवाक्य हैं 
जो दांत वाक्य दो प्रकारके दो प्रकारके हैं एक अवांतर वाक्य 
एक महानाक्य है। परमात्माके अथवा जीवके स्वरूप- 


. पका बोधक जा वाक्य सो अवांतर्वाक्य कहिये जीव- 
परवात्माकां इकताबोीघक वाक्य महावाकण काहि 8 
अवातर वाक्यसे परोक्ष ज्ञान होता है, महावाक्यसे अप- 
' रीक्षज्ञान होता है. अल्न हैं? इस ज्ञानकू ररोक्षज्ञान 
कहे है. अहम में हूं इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहें हैं 
त्व॑ ब्रह्म ऐसा आचार्यने उच्चारण किया जो वाक्य. 
_तिसका ओठाके कर्णसे संबंध होतेही “मैं बहन हू” ऐसा. 
: आपरोक्षज्ञान श्रोताऊ दोवे और ओ्ोताके केस वाक्य, 


क्र | पीब्ककओ[। (दाह, 


, ऋषीफऋाजटट मान -चद्रच्शननट्ाया कार कुल ऋचातकंर देना “करेड्द्रट हु 
5 क्र 24022 _ा ग्लमेब्डएलरबी 27 “2 "६० “7 
| न्‍ हू -शै ७ > 


विचारसागर । . [भथम- | 


न है 
20 ॥  ॥ आ» 00  ॥० 29७0७ आए आस 4आ आआ आल । 


का सबंध हुएविना ज्ञान होते नहीं यातें श्रोजसबंधी वाक्य | 
. ही ज्ञानका हेतु है. श्रोजसंबंधी अवांतरवाक्य परोक्ष- | 
... ज्ञानका हेतुहै-और श्रोजसम्बन्धी महावाक्य अपरोक्षज्ञा- 
. नका हेतु है. महावाक्यसे सर्वकृ अपरोक्षही ज्ञान होवे | 
हैपरोक्ष नहीं होेता। .... ' 
ओर एकदेशीका यह मत है-श्रवण, मनन, निदि- 
. ध्यासनसाहित वाक्यसे अपरोक्षज्ञान होवे है. केवलः 
.. वाक्‍्यतें परोक्षज्ञान होवे है, अपरोक्ष नहीं. जो केवछ 
.. वाक्यतेही अपरोक्षज्ञान होवे तौ श्वण मनन निदिध्या- 
सन व्यर्थ होवेंगे। यद्यपि सिद्धांतमत्में केवल वाबंयते 
.* अपरोश्षज्ञान होवेहे और अवणादिकोंसे असंभावना, 
: विपरीतभावनाका नाश होवे है यातें श्वणादिक व्यर्थ रा 
.. नहीं तथापि जिस वस्तुका अपरोश्ञान होते ताके विद. 
*. अतभावना,विपरीतभावना किसीको भी होवे नहीं. याते 
<.. केबल _वाक्यतें अपरोक्षज्ञानवादीके 77] 
, मसि,आदिक वाक्योंसे बह्मका अपरोध्षज्ञीन होनेलेपीके 
. अस्भावना, विपरीतभावना संभवे नहीं.यातैं अवणादिक |. 
.. 238 “अर्थ होबैगे। ओर केवल वाक्यते परोक्षज्ञान _. 
न निदिध्यासन कियेते अपरोध्षज्ञान | । 
कहते | 


9५8 ७० के 5 
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मा आज 
, मच वाए्छ डक कं > 
23000 403 अधिकारी वर्णन ११ हे 
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क्‍ शुब्दका यह स्वभावहे-जो वस्तुव्यवद्वितहोंवे ताका & 
शब्दसे फ्शेक्षही ज्ञान होवेहे किसी प्रकारते व्यवहितुर हुए 
. बस्तुका शब्दसे अपरोक्षज्ञान होते नहीं. जैसे-व्यवहित्‌ खाए 
ल्वगेका और इन्द्रादिक देवोंका शाज्नहूपी शब्दते परोक्षण 
हे ज्ञान होबेहे और जो वस्तु अव्यवहित होंवे ताका 
शब्दसे अपरोक्षज्ञान और परोक्षज्ञान दोनों. होते हैं जहाँ 
|  आव्यवहितवस्तुकूं शब्द अस्तिहूपते बोधन करे तहाँ 
।  अव्यवृहितका भी परोक्षज्ञान होवेहे, जैसे- दशमपुरुष 
है” इस रीतिसे अस्तिहूपते बोचन किया जो अव्यव- 
हित दशम ताका शब्दसे प्रोक्षज्ञानही हुआ है और 
जहां अव्यवहितवस्तुकूं यह हैं” इसरीतिसे शब्द बोचन 
करे! तहाँ अव्यवहितका शब्दसे अपरोक्षज्ञानही होवे है 
| परोक्ष नहीं, जैसे-“दशवाँ, तू है” इसरीतिसे शब्दने 
|. बोचन किया जो दशवाँ, ताका अपरोक्षज्ञानही हुआ है 
.तैसे ब्रह्म सवेका आत्मा होनेते अत्यंत अव्यवहित है; रह रा ; 
.. ताकूं अवान्तरवाक्य अस्तिहूपतें बोधन करे हैं यादें” “ 
. अव्यवहितत्रह्नकाभी अवांतखाक्यते परोक्ष्ञान होते है. जब रा 
: और दशवों तू है” इस वाक्यकी सदश श्रोताका आत्म- 
. (हुप करिके अह्मकू महावाक्य बोधन करे है, यातें महा- 
बाक्यते अव्यवहितत्रह्मका परोक्षज्ञान संभवे नहीं किंतु कब 


७ ७॥999क /वा्रा8॥ 60॥8०0ा. 0280, (0० 8 


*ह, छ०३००॥ 


श्र विचारप्तागर्‌ । ५... [प्रथंम- 
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और जो कह्या-जो वस्तुका अपरोशक्षज्ञान होते 
ताके विषे असंभावना विपरीतमावना होते नहीं बातें 
_-  अवणादिक विफल होवेंगे' सो शंका बने नहीं; काहेते! _ 
जैसे राजाकूं भछुका नेत्रसे अपरोक्षज्ञान हुवेते भी विपृ- 
रीतभावना दूरि हुई नहीं,तेसे महावाक्यते बहझा अप 
रोक्षज्ञान होवेहे; परंतु जाकी बुछ्धिमें असभावनो विपरी- 5 
 तभावना दोष होयें ताका दोषहयकलेकलहित झानफर है 

. .लका हेतु नहीं, दोषको निवृत्तिवास्ते अ्वणादिक करे 
. जाकी-बुद्धिमें दोष नहीं सो न करे, इसरीतिसे ज्ानके 
ह खीप॑ने महावाक्यईं अवग ढक नह प्र्तु <३॥।१४5६० २३६५ 
. बैन्‍्धक जो दोषहे ताके नाशक हैं यातें अंवणादिक ज्ञानके 

.. हेतु कहियेहे, अवणादिकोंके इतुविवेक्ादिक हैं. जाहैं 
 विवकादिकज्ञानके द्वाधन कहिये हैं विवेक विवेकादिक चारि- 


प््य 
3002225 22222 


नकल 
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ही ... :./४«<“ सबधवणन-दोहा ।... ५ 
... _ अतिपादक प्तिपागता, अेथ अन्न संबन्ध । ० 
| अप्य आपकेता कहते, फल अधिकृतकों फंड ॥२७॥ 
£ अन्यका अजगर हो जा वमतिपादकमवस विष्यका अतिपाथप्रतिपादकभावस- 
आर विषय प्रतिषाक् है, 


गा 


ओर फहका आप्यमापकभाव सह 


““टटगाए प्र शदशाएशशाह७त शा ०97५ 30५ ही एड्रादाव्रही (0॥०७४६००००७४/८८८५८ 
५ “जाई 2.67 धर ४८ * १4, 


खरंगः १. ]... अधिकारी वर्णन । श्र 
हे; कल प्रा आप्य है और अधिकारी प्रापक है, जो वस्तु 
आंत हे सोजाप्य कहियेहे,जाके प्राप्त होवै सो प्रापक 


डा 


कहिये है, अधिकारीका और विचारका करतक्तेव्य “5३. क्‍ 


शव सबन्ध है अधिकारी कतता है और विचार कत्तव्य 


ष् 


है. जो करनेवाला होंबे सो कर्ता कहिये है और करने- 


ऊझापेना य होहे एग की गडपुपा टू द 
. अध्य होवे सा कव्य कडिये है, अन्थका और ज्ञानका ४ 


व्यजनकआवशबन्ध है, विचारह्माण ग्रेथ ज्ञानका जनक 
! उत्पत्ति करनेवाला होवे सो 


उ त्पाति होवे सो जन्य कहिसे हे 
] बे छ # 2 हल्थ्य संजज्य जानलन ५ 3202 
जी संबन्ध जा। ॥ २७. ह|. 
च्यवणन-दांहा | 
दशा 8नकभू आर तयछ» बम (थक ध्युन्प ध्प्म्टउसमपप बुद्धि 
84॥ “हते हंदंय जून बुद्ध | 
है| * तक ०] दूर शस्ज » पूजा पपन्‍्न धयण ह ् 
& | भांति अनन्‍्द अंधुाद्धि ॥१«॥ 
ब््् क कद (> शा 5) पििमर ८77 
3००३ 8७ अजक्ा (देधय 8. जो लवति: 
ला उठ, पे लए लाए प्द्ा 


पहन 2] थ, 5३ | पथ का इंथ | छ ३) 


ले 
ब्स्ज्फ्के पा घन - ल््‌ ज्जी ४54 
5 अं व जावब- 
७5५ .£ बज 


'ब्करडप ब्ज्मक' ब्उ्म्म्प् ष्च्म्ज्प्ड न गा “चुप तं जकता अथका कक के! 4 घ 
ल्रका एकता आंतपांदन कार हयात सो सकता ५ 
७ रा] 


द न एकता सर्व वेदके वचन पति हैं, 
याते जीवबह्नका भेद कहे हैं, ते पुरुष शठ . हैं. और 
बेंदके विरोधी हैं॥ २५ ॥ हि 


प्रयोजनवणन-दोहा । 


परमानंद स्वरूपकी, प्राप्ति प्रयोजन जानि। । ता 
जगत समूल अनथ पुनिहै ताकी अतिहानि।२३॥.._ 


66-0. /पा॥(0 8॥90/'५वव99 (00॥8००. एंता260 9५ ७७६॥9० 
# 7 नबी 
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2 अल विचारसागर। [-सघम- | 
. प्रपंचका कारण जो अज्ञान और प्रपंच, जन्म घर 
णढूपी दुःखका हेत है,यातें अनर्थकहियेहे]ता अनर्थकी । « 
'निवृत्ति और हियेहे सी मेथका 

ह परमप्रयोजन हे और अवातर प्रयोजन ज्ञान है, जाविबे 
पुरुषकी अभिलाषा होते सो परम प्रयोजन कहिये है, 
ओर ताक पुरुषाथ भी कहिये हे सो अभिलाषा दुःखकी 
निवृत्तिविषत और सुखकी आप्तिविषे सर्व पुरुपनकी होवे. 
है; कोई मोक्षका स्वरूप हे यातैं प्रमप्रयोजन मोक्ष है | 
ओर ज्ञान नहीं है, काहेतें सुखकी प्राप्ति ओर दुःखकी 
निवृत्तिका साधन तौ ज्ञान हे और सुखको प्राप्ति वा 
दुःखकी निवृत्तिहप ज्ञान नहीं, यातें अवांतरप्रयोजन 

” ज्ञान है जो वस्तुद्गारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति हावे सो 
अवांतर प्रयोजन कह्ििये हे, ऐसा ज्ञान है। काहेतें पा 


करिके ज्ञानद्वारा धुक्तिहप परम 
है यातें ज्ञान अवात्रषयोजन है॥ २६ ॥ 


४ - _... अंकापवेक उत्तरका कवित्त । 
"जो स्वरूप अतिआनंद कहत वेद, 
न्‍ | / पाई सुखप्राप्तिको असंभव बखानिये। व 
: | आगे जोअप्राप्तवस्तु ताकी प्राप्ति संभवत,“ 
नित्य प्राप्तवस्तुकी तो प्राप्ति किमि सानिये॥/ 
पी शक्री लेश आनि कीजे न विश्वास हानि, 
असादत कुतक भले भानिये । 
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यू करकी कंकन खोजो ऐसो अरम्त भयो जिहिं, 

जानते मिलत ड्भि न! रा ॥ २७ ॥ 

पृव कल्ला था- अनर्थकी है और परमानंदकी 
आत्ति गेथका प्रयोजन है” सो बने नहीं, काहेतें ! सर्व 
बंद जीवकूं परमानंद्स्वृरूप वर्णन करें हैं; और तु 
अंगीकार भी करो हो और जो कस्तु अप्राप्त होवे 
ताक प्राप्ति संभव है, सदा प्राप्तवस्तुकी प्राप्ति - सर्वथा 
बने नहीं यातें सदा परमानंद्स्वरूण आत्माक एरमा 
की पति कहना सर्वेध्कार करिके असंभव है पाति कहना सवधकार कृरिके 
का शुका कृर है 
58“ -ता शंकार हुनिके अंथके प्रयोजनमें विश्वास. दूरि 

नहों करना किंतु आत्मविश्याके उपदेश करनेवाले जो 
. शुरू हैं; तिनकी कृपातें शंकाहपी जो कुतक है सो हणां- 
तसे, दूरि करिदेगा, सो हृ्शात कहिये हे जेसे-काहंके 

हाथमें कंगन होवे, ताकूं ऐसा अम होजावै कि-'मेरे 
हातका कंगन खोय गया. “तब वाकू किसीके कहेसे 
_ कंगनका ऐसा ज्ञान होजाबे जो- मेरा कंगन हातमें है,” 
तब वह ऐसे कह है-मेरा/कंगन मिल गया है. ” इस 
रीतिसे प्राप्त जो कंगन है; ताकीभी प्राति कहिये है. 


बरांति होवे ह- आत्मा परमानदस्तरूप नहीं है, कित 


है. ता बल्चका और मेरा वि 


“परमानंदस्वहूप बल्न है. तो वज्नका आर मेरा 


हब नल [ अथम-- ॥ 


डर 
2० (3-70 00 ॥00॥७७४७७ | 
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.. होय गया है, उपासना करिके ता: बहाकूं मैं प्राप्त होझगा _ 
< - इसरीतिकी भांति बहुत मूख प्राणियोंकों होह रही है. | 
यद्यपि बहुत पंडित भी ऐसे कहें हैं, तथापि वे बूखडी ' 
. हैं काइत!जो जीवबह्नका वियोग अंगीकार करे हैवे घर रु 
. क्हिये हैं तिन पुरुषनकूं उत्तमसेस्कारसे जो कंदाचित्‌ | 
 ब्रह्नज्ानी आचार्यसे वेदांत अन्थके अवणकी आते 
 होय॑ जावे, तब झुने अर्थ निश्चयकरिके कह हैं-पुर- | 


सा 


. दका बुछिविषे मात होने हे यातें परभानदशी: गात्ति 
कहे है। इसरीतिसे शप्तिकी भी पराति बनतेते एाशार ह्‌ कक गत के जे गा श तिसे घग़्ध्ि का शा प ि हनघेते- पे ॥॒ 


२ 
2] 


| । 3) प्रयोजन है तेसे नित्य मिवतकी निदरि 
। भी प्रयोजन संगत है मा जेवरीविषे सप नित्य 
।बत्त है और जेवरीके ज्ञानसे निवृत्त होवे है, तेसे आत्या 
| विष सूसार नित्यनिवृत्त हे ताकी निवत्ति आत्माके ज्ानर बात निल तर दा कर 

'पजत 
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पका गज है यह पे कह जो यम सो संभवे 
धृत्ति नाम ध्वंसका है, ध्वेसत ओर नाश 
दोनों पर्याय शब्द हैं, सो. नाश अभावहूप है यातें मोक्ष 
आवरूपता और अभावरूपता दोनों प्रतीत होवे है 
अनर्थंकी निर्वात्त केले वहा यदीत हे अभावहूपता प्रतीत 
और पृरमानंदकी भाति कहनेसे भावहपता प्रतीत हो प्राप्ति कहनेसे भावहपता प्रतीत होवे 
है । सो दोनों एकपदाथ विषे बने नहों. काहते! भाव 
पता और अभावरूपता दोनों आपसमें विरोधी विरोधी कप 
. विशेधीषश होवे, सो एफकालझें एक वस्तुविषे रहे नहीं 
यातें ग्रन्थका प्रयोजन संभवे नहीं ऐसी कोई श॒का करेंह. . 


ता शकांके उत्तरका-दोहा । 
अधिष्ठानते भिन्न नहिं, जगत निवृत्ति बघान-। 
सर्पनिषृत्ती रज्जु जिमि, भये रज्जुको ज्ञान ॥२८॥ , 
काररणसहित जगतृकी निवत्ति अधिष्ठान ब्रह्ूहप है." ' झ 
बातें पृथक नहीं जेप्ले सपकी निवूत्ति अधिष्ठान स्वर पर 


_$ वात पृथक नह, सा लत से आ जह गातकारका सिद्धान | पृथक नहीं, _ यह भाष्यकारका! सिद्दान्त है 
यतें इस स्थानविषे अनथको निवृत्ति ब्रह्नह्प हे(5ँ 
. काहेंतें ! जो सर्व अनर्थका अधिष्ठान ब्रह्म है सो बल्न ..... 
.  भावहूप है; यातें अनथंकी निवृत्ति मावहप होनेतें-छक 
. अन्थका प्रयोजब बने है, यह वत्ता सिछध भ३॥ २८ ॥ कहे 


4 4 . ०0-0./प्रा/(ञप 84५8 /वक्षावं (०॥8ल०णा, छांध्वा|ंट800/ 85कातणा... है कर 


: नऋषग्गीशत्रा हुंटत?य अऊाा डक उड़ व्कार व्कजछ ..] | 
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रे हे रे ता शो , 
- जो जन प्रथमतरंग यह, पढे ताहि तत्काल।।. 
करहु मुक्त गुरुमूर्ति है दादू दीवदयाल ॥ रे९५ ॥ 
..._.: इति अनुंबधसामान्यनिरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः ॥ 
.. वितीय॑स्तरढ्ठः २. 


ना्च्धयल> 0 ९२४०७-+- 


न्च्छु 000 एआ आआआ था १; हि 


|... .. ॑. * अंलुवधविशेषानिरुपण-दोहा। 

... याके प्रथमतरंगमें, किया अनुबंध विचार | । 
.. कहूँ ब द्वितियतरंगमें, तिनको ही विस्तार ॥ २॥ 
... चार साधनयुंक्त अधिकारी कह्या. तिन चार साथनमें 
._ मुप्श्ुता गिनी है मोक्षकी इच्छाका नाम झुखुक्षता है. 


*... मूलसहित सकी कोउ करत नहिं आश। | 

. कितुतिनेती चहतहे। निविष दुग्तको नाश. 
._ पल अविदयासहित जो जगत॒क ध्वंस कहिये निवत्ति 
. कहिये कहा करे बह है शत इज हें तिनक जो दुःख हैंतिनका |. 


20 । | 8 8, 
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दुःख तीनप्रकारके हैं. एक तो अध्यात्म दुःख है, दूसरा 
 अधिभूत दुःख है और तीसरा अधिदेव दुख है; रोग 
 शधादिकोंसे जो दुःख होगे वो अध्यात्मदुःख-आडिये है. 

. चोर व्यात्न सपादिकोंसे जो दुगख होगे सो अविशृत 

: दुख कहिये है. यह राक्षस प्रेत अहादिक अर आंत. . 

. जात आतपते जो दुःख हो सो अधिदेव दुख कहियह.... 
इस रीतिसे तीन भांतिके जो दुःख ह पा दा '( 
सर्व पुरुषोंकूं इच्छा है. ढुःखसे भिन्न जो पदार्थ हैं तितके.._ 

नाशकी विवेकी पुरुष इच्छा करे नहीं यातें अज्ञानस: । 

हित सकल जगवकी निवृत्तिकी काहरू इच्छा बने नहीं । हि 

- और जो सिद्धांतों ऐसे कहे- यधपि सकलपुरुष दुख 
निवृत्तिकी इच्छा करे हैं, तथापि अज्ञानसहित खूब 
जगतूकी निबृत्ति बिना इुः्खोंकी निवृत्ति होवे नहीं यार्ते निवृत्ति बिना दुश्खोंकी निवृत्ति होवे नहीं यातें 

. दुश्खनिवत्तिके नि्मित्त अज्ञान सहित जगत्‌की .निवृः 

... त्तिकूं मी चाहे है ” सो बने नहीं काहेतैं-/ 


३ स्व ढुःखोंकी निवृत्ति होते है य दुःखोंकी निवृ्ति हो; 


सर 
ए नि 
209 
(06003 
पे 


ग शि ते निवाति बिना भी दु:खोंकी जिवृति बने है हि श्र्ज््.. रस ४ 22220 
. चिवृत्तिक निर्मित अज्ञानसहित जगतकी खिृत्तिकी .. 
3 प हम, 7 ०३२७ ७१८६, “% 73805 287 १९८20 08. न | डे 
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२०. 'विवांस्खागर। [ ट्वितीब- 
चाहन। बने नहीं: “कारणसहित जगतकी निबृत्ति और 
.. ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहिये है ताके विषे कारणलहित | 
जगंतकी निवृत्तिहप मोश्षके अंशकी भी इच्छा काहूकू | 
बने नहीं यह वार्ता प्रथम दोहा विषे कही ॥ ९॥ . | 
८८” : बद्मप्राप्ति मोक्षके द्वतीय अंशकी भी इच्छा का- 

.. हूँकूँ बने.नहीं यह वातो-/ ' 

५ ..._. यह पृ्वपक्षी कहे है-दोहा । ॥॒ 

:_.  किय अनुभव जा वस्तुकी, ताकी इच्छा होइ |... 
. ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, चहे न ताकू कोइ ॥ है ॥ | 
.... जा कस्त॒का अनुभव कहिये ज्ञान होय ता वस्तुकी 
. प्राप्तिकी इच्छा होवे है. जा न जल लक ज्ञान होवे नहीं. 
. ताकी कर नव जात हे सदा, होवे नहां. जेसे अन्यदेशक्े . 
. अनंतर पदाथ अज्ञात है तिनकी प्राप्लिकी इच्छा काहू |. 
. पुरुषकूं होते नहों ओर अधिकारी पुरुषकूं ब्ह्मका ज्ञान . 
.. ओर नाई अ्न जान हेलो अविकारी नहीं | 
.. किन्तु युक्त है ताऊूँ ब्ल्मप्राप्तिकी इच्छा बने नहीं, यातें.. 
.. पैदा यह पूर्व आप यो अब. ताकी आ्तिक (त जो. बहन. न - आपकी 
.. इच्छा बने नहीं इस रोतिस अज्ञानसहित-जगतक़ी | 
५ “निवृत्ति और बहंकी प्राप्तिहप जो मोक्ष ताक़ी बज | 


हर 


“ - काहूढूं बने नहीं मात सु कोड है नह कीऊ है नहीं॥ ३॥ 
३7220 22650 है? अन्यरातिस वकाराका अभाव 
3 चिप प्रपपक्षी प्रतिपादन कर हे-दोहा ॥ 
... - पहत वियडुव सकल जन, नहीं मोक्षकों पंच। | ! 
._: अपिकारी यातें नहीं, पढे मुने जो ग्रंथ ॥ ४ ॥_ 
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इ्तरंगः २. ] विषयखसण्डन-पूवपक्ष ) -..... २१ क्‍ 
घवपुरुष विषयहुखर चाहे हैं और जो कोई सकल 
विषयनका त्यागकरिके तपविषे आहूढ है सो भी पर- 
मनी इच्छाकरि उत्तम भोगनकी इच्छाकरिके नानक्ेश संहारे 


ज- आधार: 
३ 


पंथ कहिये साधन,ताू कोई पुरुष चाहे नहीं इस रीतिसे 
. सोक्षकी इच्छाहप छुघुझ्ुता बने नहीं और सकलपुरुष- 
. पनकू विषयदुखकी इच्छा होवे है यातें वेराग्य, श्र, 
दम, उपरति भी काहू विषे बने नहीं यांतें चतुषयसा 
कह ले को अब अधिकारीका अभाव होनेतें.ग्रेथका आरंभ 
निष्फूल है॥ 8 ॥ ४ ० 
न ु विषयत्वण्डन प्वेपक्ष-दोहा के 40355 
जीवबंल्की एकता, कह्यो विंपय सो कूर । 
छेशरहित विन ब्रह्म इक, जीव छेशंकों घूर॥ «॥ 
...  पूव क्या जो मर के ब्रह्मकी या ग्रंथका वि: क्‍ 
. श्य है” सो समव नहीं काहत ! ब्रह्म तो अविद्या,अस्मि- ऋ€ः 
. ता, राग, द्रेष,अभिनिवेशु इन पंचझशोंते रहित इज छ्द 


नव... 3 घ_ 
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._ णणके धर्म हैं सो अतःकरण नाना हैं; यातें एकके सुखी 
दुःखी हानेतें सवे सुखी ढुःखी नहीं होवे हैं, और साक्षी | 


२२ ...€&€# विचॉससागर। [ द्वितीय? * | | क्‍ 


वी 3 23 200 00-00 00-00 ७७॥७७४७७॥७४॥॥#थ्रश/आ भा खा ये |] 


विषे जीव एक होवै तो एक शरीरमें सुख अथवा दुःख | 
होनेतें सवे श्रीरविषे सुख और दुःख होगा चाहिये। | 
.. ओर जो वेदांती कहहें-“छुखसे आदिलेके 


रे: कर वा तर जब कक जहा दुःखंते रहित है एक है और सब छेशते राहत है. 


| वात्तों बने नहीं, काहते जो. 


"सो वात्तों बने नहीं, काहेते जो कर्तामोक्ता जीव है 
. तिखतें मिन्न साक्षी वेध्यापुत्रके समान है, और जो साक्षी 
: अगीकार भी करो, सो भी एक बने नहीं; !क बने नहीं; नाना साक्षी | 
.. माननेहोवेंगे काहेतें! यह वेदांतका सिद्धांत ह-अंत> 
.._ करण और झुख दुःखसे आदिलेके अंतःकरणके चर्म: 
. ईंद्िय ओर अंतःकरणके विषय नह 


... इईंड्रिय भी स्पशेकूं 


| पा ० श्‌ मानक विषय करे हैं लि 
४०४६ 0 ब्द | 35 के ! है ४ 
(५9०9७ ५६८०३ ७४ ०४५४ ध 2707 3 
>>. ह्दी 6: (8... शायर ८. ह् छः तीने ७७ कर 
रे | + ०० 2» है नों ही (६ से कक. 
ही ' . (20 0 > 
हट १4॥600 न त।नीहा तो 
ही न  ै। ; है % 
श तर | हु ४८ 4 73७०) हे रह 39, 
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रूप आश्रय घटहे, नेत्रइंद्रिय विषय करे है ओर लचा |. 
और ताके आश्रयक्ूंदोस॒वाकूं विषय | . 
5 मा  अवण, आए न य तीनि ती रस, गे तानि तो रस, गंध .. ; 
जन और हैं तिनके आअयक विषय, करें |. 


| स्तरंगःर.) . विषयखण्डन-पवेपक्ष । र्रे 


है| (भि+नसका+ पार 
| ४.0 आआ ४७७४७ आ था आ था आ आय आर आय 0 घ - आ ८ शा 


! ओर नेज्में तथा त्वचासे अन्तःकरणका ज्ञान बने नहीं, ... 

. काहेते, पेचीकृत श्रूत अथवा पंचौकृत भ्रूतनका काय जो 

| रूपवान अथवा स्पशवान्‌ होबै सो नेत्र और त्वचाका ““ 
: विषय होवे है अन्तःकरण अपंचीकृतभ्ृतनका कार्य. 
। है यांतें नेत्र और त्वचाका भी विषय नहीं इसी कार- 
| णतें अपंचीक्षृतयूतनका कार्य नेत्र इंड्रिय भी नेत्रका 
। विषय नहीं है और बाह्यवस्तु इंड्रियका विषय होते है 

। और अन्‍्तःकरण इंह्ियकी अपेक्षाते अन्तर है, यातिं 
। इंद्रियनका विषय नहीं 

|. और अंतःकरणकी बृत्तिका भी अन्तःकरण विषय: 
। नहीं काहेंतैं! अन्तःकरण वृत्तिका आश्रय है यातें अन्तः- 
। करण अपनी वृत्तिका विषय बने नहीं,जेंसे अग्नि दाहकां 

| आश्रय है,सो दाहका विषय नहीं होवे है।कितु अमिले 

। भिन्न जो काइसे आदि लेकंर वस्तु हैं सो दाहका विषय 

। होवे है ते का जो व अंतःकरणसे भिन्न जो वस्तु हैं सो ३ 
| करणजन्य वृत्तिके विषय हैं और अंतःकरण नहीं, 
|. तैसे अन्तःकरणके घर्ममी अन्तःकरणकी वृत्तिके 
। विषय नहीं काहितें, अंतःकरणकं विषय करनेवास्ते जो 
| अन्तःकरणकी वृत्ति होवे तो अन्तःकरणऊ धर्म जो 
| सुखादिक हैं तिनक भी विपय करे, सो अन्तःकरणके- 
विषय करनेवाली बृत्ति तो अन्तःकरणके संधुख होने नहीं. 


शा हा विवांससागर। द्वितीय 
५ रा बह जो बनते आपरवस और ऋरणके धर्म भी अन्तःकरणकी बल का | 
नहीं और यहा त्तके आश्रय त्‌ 
. टूरि वस्तु होके सो वृत्तिका विषय डोंबे है, जो वस्तु क्‍ 
: वृत्तिक आश्रयसे अत्येतंमीप हींवे,सो वृत्तिका विषंय | 
. होवे नहीं. जेसे नेत्रकी वृत्तिका आंश्रय जो नेक, ताके | 
अत्यन्त समीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं तेसे | 
: अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अन्तःकरण ताके | 
-अत्यंतसमीप जो सुखसे आदिलिके धर्म सो अतःकरण 
'की वृत्तिके विषय न हम नहीं,इस र[तिसे पमंसहित अन्तः- 
५2 करणका इंड्रियतें अथवा अपनेतें भान बने नहीं किंतु 


कन्या 
#ह सी साक्षी एक अगीकार करें तो जैसे एक अंतःकर- | 
5४. णके सुख दुःखक़ा साक्षीसे भान होवे हैतैसे सर्वके सुख- |. 
««* ढुखका भान होना चाहिये यातें साक्षी नाना हैं. जब 


7 गा जा करिये, तब दोष नहीं,काहेतैं जो |. 


की भान होवे हयात सबके सुखदुःखका भान | 
दे कक तिर यू बा नर जो साक्षी, तिन्हकी एक 

ज्वाहाग 
हा या पंधनिवृत्ति ज्ञानतें, बने.न विन अध्याप।...... 
“सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञानकी आस ॥ ६ ॥ ... |. 
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स्तरंगः २. ]... प्रयोजवेलण्डन-पूर्वपेप्त । - २५ 
2 8 कक 
. “अहकारसे आदिलेके जो: अत हैं सो बंधर | 
कहिये हैं” सो बंध जो अध्यासहूप होवे तो ज्ञानते 
_निवृत्त होवे, और अध्यासहूप नहीं होते तो ज्ञान 
निवृत्त होंवे नहीं. काहेतें ! ज्ञानका यह स्वभाव है-जा 
वस्तुका ज्ञान होवे, ताके विषे अध्यास और अज्ञान 
तिनकू दूर करे है, जेसे जेवरीका ज्ञान, जेवरीविषे सपे 
भध्यासकूं और जेंवरीके अज्ञानकूं दूरकरे है, आँति 
ज्ञानका विषय जो भिथ्यावस्तु और आंतिज्ञाच, वाका 
"नाम अध्यास है; जाके विषे जो वस्तु मिथ्या नहीं है। 
कितु सत्य हे ताकी ज्ञानसे निवृत्ति होते नहीं तेसे आत्मा । 
विषे अहकारसे आदिलिके बंध जो अध्यासक्िये मिथ्या £ _ 
होवे तो ज्ञानसे निवृत्ति दोवे सो अत्माविधे मिथ्याबंधकी 
. सामझी है नहीं और बंधपरतीतिहोवे है,यातें वेध सत्यहे ता | 
सत्यवंधकी ज्ञानसे निवृत्तिकी आशा निष्फल है ॥३ ॥ 
'... अध्यात्तसामग्रीनिरूषण-दोहा ॥ ८ 
सत्यवस्तुके ज्ञानते, संस्कार इकजान | ... 
.. निविधदोष अक्ञान घुनि, सामग्री पहिचान ॥७॥ _ 
:. १-सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार और तीनप्रकांरके -. 
दोष २-प्रमेयका दोष रेअप्नाताकां दोष, 3-प्रमाणका 
_ दोष और «-अंधिष्ठानके विशेषहूपका अज्ञान, इतनी _ 
. अध्यासकी सामग्री है.या. बिना अध्यास होते नहीं जेसे ._ 
_ >सीपीमें हूपेका और जेवरीमेंसपका अध्यास होवे है। 
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..  है.इस रीतिसे, न परिक गे ितकानाे जाल नर 
.. नेत्ादिक प्रमाणविषे पिचकामलासे आदिलेके जो दोष 


 आ  आआ । 
सो जिस पुरुषने सत्यहूपा और सर्प देखा है ताक होवे | 

._ है, और जाके सत्य हूपेका और सपका ज्ञान नहीं ताकूं: 
. हो नहीं यातैं सत्यवस्तुके ज्ञानके सस्कार अध्यासके 

.. हेतु हैं और सीपीएें सर्पका, जेवरीमें हपेका अध्यास | 


 होवे! नही,यातें अरेयविषे साहश्य दोष अध्यासक वे साहश्य दोष अध्यासका हेतु । 
हि हः 


बेषे लोभ अयसे आदिलेक और | 


सो अध्यासके हेतु हैं. और सीपीका 'इद” हपकरके. | 


.... सामान्य ज्ञान होवे और “यह सीपी है” ऐसाविशेष | 


के ॥ होने नहीं, याते अधिक्नका विशेषहप करिके अज्ञान | 


ज्ञान नहों होवे जब अध्यास हावे है “सीधी है” ऐसा | 


सं विशेषहूपकरिके शान होवे, जब अध्याप्त होवे नहीं. ! 


ओर सामान्यहपकरिक ज्ञान नहीं होवे.तौमी अध्यास | 


, और सामान्यहूएकरिक ज्ञान, अध्यासका हेतु है इतनी | 
” अध्यांसकी सामग्री हे इनमें कोई एक नही होवे एक नहीं होवे तो मी | 


५ २ 


& अध्यास होवे नहीं का चक्र, दंड, मत्तिका,. | 


कोई 


बा अग्री हे 
020 इस बस आती साममीसे .. बे भी सारी सामग्रीसे होबेहे,. . #. 
पे बंधक अध्यासमें एक भी कारण है नहीं, बन्‍्च. 


दो तो ताक ज्ञानजन्य संस्कारते आत्मा विषे | 
न टोने सो सिद्धान्तमें, आत्मासे मिन्न॒ | 


.. अढकी सामग्री है कोई एक ने होगे तो घट होवे नहीं | 
2 ' । तय ह 
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संस्कारका अभांव होनेतें आत्माविषे बन्धका अध्यास 
बने नहीं 

.. तैंसे आत्माका ओर बन्धका साहंश्यभी है नहीं 

.. हल टा तम्ः प्रकाशकी न्याई विपरीत स्वभाव है,आत्मा 
प्रत्यक् हे ओर बंध पराक हे प्रत्यक नाम अतरका है १ 

ओर पराछ नाम बाह्यका है, आत्म विषयी है और बंध * 

विषय है, जो प्रकाश करनेवाला होवे सो विषयी कहिये « 

हे, जाका प्रकाश करिये सो विषय कहियेहे,प्रत्यकविषे 

पराकका,तथा पराहुविषे प्रत्यकुक अध्यास होते नहीं 

जैसे पुजादिकनकी कनका और एन गिकवर रहे प्रत्यक है। ताके विषे 

. घुतादिकेनका और पुतादिकविषे ,देहका अध्यात्ष होते 

. नहीं और विषयमें विषयीका, तथा विषयीमें विषयका 

. अध्यास होवे नहीं, जेसे विषय जो घटादिक तिनविषे 

.. विषयी दीपकका;और दीपक विषे घटादिकनका अध्यास 

.  होवे नहीं तेसे खाहश्यके अभाव होनेतें प्रत्यकविषयी 

< जो आत्मा ताविषे पराझू विषयरूप बन्धका अध्यास 

. बने नहीं, प्रत्यकका ओर पराछका विरोध हे विषृयका 
और विषयीका विरोध है, साहश्य नहीं, «यातें बंधका 

._. अध्यास आत्मपिषे बने नहीं है 

.. 7 ते प्रमाताऊ दोषका और प्रमाणके .दोषका भी 

:. अभाव है, काहेंतें, प्रमातासे आदिलेके सव प्रपेच अध्या- _ ;' 

.. सहँप है सोई बन्ध है, यह वेदांतका सिंद्धान्त है।इस 4 


55% ] 
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: शीतिसे बन्धनके अध्यास पूवे प्रमाता अमाणका स्वरूप 
 - असिद्ध है ओर ताका दोष भी असिद्ध है यातें बन्धका | 
अध्यास बने नहीं | 
.. ओर अधिष्ठानका विशेषहुप करिके अज्ञान भी 
: बने नहीं काहेतें! जो बन्चका अधिष्ठान ब्ह्न हैपी स्व 
स्मकाश जानहूप है, ता स्वयंप्रकाश ज्ञानहुप बल्लू- | 
विषे सूर्यविषे तमकी न्‍्याई अज्ञान बने नहों जैसे प्रका- 
. शमान जूरयसे तमका विरोध है, तैसे चेतव प्रकाश और 
. तमहूप अज्ञानका प्रस्पर विरोध है और अधिश्लानका 
अज्ञान अंगीकार करे तौ बन्धका अध्यास बने रा 
. कहते: अत्यन्त अज्ञात॒विषे तथा अत्यन्त ज्ञानवि 
._ अस्यास होवे नहीं; किंतु विशेष रूपसे अज्ञात और सा-.. 
_आन्यह उसे ज्ञातविषे होवे है और बहन. सामान्यविशेष 
५ भवसे रहित हैं, नि्विशेष दे यह सिद्धान्तहै यातें विशे 
| पहपसे अज्ञात ओर सामान्यरूपसे शत ब्रह्म बने नहीं 
!  आयक लोभसे ब्ह्मविषे सामान्य विशेष भाव 
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(820) 
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था 
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“7 | मे ज्ञानका अभाव होनेते ताके विषे 
श्रह्मतिषे. बंध अध्यासहृप है. 
>॥. रत्यह. ता सत्यवंधकी., 
है! याते * ज्ञनशरा मोक्षरूप. |. 
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: स्तरगः२,] .. प्रयोजनंखण्डनपर्वपक्ष । ५ रब] 
अन्थका प्रयोजन बने नहीं. ओर ज्ञानसे मोक्षक्ला प्रति 
पदक जो सिद्धांत सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसे मोक्ष यश 
होवे है. यह वार्त्ता एकमविक वादककी रीतिसे प्रति- 
पादव करें हैं ॥ 9॥ कक ज्वस्या का ( द्वाव्ल ) 

। दाहा 
सत्यबन्धकी ज्ञानते, नहीं निवृत्ति सथुक्त । 
नित्य कर्म संतत करे, भयो चहे जो घुक्त ॥ < 4 
सत्यबन्धकी ज्ञानसे निवृत्ति माननी, सथुक्त कहिये 
पुक्ति सहित नहीं किंतु अथुक्त है यातें जो पुरुष मुक्त 
हुआ चाहे सो संतत कहिये निरंतर नित्य॑ कर्म करे 
याका यह अभिप्राय है- 22 
कर्म दो प्रकारका है-शइंक विहित है और एक निषिद्ध 
दा मे कि ' कल 5 
या है,सो विहितकर्म कहिये है. और पुरुषकी निवृत्ति 
जासों बोधघन करी है सो निषिद्ध कर्म कहिये है. और 
स्वभावसिद्ध जो किया है सो कर्म नहीं,काहेतें जो वेदने 
: प्रवृत्ति अथवा चिवृत्तिक निमित् बोधन किया है सो 
कर्म कहिये है उदासीनक्रिया कर्म नहीं यातें दोप- , 
कारका कर्म है, तीन प्रकारका नहीं. ह 
विहितकर्म चार प्रकारका हैः प्रायश्वित्त हे औररू _ 
काम्य है ओरबनेमित्तिक है और७ नित्य है. पापनाशके 
. निमित्त विधान किया जो कर्म, सो प्रयश्चित्त कहिये है 
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३० | विचास्सागर (५ ४" [ ह्व्तीय हे 

जैसे प्रमादसे दृव्यके ग्रहणजन्य जो यतीकू पाप ताके 

““* नाशके निमित्त ढरंव्यका त्याग और तीन उपवास है. ९- 
है कि विधान का जो कर्म सो कास्य कहिये 
है जैसे वृ न कारीरी याग है, ओर स्वृगकामकूं | 
अग्निहोत्र सोमयागसे आदिलेके हैं। ३-जा कर्मके | 

.. नहीं क्यिस पापहोंवे ओर कियेसे पुण्यपापरूष फूछ 
. होते नहीं और सदा जाका विधान नहों , किंतु किसी 
£- निमित्तक्‌ लेके विधान किया होवे सो कर्म नेमित्तिक , 
.. कहिये है. जैसे-ग्रहणश्राद्ध है और अवस्थावद्ध, जाति+ 
: वृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावृद्ध, पर्मवृद्धं ज्ञानवृद्ध पुरुषके 
.._ आगमनते उत्थानरूप कम है विद्या. शब्दसे शाश्नज्ञा- 
: नका ग्रहण है ओर ज्ञान शब्दसे अपरोक्ष. विद्याका 
. अहण है. पूर्वपूवसे उत्तर उत्तर उत्तम हैं. ४-जाके नहीं . 
कियंस पापहोव. कियेसे फल होवे नहीं और सदा जाका 

४ विधान होवे. सो नित्यकर्म कहिये है. जेंसे-स्नान संध्या- 
. दिक हैं इसीरीतिस चारप्रकार विहित और निषिद्ध 
मिलिके पांच प्रकारका कर्म है 

8” मोश्षकी इच्छावान्‌ कृम्यि और निषिद्धकर्म करे नहीं 
कहते काम्यकर्मस उत्तमछोककू जावे है. और निषि- १. 

 अकमंसचलोककू हि के पहा को जावे है यातें दोनोंक़ी त्याग करे |. 
आज 


० 
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गरिलियंध 


् 


नहीं यही फल है, जो तिनके नहीं करनेसे पाप होते है. 
सो तिनके करंनेसे होवे नहीं यातें सुझुक्षु नित्यनेमित्ति.._. 
कर. आर 


सा | | 23222 2! ५५४९8 "हा, ह शो 
स्तरंगः २, ] प्रयोजनखण्डनपूचपक्ष । 7४१ 


-नी एन थाना लण अल “कारन लगी पार का. अति नकक--७०-- २-2. 
52 है. 3 


त्तिक कर्म नहीं करे तो पाप होवैगा. ता पापसे नीच. 


योनिकूं आाप्त होवेगा यातें पापके रोकनेवास्ते 
मित्तिक कर्म करे नित्य नेमित्तिक कर्मका और फल 


के कृत अवश्य पि ञ 
कू कम अवश्य 


आर जो कदाचित्‌ नि को थक सजा होजावे 


: तो ताका दोष दूर करनेक्‌ भरायख्ित्तें करे, जो निषि- 


इकर्म नहीं किया:होवे तो भी जन्मांतरके जो पाप हैं, . 
 तिनके दूरि करनेवास्ते प्रायश्रित्त कर्म करे, परन्तु... 
इतना भेद हे-्शायश्ित्त दो प्रकारका ह-एकतो अछा- ५ 
_ धारण है और एक सावारण है. १-जो किसी पाप 
_विशेषके दूर करनेवास्ते शाश्नने विधान किया होते 
- सो असाधारणप्रायश्ित कहिये हे-जेलेर-पूव कहा 
उपवास हैं और ख्रवपापके दूरि करनेवास्ते शास्त्रने जो ८ 
ः - (6 धारण प्रायश्वित्त मर हे 
_ विधान किया कर्म सो साधारण प्रायश्वित कहिये हे, 

 जैसे-गंगास्मान और ईश्वरके नामका उच्चारण है, इतने _ 


 आदिलेके और भी जानि लेने. इंस रीतिसे दोप्रकाके 


: प्रायश्ित्त हैं $-जो ज्ञात पाप होते तौ तिस पापका 
: नाशक जो असाधारण श्रयश्ित्त राजन बोधन किया 
है वाढू करे. और *-जो जन्मतिरक उछुतयापह 
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तिनके दूर करनेवास्ते साधारण प्रायश्रित्त के गा कहितें! ॥| 
१-असाधारण प्रायश्वित्तका यह स्वभाव ह-जा पापुकी | 

नाश करनेवास्ते शात्वने जो ग्रायश्वित्त विधान किया । 

है सो पाप प्रयश्चित्तते दूर होते है ओर नहीं, और | 

_* जन्मान्तरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं जा कौनसा पाप । 
. है किस प्रायश्वित्तते दूर होवेगा. याते साधारण आय- | 


' »श्ित्त करे साधारण प्रायश्वित्तसे स्व पाप कम दूरि होवे कै; 
४ यद्यपि ग़ड़। प्लानसे आदि लेके जो साधारण आय- . 
.* 'श्वित्त कहे सो केवल प्रयश्रित्तह॒प नहीं ५+न -काम्यहूप | 
. और २प्रायश्वित्तह॒प है, काहेतें! गंगाब्वानसे उत्तमलो- 
ककी प्राप्ति' शाद्ममें कही हे तेसे इंश्वरके नाम उच्चा- 

. रणसे भी उत्तमलोककी प्राप्ति! कही है.यात कास्यहूप 
..  अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशकहे, औरस्वगकी 
. प्राप्तिहप फलका हेतु है, तेसे गंगान्नानादिक हैं, केवछ | | | 
. प्रायश्वित्त नहीं यातें गंगाल्नानादिकोतैं उत्तम छोककी | 

. "प्राप्ति होते है, सो बा वह बाछित है नहीं तथापि | 
- ४/ जाको उत्तम लोककी वाँछा है, ताकों तो गंगा छ्ाता- | 
. दिक पाप री करिके उत्तम लोककूं प्राप्त करे |. 
.. हैं. जाकों लोककी कामना नहीं है, ताके. केवल पाप- | ; 
. हैक नाशक हैं यातैं कामना जो य अनशन किये 
_.. काम्यहूप प्रायश्चित्त हैं, लोक कामनासे विना अनुष्ठान | 
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' किये केवल प्रायश्रित्तहपहैं, जैसे वेदांतमतमें संपूर्णकर्म +' 
 सकामवुरषक संसारक हेतुहँ और निष्कामकूं अंत 
करणका शुद्धि करिक मोक्षके हेतु हैं, तेसे एकही गंगा- 
ह्ञान तथा इ्थवरका नाम उच्चारण सकामक तो काम्य [ 
' हथप्रायश्चित हैं और निष्कामक केवल प्रायश्चित्तहप 
. & यांते सुधुक्षु साधारण प्रायश्चित्त करे, इस- रीतिसे 
जन्वतरक सपूण पापका ज्ञानसे विना ही नाश होवे है 


; 


हे; “कते हर नहीं कद जे कक जन जा हतु नहों, काहतें जेसे कर्मके अनुशान काल- : 

नै पुशुषकी इच्छा फलका हेतु वेदात-मतमें अंगीकार 

करी हैं, इच्छाकहिंई अनुष्ठान किये हिंई अनशन किये स्वर्गांदि 'फलके 
.. हेतु नहीं, यह वेदांतका सिद्धान्त ह, तेसे कर्मकी सिद्धिसे 
-अनंतर भी पुरुंषकी इच्छा फलका हेतु है सो. पुरुषकी 
.. इच्छा जिम कालमें पुर्ष॑ मुएक्षु हुआ तब दूर होगई या 
न व पक पट काम्यकर्म ऊके हेतु नहीं जपे किप्ती * 
. छुझुषने चनको प्राप्तिकी इच्छाते चनीपुरुषंका आराबन .. .. 
. किया होवे, ता धनीके-आराधनसे अनतर भी पनकी 
. इच्छा दूर होय जावे तौ धनकी प्राप्तिहप फल होवे 
_ नहीं, तेसे जन्मान्तरके काम्य-कंर्मका भी समुश्षुकूं 
: - इच्छाके अभावंतें फल होवे नहीं, इस रीतिसे केपल 


55 विचारसागर | [ द्वितीय- 


> नच्छ प्र प्षााप्का प्काप्का- ० 
जकक - 9 पा कक्ापठा कक ध्य का छा पक एप्स कक 0 


वरामान जन्म- विषे काम्य और निषिदछ किये नहीं,... ॥' 


_ जतैं उध्वलोक अधोलोककू जावे, जन्मांतरके ग्रारब्ध 


. जो निषिद्ध और काम्य, तिनका भोगसे नाश होते है 


नित्य और नेभित्तिकके नहीं करनेते जो पाप हो सो. 


५ तिनके करनेंतें झुप्क्षक्‌ होते नहीं  ऊुन्धात्रके रु | 
_- सचित जो निविद्ध हैं, तिनका साधारण ग्रायशिचत्तले सता (0 आ' 


ज्ञात निषिद्वकर्म होगे तो असाधारण प्रायश्ित्त करे, 
. अथवा नित्य ओर नेम्रित्तिक ही करें प्रायश्चित्त नहीं करे. 


. झुझुश्लु जी कप्य और निलिद सा साई कस कमका नाश होवे है अथवा संचित 

० म्य्‌ 

। _ आरंभ करे हैं यातें सुपुक्षुक्ु ए 
| योगी 


हा सचित अनतराीरोका आग हे शर्‌ 


हुके नाश होय जावे है जैसे ज्ञानवानके संचितकर्मका क्‍ 
नाश वेदांतमें अंगीकार किया है, तेसे निषिद्धकाम्यका .. 
स्याग करके .नित्यनेभित्तिक कर्मविषे वत्तमान जो . 


र निषिद्धं सो सारे. मिलके एकजन्मका 
के जन्म ओर होते है 
अथवा योगीके कायव्यूहकी न्‍्याई एक ही कालविषे सारे ... 


32 26 5 22224: 20०22 42 ; 
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क्‍ का आरंभ करे हैं, तिनतें मुमुक्षु 
उत्तर जन्मविषे संवेका फल भोग लेवे है, अथवा नित्य... | 
और नेमित्तिककर्मके अनुष्टानते जो केश होवे है, सो | 


५७ाए।(#0 8#99व वर 00640: छोंवरॉस्8200५/९5शाववा। | «० | 
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स्तरंग: २.] प्रयोजनखण्डन-पवपक्ष | द 70 ३५३ 
जन्मातरके सेचित निषिह्कर्मका फल है, यहुं, जन्मां- 
तरका संचितनिषिद्ध और जन्मका आरंभ करे नहीं 


४“) 


काब्य जो संचित है सो एकजन्म अथवा एक कालसें 
 आवेत शरीरोंका आरंभ करे है यातें सुझुझ्षुकूं उत्तरजन्म- 

विष ढुःखका लेश भी डा पा ० होवे 

हे काइतें ! जन्म[तरके संचित्‌ जो विहितकम है तिनतेज्य 2 

रीर हुआ है, ओर संचित जो निषिद्ध है तो नित्यनैमि-न्छ 

तकके अनुशानके छेशतें पूर्वजन्मबिषे मोग लिये इस #” 

से आयचित्तसे विगा केवल नित्य ओर वेशित्तिक कैफ 


कर्मके अनुष्ठानतें मोक्ष होवे है याँतें नेमित्तिक कम 
सम्यय नेमित्तिक अबुष्ठान करे और. नियक कर्म संतर्त" 


.. आनुह्ान करे या मत्नकूं शाह्षमें एक सविकवाद कहे हैं ऋष् 


यातें भी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रेथका प्रयोजन सटे 


. नहीं काहेतें! जो वस्तु औरसे होते नहीं सो सुख्यब्दा 


न तत5 


प्रयोजन होवेदे, जैसे-रूपका ज्ञान नेबविना औरसे होवे 


. नहों सो हूपज्ञान नेत्रका प्रयोजन है और बंघकी 
 निबृत्ति अन्थसे विना ऋमतें होवे है। यातें बंधकी निवृत्ति 


अंथका प्रयोजन, न इस रीतिसे ग्रेथंके अधिकारी 


.. विषय प्रयोजन बने नहीं | ... 


... अधिकारी आदिकोंके अभावसे संबंध भी बने नहीं .. 


काहेतैं ! विषयक अभावते ग्रंथका और विषयका प्रति- _ 


संबंध 
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क्‍ के ते, तिनका प्राप्यप्रापक भाव संबंध बने 


.. कतंव्यभावसंबंध बने नहीं. ज्ञानकूं निष्फ्छता होनेतें 
. अंथका और ज्ञानकां जन्यमनकरमावर्सबंध बने नहीं 
सफलवस्तु जन्य होवे है, पूर्व कही रीतिसे ज्ञान सकल 
हे नहीं ओर ज्ञानके स्वरूपका भी अमाव है यातें भी 
; ज्ञानका » २ ग्रंथका संवंध बने नहीं, काहेतें! जीव 
*.“अह्क अभेद निश्चयका नाम सिद्धांतका ज्ञान है र 
, अभद निश्चय बने नहीं, काहेतें ! जीवब्नह्मका अभेह है 
शज्ञहों यह वार्ता विषेयके निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन कर 
हा लो ज्ञान 28 नहीं इस रीतिसे 
& आंदिक अ बंधन 
आरंभ बने नहीं॥ ८ ॥ 0 लि 


| ..._.. अधिकारीमण्डन उत्तरपक्ष । 


घकारीके अभावतें ताका और विचारका कते- 


पूव॑पक्षीने प्रथम कह्या जो-भोक्षकी इच्छा काहूकूं | 


कक गाव है वि का ग्राम णि मोलका अंश है, और 


बज वितिहम शो तिनविषे कारणसहित जग... ॥। । 
के अमर अंशका इच्छा काहूकूं है... । ः 
सो हखकी दुःखका._ निर्वर ली ९ त्ति त्तकी इच्छा का 


््त प्र ।3: 23:40 ०777: & 22220 222, 9२ मन थे 
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बने नहीं,काहेते ्रीक्षविषे दो अंश हैं - के 
पा मोक्षविष दो अंश हैं-एक तो कारण .... 


"99260 ७५ ९७धाहगां हु रू ५ | ४ हे पा 


* स्तरंगः २. | अधिकारी मण्डन-उत्तरपक्ष । ३७ 
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“ण52०-१६००“चहा" 


यातें होथ जावे है, यांतें मूछलसहित जगतकी निवृत्तिकी 
. इच्छावाला मुमुशुअधिकारी बने नहीं ताका-_ 
... समाधान प्रथम कहे हँ-दोहा। 
ललित जग हानि बिन, है न त्रिविध दुखधंस । 
ते जब चाहत सकल, प्रथम मोक्षको अंत ॥९॥ 
[छ कहिये जुगतका कारण जो अज्ञान, और जग 
विना तीन प्रकारके दुःलका ओर उपायोंत॑ स् 


' बके नाशावना जाशाद 
- धईंह कहिये नाश होवे नहीं, और मूलअविद्याके नाशुते स्मरून 
सर्वदःख और ढुःखके कारण रोगादिक, और रोगा- % 
दिकिके आश्रय शरीरादिकोंका नाश होवे है, यातें कदर 
_- फविय दुःखके नाशके निमित्त कारणसहित जगतका 
. निवृत्तिहप मोक्षके प्रथम अंशकू सकल पुरुष चाहे हैं, 
तात्पर्य यह है, जो सर्व औषध आदिक उपाय करने 
., विषे समर्थ हैं, तिनके भी दुःख नियम करि ढूरि होवे 
. नहीं, काहू पुरुषके रोगादिजन्य दुःख ओषधादिक उप- 
. योंतें नाश होवे हैं और काहके दुःखका ओषघादिक 
: उपायोंते नाश होवे नहीं यातें ओषधादिक-उपांयोंत 
. शेगादिजन्य दुःखकी नियम करिके निवृत्ति होवे-नहीं: 
. और जाके औषधादिक उपयोंतें दुखकी निवृत्ति 
होवे है ताके भी दुःखकी उत्पत्ति फिरं होवे है; यातें.._ 
प्रधआदिक उपयोंतें डुःखकी अत्यन्त निवृत्ति होने ._ 


३८.......>€& विचारसागर।' रे [ द्वितीय- 
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दुःखकी निवृत्ति नियकरिके होवे नहीं ओर निबृत्ति जो 
दुःख, दाकी फेर भी उत्पत्ति होबे है यातें अत्येत हि 
. वृत्ति भी तिन उपायोंतें होवे महीं और दुःखके सक 
 साधनका नाश होते तो सकलूंदुःखकी नियम “ कर्क 


_ निवृत्ति होगे और दुःखक साधनका नाश हुएते फेर 


उधर ह“७- भी 
५ ०३९७४ 


। 
; 3 करिके | नि हि वृत्ति धर हा $ नहै 7 न्‍्द ! 


नहीं, जाकी निवृत्ति हुई है ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होते. 
सो अत्यंत निवृत्ति, कहिये है ओषधादिक उधायोतें | 


: स्तरंगः: २.]. अधिकारी-मण्डन-उत्तरपक्ष। ३२. 
यांतें सकलदुःखकी निवृत्तिकेनिमित्त अज्ञानपहित प्रप- _ 
चकी निवृत्तिहप मोशक प्रथम अशकी चाह बने है॥९)॥ क्‍ 
और जो पूव॑पश्ीने कल्ला-'जा वस्तुका अनुभव 
होने ताकी प्रांतिकी इच्छा होवे है बढ़ाकां अंतठ- 
काने एव नहीं यातें ब्रह्मकी ग्राप्तिहप मोक्षके 
द्वितीय अंशकी इच्छा काहूकूं होवे नहीं” + 
| का समाधान कहें हें-दोहा। 
वि भव सुखको संबहि,बह्ञ सुन्यो सुखहूप |. 
बह्नप्राप्ति या हेठुतैं, चहत विवेकी शूप्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्व एुशुपने सुखका अनुभव किया है यातें सुखक. 
इच्छा सम्कूं है ओर ब्रह्म नित्य सुखहपहै;ऐसा सच्छा- : 
'्ञम्ें माना है, यातैं विवेकी भ्रूप कहिये उत्तम विवेकी 
- सुखस्वरूप ब्रह्नकी प्राप्ति चाहे है ॥ ३० ॥ 


द्‌ 

केवलछुख सब जन चहैं, नहीं विषयकी चा द 
अधिकारी याते बनैंह्े ज॑ विवेकी नाह # ये) हक  .« 

पथ कह्या जो- स्वपुरुष. विषयजन्य सुख चाहे $#॥ 
सो विषयजन्य छुख मोश्षविषे प्राप्त होते नहीं किंतु जग- 
: ते प्राप्त होवे है, याते मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
“अम्रावतें ग्रंथका आरंभ निष्फल हैं” ताकू यह पूछे हें. 
: जो कोई मुस॒क्षु नहीं है अथवा घुमुक्षुतो है) परंतु तिनकी.._ 
: अन्थविषे,प्रवांत होवै:नहीं जो ऐसे कहे झुमुशु नहीं है. 
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._ सुख विषयजन्य है नहीं यातें छुखमात्रकूं चाहे हैं केबछ 


> 2 क विचारसागर | ...[ छ्वतीय- 
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सो बने नहीं हे” काहेतें ! सर्वेपुरुष सर्वदुखका नाश, 
. ओर नित्य सुखकी प्राप्ति चाह, सो सर्वदुःखका नाश 


और सुखकी प्राप्तिहप मोक्ष है,यातें से पुरुष घुझुक्ष 


ओर कट्या जो- विषयजन्यसुख चाहे हैं सो नहीं 
.. किंतु सुखमात्र चाहे हैं सो सुखविषयसे होवे, अथवा 
विषय विना होवे, जो विषयजन्य सुखको ही चाहे, ताके ..' 
मुषुप्तिके सुखक्ी इच्छा नहीं होनी चाहिये सुषप्तिका 


कटे के 


-. विषयजन्यकू ही नहीं, उलछटा आत्मछुखको चाहे हे 


. यँयजन्यकू नहों चाहे हैं, काहतें ! सर्वषुरुणोंकों व्यून -. 
. जथवा अधिक विषयसुख प्राप्त भी है परत ऐसी इच्छा 


.._ सदा रहे है- हमारेकूं ऐपा सुख प्राप्त होवे, जो छुखका 
नाश कभी होते नहीं एसा सुख आत्पस्वहू० मोश्ु है 


*। 77" 2००७२ रण 


क्नके योग्य अन्थमें अधिकारी कुद्मा सा 


28 के है. डे 0928 नमक 


_यातैं न बह. पे मुयुक्ष हैं; कोड सुसुक्ल नहीं? ऐसा ही 
. कहना बने नह हा | । 
और जो ऐसे कहे-“भमुश्लु तो हैं परंतु ग्रथमें प्वरत्ति | 
. ही नहीं यातें ग्रथका आरंभ निष्फल है!” ताक यह. | रे 
ह < < मोक्षका 2 नहीं है! यातें ग्थविषे फ्रत्ति | 
ः खिपे अबत्ति ये और भी कोई साधन है. जाके .. 
.. विष 08 अन्थविषे प्रवरत्ति होवे नहीं अथवा जिन गा | . 


ह्ाडडए छ8र आज दाइ पड. 


स्वरंगः २.]... अधिकारी मण्डन-उत्तरपक्ष । व्यारष्यि 
'होवे नहीं ऐसे कहै-“ ग्रंथ मोश्का साधन नहीं सो 
-वाता बने नहों काहेते माक्ष ज्ञानंत नियम करिके हो 
-है, यह वेदका सिद्धांत है सो ज्ञान अवणसे होवे हे 

ण दो प्रकारका है -एक तो वेदांतवाक्यका और 

ओजका संयोगरूपहे, ओर दूसरा वेदांतवाक्यका विचा-लडये 
रहूए है झ्ानका हेतु प्रथम श्रवण है,द्सरानहों काहेतें ! इल-च 

ब्देजन्य ज्ञान विधे इंड्रियके साथ शब्दका संयोगही के 
'सबंत हेतु है, याते वेदातवाक्यका और श्रोत्रका सेयोग- 
- 'हूप अवण बह्क्षानका हंतु है. अवान्तरताक्यका श्रवण चऋछ 


हो, सा दसरा अवण ओर मनन निदिध्याधप्तन 


भावना होवे, सो दूसरा श्रवण और सनन निदिष्यासधन 
: कर. वेदातवाक्यका विचारहूप जो श्रवण, तासूँ वेदान्त- 
.. वाक्यविषे असंभावना दूर होव है. वेदांतवाक्य ब्रह्मके 
_ : प्रतिषादक हैं अथवा और अथके प्रतिपादक हैं ! ऐसा _ 
: संशयवेदांत वाक्यकी असंभावना है| सो तिनके विचा- 
: ससे दूर होवे है. और मननसे प्रमेयकी अंस्भावना ५ 
. दूरि होवे है, आजा एकता पेय कंहिये 
है. सो एकता सत्य. है; अथवा जीवब्ह्मका भेद स 
है! ऐसा रा संशय, सो प्रमेंयकी असंभावना कहिये 


लक 85340 20 + आह 3 > अआ 
हा. २ रन कक का विचारसागर (007: | द्वतीय- 
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.. सनतें दरि होवे है. इस रीतिसे प्रथम श्रवण तो ज्ञान- - 


... द्वारा मोक्षका हेतु है और विचारहप श्रवण और मनन 
. नाका निवृत्तिद्वारा मोक्षके हतु हैं बेदांत वाम उपनिष-. 
.. ढका है. सो यद्यपि या गथते भिन्न तथापि तिनके सभा 
. अथवाले भाषावाकय या अंथर्में हैं. तिनके अवर्णतें थी 
जान होवे है यह वाता आंगे अतिपादन कगे- इसी 
. रीसिसे ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है ओर विच्याररूप 
मननरूप यह ग्रंथ है, यातें असंभावना दोष फ़ी मिश्र 

: द्वारा मोक्षका हेतु है, यातं “ अंथसे मीक्ष होवे नही ” . - 
केवल हठमात्र है । | 

आर जो ऐसे कहे-अंथसे मोक्ष तो होवे है” परंतु | 
और साधनसे भी मोक्ष होवे है यातैं अंथका आरंभ 
निष्फल हैः ताक यह पूछे हैं-सो और साधन कौन है... 
जाते मोक्ष हावेहै ! जो ऐंसे कहे-'उपनिषद्‌ सूत्रभाष्यसे . | 
आदिलेके संस्कृत ग्न्थ -जीवअह्मकी  एकताके प्रति- « 

. पादक बहुत हैं; तिनसे भी ज्ञानद्वारा मोक्ष होवे है याका. 
न अधिकारी नहों. यातें यह ग्रन्थ निष्फल है” थो - | 

वाता यद्यपि सत्यहै, तथापि तिनका अर्थ अहण करने-. 

. विष जाकी बुद्धि समर्थ नहीं हेजो ऐसा सुमनक्ष ताको 

तिनसे दि 
नल ज्ञान होते नहीं, यातें मंदबुद्धि पुपक्षुकी तिनविषे 
नह होते नहों, या ग्रन्थ विषे ही प्र तत्ति होवेगी 
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. और जो ऐसे कहे “ ग्रथसे मोक्ष भी :होवे है और 
संस्कृतअंथस मंदबुद्धिकूं बोध भी होवे नहीं, और घुमुक्षु 
भी है ती भी अंगविषे प्रवृत्ति होवे नहीं काहेतें जो विवेक: 
वैराग्य शमादिमान अधिकारी कह्। सो दुर्लभ है, यातें 
आपंणेविष साथनंके अभाव देखके ग्रथमें प्रवृत्ति होवे. 
. नहीं, ताऊू यह पूछे हैं-बहुत अधिकारी नहीं ! अथवा 
।: कोई भी नहों जो ऐसे कहै- बहुत अधिकारी नहीं” सो 
। तो हम सी अंगीकार करे हैं और जो ऐसे कहै- कोई भी 
ज्ञानके योग्य अधिकारी नहीं सो वात्ता बने नहीं काले 
अंतःकरणविषे तीन दोष हैं-एक मल है, दूसरां विश्लेष 
है और तीसरा स्वहूपका आवरण है, मल नाम पापका 
: है, विक्षेप नाम चंचलताका है और आवरण नाम अज्ना- 
+ नका है, शुभकर्मते मलदोष दूर होते है ओर उपासनातें 
विक्षेपदोष दूरि होवे है. ज्ञानतें आवरणदोष दूरि होवे . 
है. जिनके अंतःकरंणविषे मल और विश्षेप दोष हैं; सो 
अधिकारी मी नहीं परंतु इस जन्मविषे अथवा पूर्वजन्म- 


पे शुभकर्स और शेप नर हि हे अनुष्ठानत जिनके मल - 
ओर विक्षेपदोष नाश होवे हैं: ऐसे ज्ञानयोग्य अधिकारी 


' । रह तिनकी अन्थमें प्रवृत्ति बने है छ्ाषवकरत 8? <.. का हर 
और जो ऐसे पूर्व कह्मा-' स्वकूं विषयमुखमें अलं- ऋाका 
बुद्धि है, नित्यसुखकू कोई चाहे नहीं. ” सो बने नहीं... 
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-काहेतैं ! चार हा पर प्रकारके पुरुष हैं-पामर, विषयी,जिज्ञास, 
मुक्त.१-इस छोकके निषिद्ध ओर विहित भोगनविधे आ- 
: सक्त जो शाम्नसंस्काररहित पुरुष सो पामर कृडिये हे. 
२-शाखत्रके अनुप्तार विषयनकूं भोगता हुआ परलीकके 
अथवा इस लोकके भोगनके निर्मित्त जो क् करे सो 
- विषय कहिये है. रत महा न कहते लासका 
ओर ३-ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहिये है-जो परुक्‍्कूं 
उत्तम संस्कारते सच्छाश्नका श्रवण होवे, ता उत्तमुक्ू 
ऐसा विवेक होवेहै. विषयसुख अनित्य है. जितना काल 
-विषयसुख होवे-हे तब भी कोई दुःख अवश्य रहे. 
आर परिणामम विनाशी सुखहखका हेतु है. और वर्त्त- 
2 कालमें भी नाशके भयतें दुःखकाहेतु है,इस रीतिसे - 
। दुसको खितत जोकिक कप खका निवृत्ति लोकेक उपायतें होवे नहीं, काहतें ! - 
# 'जो उपाय करे हैं, तिनके भी सारे दुःख निवृत्ति होवे 
. नहों.ओर निषृत्त हुए भी फेर होवे हैं, और जितने काल : 
- - शरीर है तबपर्यत दुःखकी निवृत्ति संभव भी नहीं. 
जो शरीर हैं सो सारे पुण्य और पापसे 
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ख़्तर खेर न भा निशा काश मी कस, कर्मका ही फल है, जो पा 
ण्यंका फल देवशरीर होवे तो अपनेसे अधिक अन्यदे- क्‍ 


व्ंकी विभृति देखके जो देवनक ताप होते है, सो नहीं 


। “. 5 व्र व. ०5 अटल ४ परी0 , पक करत | 
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होना चाहिये पर वात जो इं- वनमें प्रधान जो रे ताक भोः 
अनेकद्त्यदानवके भयजन्य दुःख शाह कहे हैं जो - 
देवशरीर केवल पुण्यका ही फल हावे तो देवनकू दुःख 


नहीं होना चाहिये यातें देवशरीर भी पुण्य पाप दोनोंका: 
फल है आर जो »तिमें कहा है-देवता पापरहित हैं 


(१ -कमका अधिकार केवल मंनुष्य- 


ताका यह अभिपष्राय हे 
| शररयें है,आरें नहीं यातें देवशरोरमें किया. जो शुभ . ' 
” अथवा अशुभ, तिनका फूल देवनकू होवे नहीं. और 
देवंशरीरसे पृवंशरीरमें किया जो शुभ और अशुभ 
तिबका फेल तो देवशरीरमें भी होवे है, इसरीतिसे देव: फष 
शरीर मिश्रित कर्मका फुल. है. केक झालेट केलतन 

ओर तियंक पशु पक्षीका शरीर भी मिश्रित कं्मके-: 

है काइतें! जो तिनकूं प्रसिद्ध ढःख है, सो तो पापका: 

/और मेथुनादिकनका सुख है)सो पुण्यका फल: 


। 

फृ 

| फ 

; है कप जो ग॒मन करे सो तियंक कहिये है पश्षसे गमन 
क्‍ करे सो पक्षी कहिये हैं . चार पादसे. गमन करे सो : 
! 


8 2220, 2 कप: ॥->-्नानाक &>> 


पशु कहिये है. कह्ूं पशु पक्षी भी तियक ही कहिये हैं... 
गा सर्व शरीर पुण्य भय पंच ओर पापसे रचित हैं हे 


द | विष पाप न्यून है, याएँ न्यूनपाव्‌-अधिकपुण्यतें रचितः ; 
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हा ठ न्यवाप्शप्श प्थशओआध्ण पक प्थप्थगच्छण । 
देवशरीर कहिये है, या अमिप्रायते ही शाक्षमें केवल | 
पुण्यका फल देवशरीर कहा क यातें विरोध नहीं जैसे * 
बहुत ब्राह्मणोंसे ब्रह्मणग्राम कहिये हे, तेसे आधिकाुण्य- 
का फल होनेतें देवशरीर केवल पुण्यका फेल कहिये : 
है, परंतु केवल पुण्यका फल नहीं. .. हे 

तिर्यक पशु पक्षीका शरोर अधिक पाप न्‍्यूनएुण्यसे | 
रचित है जो उत्तम मलुष्य है; तिनकी देवनक धमान | 
रीति है; और नीचनकी सर्पादिकनके समान है इंसरी-. , 


५३ 
तिसे उर्वशरीर पुण्य पाप रचित हैं. ओर पाषका छुछ | 
दुःख है, यातें शरीर रहे तब पंत ढुःखकी निश्वत्त होओ - 
नहीं. सो शरीर घर्म और अधर्मका फल है. तिनकी 
निवृत्ति विना शरीरकी निवृत्ति होते नहीं. काहेंत ! 
मान शरीर दूर होनेसे भी पुण्य पापतें और शरीरह का ६ 
थातं पुण्य पाप _निवृत्ति विना शुरीरकी निबति हो नेक्त्ति 


यू पाप रागढषक नाश विना दूरि होते नई 
काहतें वर्तमान पुण्यपापके भोगसे निवृत्ति हुएसे भी राग- , 
ट्रेपतें और पुण्यपाप होवेंगे यातें रागद्रेषकी निवृत्ति | 
विना तिकजानस होगे है_ पाप दूर होव नहीं सो रागद्वंप अनुकूलज्ञान 
...._ ओर ग्रतिकूलज्ञानसे होते है,जा विषे अनुकूलज्ञान होवे 
ता विषे राग होवे है, और जा विषे प्रतिकूलज्ञान होते. 
_. ४ ता.पिष द्वेष होवे है, बा अनुकूलज्ञान ओर प्रतिकल- | 


+. >प७ जा 
8९०." 


॥ व त्तरग२, | अधिकारी-मण्डन-उत्तरपक्ष ; 2 25: * ह 
.. अनुदूलज्ञान ओर प्रतिकूलज्ञान मानते दो है, “ 
” काहत ! जा वस्‍्तुकी अपने स्वहपत भिन्न जाने ताके.. 
|._ विद अजुकलज्ञान अथवा प्रतिकलज्ञान होवे है. अपने 

।. स्वरूपत अजुकूलज्ञान और प्रतिकूलज्ञान होवे नहीं 

४. सुखद घाथनका नाम अनुकूल है.और दुःखके साधनका 


॥ ४१४ 


दे व अन्‍ण्थार एक #0॥ ] लिपिक पा ध्क 3.8 8.४ इज यु 
।. नाम अतिकूल है, अपना स्वृहप छुखका अथवा दुश्खका ८“ 


| -अबुकछूछ और प्रतिकूलज्ञान होवे है, इस रीतिसे 
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पज्ञानसे नित्य और ढुःखके संबन्धसे रहित,जो ब्ह्वस्व- 

हूप आनंद ताकी प्राप्ति भी होय है.इस रीतिसे दुःखकी 

निवत्ति और परमानंदकी प्रातिका हेतु स्वह॒पज्ञानहु थाते 

स्वरूप जाननेकूँ योग्य है. ऐजा जाके विवेक होव सो्‌ ' 

पल गा कारण रा जौ अपना | 
स्वरूप, ताका अह्चहप, करिके  अपरोक्षज्ञार, जाऊू 

: होवे सो घुक्त कहिये हे _राजाह करवट 

इस रीत्सि चारप्रकारके पुरुष हैं. तिनविषु कमर 

और२-विषयीऊूं तो यद्रपि विषयसुखमेंही अूजुट है 

और किसी विषयीरू पंरमसुखकी इच्छा भी होव॑, तब. 

भी ताके जो उपाय नहीं हैं तिनमें उपाय बुद्धि करिके 

. प्रवत्त हो है. काहेतें!उपायका ज्ञान सत्संग ओर सच्छा- 

८“ ब्वके श्रवंणतें होवे है, सो ताके है नहीं यांतें पामर और 

रई न गायन खप्रा ग्रथमें प्रवृत्ति होवे नहीं... | 

दुःखंकी निवृत्तिक निमित्त भी दोनोंसे अन्य उपायनरम 

. श्रत्त होवें हैं,ताके निभित्त भी अन्धमें प्रवृत्ति होवे नहीं, * 
._ *“ यातैं विषयी और पामरकी मय कि डे हीं 

हे अल पक कित पर ताई विषय सुखमें अलं- 

..._ बुद्धि होवे नहीं कितु परम सुखका ताकूं इच्छा है और 

: . दुश्खकी मिमी ही तर बिन निवृत्तिकी इच्छा है, सो परम 


| 
| 
।क्‍ 
| 
। 
। 
॥ 
] 
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»: होते नहीं ऐसा जाऊू सत्संगसे विवेक है ताकी 
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न्‍ 0 अा॒ारककर कुछ <:25222<:..55-22:::2६ 
[> श्र. 4 के 3 


. प्रवृत्ति बने है और ध्घुक्तकी फ्रृत्ति भी होवे नही कार 


शनदार इंक्त कहिये है सो ज्ञानी कृतकृत्य है ताक शव 


... कुछ कतव्य नहीं यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे और औरूक 


लीलाकरके घुक्त प्वत्त होगे तो भी मुक्त अन्‍्यमें 


.त्तिसे कोई प्रयोजन सिद्ध होवे नहीं यातैं मुक्तके निमित्त 


भी यन्थ नहीं. इस रीतिसे 2 
कारी बने है ॥ ११॥ मम या 
(आई फ्ालछ दोहा ड़ क्शताए उ्यव्लए 
ाक्ष] बल्ले स्वरुप इक, नहीं भेदको गन्ध । 
'श॒ग हब मतिके घरम,तामैं मानत अप ॥२१॥ 
हा जो-“ जीव रागादिक केशसहित है और 
ब्रह्म झेशरहित है.याते जीवब्ह्मकी एकता ग्न्थका विषय 
हीं” यह वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि रागद्रेफ्ले5ः 


: जो पूर्व कह्मा- करत्ती भोक्तासे भिन्न साक्षी वेध्यापुपके 


संमानअत्त्‌ हैं” सो बने नहीं कहें | कर्ता मोक्ताजो.. 


रे ०७ $ डे । लितीय: कक 
38 विचारसा कक्षा न. 
4० ४ १६०४८ 38०8 00000 4० अं. ४ 


मा ६ ५७. 4४0०.४७ सम 


वाल पर वालाउपहित किये है-जो वस्तू जितने 
देशमें आप होवे,उस देश [स्थित वरतुईँ जद और 


२ 


बी आाविक नथायक संत , | 
गो लकब॒त्ि आकाश ओज कहि गा श श्रोत्र कहिये है सो कणगोलक 
श्रोतकी उपाधि है कहते सो कणगोलक जितने देशमें 
आप है उतने देशमें स्थित आकाश शजडप ६ 

जनावे है; और आप इथकू २ _कणगोलक | 
श्रोत्रकी उपाधि है तेसे अतःकरण जा जता दशा 
आप है, उतने देशमें स्थित चे नकू साक्षी सेक्ष! | के हा 
जनावे, मा रहे है. याते अंतःकरण साक्षीकी 


कप दल का प्पुच७ 
। | 


। 
(4 


“। यातैं यह 

2 ित्ति > ने भातजि 

आल अपने साइत परतुकू जो जनावे, लो (वशषण काहर 
रे जैसे- कुण्डलवाला पृरुष आया है” जा स्थान शुरु 


| पका कुण्डल विंशेषण है, काहेगें ! अपने सहित पुछुषका 
आगंमन कुण्डल जनावे है, यृतें विंशेषण है. नीलहप- -. | 
वान्‌ घटकू मैं देखू हूँ” या स्थान भी नीलहूपधटका . 
विशेषण है तैसे आना कर्ता: मो जी जीव. | 

: चेतन, ताका. विशेषण हे. काहेतें ! अंतःकरणसहित . ' 


कत्ताभोक्ताहपकरके अंतःदरण जवावे है. यातें | 


# संसारीका अंतःकरण विशेषण है थात यह सिर हुआ- 
अंतःकरणविष वृत्तिचतन और अंतःकरण,संधारी कहिये.. 
हैं; या अर्थकूं विस्तारसे आगे क॑ 
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स्तरंगः २, ] अधिकारी-मण्डन-उत्तरपश्ष | । ु छ्‌ १ 5 
... शगद्रेषादिक छेश संसारीविबेहैं. और साक्षी विषे नहीं 
. तभी जो विशेषण अंतकरण है, ताके विष हे 
| ० . जय जो चैतन्य, ताके विषे नहीं. काहेते तसा- 
+ 5 /#दिपे विशेष्य जो चैतन्यभाग ताका साक्षीसे भेद नहीं, 


काहेतें ! एक ही चुतन्य अतःक्रणसहित संसारी हैं और । 


२ बंद औ ५-2० घ्ूड गे 
|] श्र ५ 


. करने होदेंगे. और-“ साक्षी सर्वक्षेशरहित है” यह 


द :... बेढका सिद्धांत है. यातें सेसारीके विशेष्यभागमें छेश | 
4 - है केतु पिशेषणमात्र अंतःकरणमें है. इस अभिप्रा- 


यंतें दोहके द्वेष, बुद्धिके धर्म कहे, और 
नहीं कहे,इस रीतिसे अंतःकरणविशिष्टकी बच्नसे । द 


एकता नहीं नह भी बने, परंतु अंतःकरण उपहित जो साक्षी साक्षी 


20८“: 25 5 3०807 यामी 5 
स्तर ७ ६ हट # हे है 
| के 
है] 


विचारसागर । दिल्लीय- 


है 
3' 2९ मन आज 000 00 00:0७७0॥७:७ ७ 


के जा थक के 7 र 3 * 73 मे $ 
ल्‍्न्न 5० &-+5 श्. 2.«: अं ७>>>< 
:205०७०४४ # १० >> + 7: जनाब मन 


है केस नाना जो परिच्छित साक्षी सो भी 


हा नव पूर्व कहा- सुखंदुःख अंत करणकी 8 


.. त्तिके विषय नहीं ” सो असंगत है काहेते!यब्रपि सुख 
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जी 
तर. 


"का 28++#- 8०-2६. 0 नो के). 
३-5 पशु 


, अंतःकरणका परिणाम सुखहूप वा दुःखहूप होवे,ताही 


. रनेवांली होवे है, ता १ त्तिमें आह साक्षी तिनर प्रकाशे 
है. इसरीतिसे ग्ंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके विषय॑ कहे 
हैं वृत्ति विना केवल साक्षीके विषय नहीं या स्थानमें 

"यु . रहस्य है पक दे जल 

का आनयनरूप जो कार्य प्रतीत होवे है, सो ण्टरूप 

£ उपाधिको दष्टिसे प्रतीत होवे है।घटरूप उपाधिकी हृष्टि 

* पु घटाकाश नाम और जलका आनयनहूप काये 


*पदाकाश महाकाशहप तैसे चेतनविषे साक्षी नाम 
ओर धर्मतहित अन्तःकरणका प्रकाशहप कार्य, भन्त 
क्रणहूप उपाधिकी दृष्टिसे प्रतीत होवे है. और अन्तः- 


जैसे बटकाश नाना हैं और परिच्छिन्न है, रे ; 


' के काश मित्र नहीं, किंतु महाकाशडूप ही 
. धाकारश है तैसे नाना जो 


दुःख साक्षी भाष्य है, सो साक्षी नाता हैं; तथापि जब 


: प्मय अंतःकरणकी ज्ञानहपं वृत्ति सुखदुशखकूं विषय क- ... 


*अतीत होदे नहीं, किंतु आकाशमांत्र ही प्रतीत होवे. याते 


रूप उपाधिकी दृष्टि विना साक्षी बाम और घमंस- - 
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किंतु चेतन्यप्रात्र ब्रह्म ही प्रतीत होवे, यातें साक्षी बहा- _ 
हुप है या अभिप्रायतते दोहेके प्रथमपादमें साक्षी_एक 
[. काहेतें! उपाधिकी दृष्टि विना ल्ाक्षीम नानापना 
ओर परिच्छिन्नभाव प्रतीत होवे नहीं, यो वार ही साक्षी जीव 
पृढूद। लक्ष्य है, यह वाता आगे करेंगे इस 
जय अहाकी एकता अन्थका विषय बने! बह्मकी एकता अन्थका विषय बने है॥ १२ ॥ 
2७ ध्ष/ >प्रयोजनमंडन-उत्तरपंक्ष |. 
( कार्योध्यासनिरूपण-कांबेत्त ) 
उजातीयज्ञान संसकारते अध्यास होत, 
व्यज्ञानजन्य संपकारको न नेम है । 
दोषकोी न हेतु ता अध्यासविषे देखियत, 
पंटविषि हेतु जैसे तुरी तंतु वेग है. ॥ 
 आतमा ह्विजाती शंख पीत सिता कद भासे, 
सीपमें विरागी हूप देखे बिन भ्रेम है |... 
नभ नील हपवान भासत कटठाह तबू, .. 
जिनके न कोउ पित्त प्रभति अक्षेम, है॥ ३३॥ 
पूर्व कह्या जो -“बंध उत्य है, ताकी ज्ञानसे निबृत्ति 
होते नहीं और मिथ्यावस्तुकी ज्ञानसे निवृत्ति होवे है 
आत्मामें मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं. सो वार्ता बने _ 
नहीं काहेतें! बंध मिथ्या, ताकी ज्ञानसे निवृत्ति बने है. 
| ... और पूर्व कह्या जो - सत्यंकस्तुका ज्ञान संस्कार: _ 
| द्वारा सप॑ अध्यासका हेत॒ है. जैसे स॒त्यसपेका ज्ञान से- . 
... एफ द्वारा अध्यांसका हेतुहै, तेसे सत्पवंध होते 


... तो सत्यवंधका ज्ञान होवे, सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु 
. को ३ सत्य है नहीं, यातें सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारं- 
. - द्वारा अध्यासकी सामग्री, ताका अभाव होनेंतें बंध 
,.. अध्यास नहीं” किन्तु सत्य हैसो शंका बने नहीं काहेतें! 
अध्यासविषे संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु पहीं 
'।. कित क्स्तुका ज्ञान हेतु है सो वस्तु सत्य होवे अः 


.. मिथ्या होवे, जो सत्यवस्तुका ज्ञान ही अध्यास विधे हेतु 


| . दोवें तो जा पुरुषने सत्य छुद्ारेका वृक्ष नहीं देखा 
'. होवे और बाजीगरका बनाया भिथ्या छहारेका वक्ष 


जप & 


सो. है सो सर न सेस्कारका जनक ज्ञान 
होवे, अथवा सत्य होवे, सै- 


पर पा या कहनेमें अथ्थका भेद नहीं यातेबन्ध सत्य है ताकी 
त्ति ज्ञानसे होवे नहीं 


5 महक विचारसागर । [ द्वितीय 


ये वस्तुके ज्ञानजन्य . 


... स्कारद्ारा ज्ञान हेतु है और “ज्ञानजन्य ४ स्कारहेतु 


] 3 ढ़ न, | ४2: 22५० 
5032055 02365 20200 :062 62: % ०८०. 


नहीं एकही अर्थ है काहेते! 
«ये यह है जन 


है पक 


| है, और निषिद्वकर्म वरकंप्राप्िका हेतु हैं” यह शात््र 


त्तरंगः २, ] प्रयोजनमंडन-उत्तरपक्ष ॥ “५६ 


अप ० 94 प-०82... ५2०. ५२३५ ५-९२३...५०३४-५०७)५ २-४३... '*ह०५०८,५१५००८२ै७५-:प३० -कि.3६+७-२,५९६-१०८ऐ...०ह३०- ८24०04७०-५ ५७३०७ ७ ३०५०६२० ०:0३ 


यात ससकारहारा ज्ञानकूं हेतुता कहनेतें भी ज्ञानजन्य 
संस्कार ही अभ्याबुविषे हेतुता सिद्ध होवे है 

और केबल वस्तुके ज्ञानकूंही अभ्यासविपे हेतु कहें 
तो बने नहीं. काहेतें !यह नियम हैः-जो हेतु होवे सो शोः 
कार्यसे अव्यहितपर्वकालगे होते है” जैसे घटकों हेतु 


वकहड है, सो घट्से अव्यन| गा है तैसे 
जा ती अंध्या- 


ध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार को 
7 हित पू्वकालगें चाहिये, सो बने नहों. काहे- 


तैं! जा पुरुषरूं सपे होवे ताक ज्ञानसे मंहीने 
पीछे थी र्जुविवे गप॑रा अभ्यास होवे है. सो नहीं होना 

हियेजाहेतजो रज्जें,सपंअध्याप्का हेतुं सपका 
ज्ञान है, वाका बाश होगया, यांति अव्यवदितपूवकालमें 
है नहीं, यदि पूर्वकालगें तो है. तथापि अव्यवहित 


पूर्वक आप जा ला है नहीं, अन्त्रायरदितका नाम अव्येवृहित : 


छः 


है, और अन्तरायसहितका नाम व्यवाब्त है और जो 
ऐसे कहे-फायत पूवकालम हेतु चाहिये- व्यवहित पूर्व- डर 
कालमें होंगे अथवा: अव्यवृहित पूर्वकालमें होवे और 
"कार्यतें अव्यवहित पर्वकालमें ही हेतु होते हैं? ऐसा +त 
नियम अंगीकार करे तो “विहितकर्म स्वगंमरातिक हेतु लश् 
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<६.... विचारसागर। '[ ्वितीय- 


. हसे अनंतर ही नाश हो जावे है और स्वगे बरक का- 

.._- - लॉतरमें होवे है. यातें स्वगनरक्प्राप्तिके अव्यवहितपूर्व- -+ 
. कालमें विहित कर्म और निषिद्धकर्म है नहीं, जैसे व्य- | 
. पहित पूर्वकालके शुभकर्म और अशुभकर्म, स्वृगंधात्रि - 
'दुद और नरकप्राप्तिके हेतु हैं; तेसे-/व्यवहितपूर्वकालमें जो: 
_- झंपका ज्ञान, सो भी रज्जमें सर्प अध्यासका हेतु है .. 
। सो वार्ता बने नहीं काहेतें जेसे नशज्ञान और बहकू- 
| पाप ओर स्वरगनरककी प्राप्ति अंगीकार करी, 
। से बृत कुलाल ओर नह॒दंडसे भी घट होना चाहिये 
... काहेतेजिसे र्जमें सर्पअध्यासते व्यवहितसपकालगेंसप 
| 
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... का ज्ञान हे स्वगनरकक़ी प्राततिं व्यवस्तिसपंकाल्यें जुस॒. 
।. अजुभकर्म हैं; तैसे घेटतें व्यवहितपूर्वकालमें बहदंड 
. न और मृत कुलाल भी हैं तिनतें भी घट होना चाहिये सो... 


क्‍ 

<_. होवे नहीं प व्यवहित पूर्वकालमें जो वस्तु होवे सो हेतु ; 
(“नहीं किंतु अव्यवहित पूर्वकाल्म जो वस्तु होवे सो 
# ह होवे से और हा शुभकर्म भी कालान्तर भावी । 
| 

| 


| ॥| अव्यवहित उत्तरकालमें वर्मकी उत्पत्ति करे है... 
दा आम अपमंकी उत्पत्ति करे हैसो धर्म अधर्म अंतः- | 
आह ही रो तिनतें कालान्तरमं सवगो और नरककी .. 


ा श्राप्ति : है तासे अनंतर धर्म अधर्मका ना होवे हे ५ | 
न अभिष्ायसे ही शाह्में शुभकर्म और अशुभकर्म | 
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अपूरवह्गारा फलके हेतु कहे हैं, साक्षात्‌ नहीं आपूर्व नाम 
“ बे अधमंका है और पे कर को पल भी तिन और 
: अुण्यपाण भी तिबकूंही कहें, और कह धर्म अधर्मकी 


.. जे जो हुत अशुभक्िया है, ताइंगी धर्म अधर्स 
:. कह है, जैसे कोई शुभ किया करता होवे ताक छोक 


-- ऐसा कहे हैं“ यह धर्म करे है” और अद्युभकिया कर 
। नेवालेई ऐसा कहेहें-“यह अधर्म करे है” सो शुभ अशुभ 
 कियाका नाम चर्म अधर्म नहीं किंतु शुभ अशुभकिया . 

|. चम अधर्मकी जनक है. यातें क्रियाकूं 

। हैं जैसे आयुका वर्धक जो बत है ताकूं शाक्षमें आयु 

' कहे हैं, इस रीतिसे अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होते है... 
|... और रज्जुमें सर्पअध्यासतैं. अंव्यवहित पूर्वकालमें 

| सपा ज्ञान है नहीं। यातें सका ज्ञान रजजमें सर्वअध्या- 
|: झका हेतु नहीं, किंतु सर्पज्ञानजन्य संस्कारही रज्जमें - 
: सपअध्यासका हेतु है,तैसे सीपीमें रूपा अध्यासके हेतु 


। बम अशुभ कर्मजन्य धम अधम अतःकरणमें रहे. 
। | हैं, तैसे वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारमी अंतःकरणमें रहे 
। हैं जापुशुषक्ू पर्वेसपका ज्ञान नहीं हुआ ताके भी और 
| व्तुके ज्ञानजन्य संस्कार तो हैं, परंतु र्जमें सर्पका 
हा अध्यास होते नहीं, जा वरतुका अध्यास होदे; तोके 
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 प्जातीय वस्त॒के ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु हे, 
_विजातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं सपके सजातोय | 
सर्प होवे हैं और बहीं, सपेका जाकूँ पूर्व शव नहीं 
अन्यवस्तका ज्ञान है.वाकूं सजातीय वल्तुके हजजन्य | 
संस्कार नहीं, यादें रज्जमें सपका अध्यास शव नहीं 
: सूक्ष्म अवस्थाका नाम संस्कार ३, इस रातिद अध्या- 
सतें पर्व जो सजातीय वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार 
_ अध्यासके हेत हैं “और स्त्यवस्तुके ज्ञाबके संस्कारही 
अध्यासके हेतु हैं, मिथ्यावस्तुके ज्ञानके बेहों” यह | 
नियम नहीं. यह वार्ता छुद्दरेंके दृ्ासले अतिपादन क्‍ 
करी है यातें मिथ्या वस्‍्तुके ज्ञानजन्य संस्कार भी. 
हे अध्यासे रे | 
"सो बंधक अध्यासविषे भी बने तं! जी अहः 
; .. कारसे आहिलेके अनात्म और ताका ज्ञान बंध कहिये | 
है, | है मो अनात्मव्स्तु, रज्जुके सपकी न्याई जब अतीत | 
होवे तबही है ओर प्रतीत नहीं होंव तब नहीं” यह | । 
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त्तरंगः ९.]... भयोगनमण्डन-उत्तरपक्ष॥।. ५९ 
होते हैं अहंकारादिक और तिनके ज्ञानके साथही उत्प- 
सिलय होवे है.तब अहंकारादिकोंकी उत्पत्ति होवे है और ८८ 
प्रतीतिका छथ होवे तब अहंकारादिकिकका लग होवे हक 
है. अहेकारादिक और तिनके ज्ञानका नाप अध्याप्त है. कान 
यह वती अनिवेचनीयख्यातिके ग्रतिपादनमें कहैंगे, 

यद्यपि अहंकार साक्षीमास्य है, यह वार्ता विषय प्रति 
6५ पादनर् कही है, यातें अहकारकी प्रतीति साक्षीहूप है, 
- ताकी उत्पत्ति और लय बने नहीं तथापि अहंकारका 

भी वृत्तिसेही साक्षी प्रकाश करे है साक्षात्‌ नहीं, ता 

। वृत्तिकी उत्पत्ति छय होवे है. याँतिं अईकारकी प्रतीति 
की उत्पत्ति लय कहिये है. इसरीतिसे उत्तर उत्तर अहं- . 
4 कारादिक और तिनके ज्ञानकी जो उत्पत्ति; ताके हेतु 
* पूर्वपू्व मिथ्या अहंकारादिकोंके ज्रानजन्य संस्कार बनेहें 
" ओर जो णेसे ह-3त्तर उ₹ अइकारादिकों अ्‌- 
| ध्यास विषे तो यद्यपि पू्े पूष अध्यासके संस्कार हेतु 
द । बने हैं तथापि प्रथम उत्पन्न जो. अईकार, और ताका 
। ज्ञान ताके हेतु संस्कारसे बनें वहीं काहेतें! जो ताके पूर्व... 
| और अहंकार उत्पन्न हुआ होवे तो ताके ज्ञानके संस्कार 
| भी होवे सो प्रथम अहंकारसे पूर्व ग अहंकार हुआनहीं 

मे 
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अविद्या और अविद्याका चेतन्यसे संबंध और अनादि" 
लुक का यह पट्वस्तुस्तहूपसे 8 हैं जाप 


व्थान्ट पि प्रवाहहूपतें सर्ववस्तु अनादि हैं, लर्ववस्तुका प्रवाह 
त्व# हर होव नहीं. अनादि कालमें ऐसा समय कोई पूरे हुआ ! 
नहीं जा समय कोई घट होवे नहों. यातें घटका अवाह 

अनादि है इस रीतिसे सर्ववस्तुका प्रवाह अनादि हें, 
प्रल्यकालमें भी सुषुप्तिकी न्‍्याई सर्ववस्तु संस्कारहप; 

यातें प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेते प्रपेच 


अनादि कहिये हे. ऐसा जाई ज्ञान नहीं है, ता यह; 
शंका होने हे-' जो प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बने 
नहीं है ओर्‌ सिद्धांतमें किसी अहंकारादिक वंस्तुका 
अध्यास स्वत प्रथम हे नहीं किंतु अपनेसे पूर्व पूर्व 
अध्यासते संपूर्ण उत्तर है, यातें शंका बने नहीं. इस-ही 
रीतिसे सजातीयके पूर्वज्ञानजन्य संस्कारसे अंहंकारा पर 
दिक बंधका अध्यास बने है, यह प्रथमपादका अर्थ है | 


रा २ |. प्रयोजनणण्डनं-उत्तरंपंक्ष । * 8१ 
याते बंध उत्य है 'सो वो शैका बने नहीं. काहेतें! जो 
! दोषते विदा अध्यास होंबे नहीं, तो अध्यासका हेतु ढोष 
) जैसे ठुरी तंतु वेम पठके हेतु हैं. तुरी तंतु वेम होवें 
तो पट होव, आर नहीं होवेंतो पट होवे नहीं. तैसे दोष 
"अध्याहक हेतु नहीं, काहेतें!साहश्यदोव अतजज्त अ विक - 
जातिका अध्यास होते है. आह्यणत्वसे आदिलेके जो 
"जाति ह सो स्थूलश्रीरका घर्म है,आत्माका और सूक्ष्म 
शरीरका धर्म नहीं. काहेते ! और शरीरूँ प्रात्त होवे 
ब आत्मा और सूक्ष्मशरीर तो जो पूर्व शरीरमें है 
'प्ोई रहे है ओर जाति और भी होवे है यह नियम नहीं, 
जो पूर्व शरीरमें जाति है, सोई उत्तर शरीरमें होते है” 
आत्माका अथगा सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवे तो 
उत्तर श्रीरविषे और जाति नहीं होनी चाहिये. यातें 
आत्माका और सुक्ष्मशरीरका धर्म जाति नहीं, किंतु, । 
'थूलशरीरका धर्म है. और' में द्विज[ति हूं” इस रीतिसे 
अह्िगत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व जातिका आत्मामें भान 
का मान वा तिका नाप ल्मल्मक हे जैसे कक सप॑ 
"रमाथसे नहीं है ओर भान होवे है, यातें र्जुमें सर्पका 
शध्याप दे तैसा आत्मामें जाति नहीं है ओर भान होवे 
याते आत्मामें जातिका अध्यास है और आत्माके 
री झा जातिका साहश्य नहीं है कहते आत्मा व्यापक 


२ 2५७०७ £«3234 39 23 0#/ 37 2: पट 


ही अर 
जाति पराक्‌ है. आत्मा विषयी है और जाति विषय है | 

रस सहित आत्मा विशेधी जातिकाभी अध्याध्त है. ॥ 

है. द्विजाति नाम जिवणका है. मेसे आत्माविषे साहश्यते | 

_ ““विना जातिका अध्यास होते हे, तेसा साहश्य विना अहं- | 
. क्वारादिक बंधका अध्यास भी आत्माम बने है. साह- | 
श्यदोष अध्यासका हेतु वहीं जा साहश्यदीष अध्या: 
सका हेतु होवे,तो आत्मा्भ जातिका अध्यास नहीं होना | 
चाहिये, ओर शंघमे पीलताका अध्यास नहीं शेना | 
चाहिये काहेतें ! श्वेत और सिश्रीमें पीतका विरोध हैं, 
साहश्य नहीं. तेसा मधुर और कहढुका विरोध है,। 
साह्श्य नहीं. यातें अधिए्ठामग मिथ्यावस्तुका साहश्य- 
दोष अध्यासका हेतु नहों. ; 
तैसे प्रमाताका/ छोध भयादिक दोष भी अध्यासका | 

हेतु नहीं काहेतें जो लोभरहित वैराग्यवान पुरुष है ताक 

भी सीपीमें हूपेका अध्याप्ष होते हे।सो नहीं हुआ है । 
याते अमाताका दोष भी अध्यासका हेतु नहीं: और 


के ५ पुरुषनकूं हूपरहित जो आकाश है सो नीलहूपवाला 
५ गा और कटाहके तथा तंबूके है. 
होगे है. 3] ९ आक 


स्तर; ९।. नयाोननप्ण्डन् उत्तरपक्ष)। हरे 
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तथा तबुका अध्यास है ओर सबके नेत्रहप प्रगाणमें 
: वीष कहने बने नहीं याते प्रमाणका दोष अध्यासका  - 
+ हैतु नहों,आकाशमें नीछादिकोंका जो अध्यास हैताके... 
_ विषे एक अमाण दोषकाही अभाव नहीं है, कितु सर्व- 
| दोषोंका अभाव है साहश्यमी वहीं और प्रमाताका 
दीप थी नहीं, जैसे सवदोषके अभावते भी आकाशमें 


[का 


नीला|दकंबका अध्यात होवे है,तेसे आत्माविषे भी | 
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दर 
नका अध्यास सर्वगुरुषगकूं होते है याँतें दोष अध्या- 
| सका . हेतु नहीं. कवितिके चतुर्थपादकाो यह अर्थ हैदआआ ... 
जिनके कोई फ्तिग्रश्नतिकृहिये पित्तसे आहिलेके,अक्षेम इव्शीढ़ 
 कहिये दोष वहीं है तिनको भी आकाश नीलहूपबान्‌ क्‍ 
। कटाहकार और तंबुके आकार भासे हे यातें प्रभाण- . - 

. दोष अध्यासका हेतु वहीं क्षेम गाम कुशलका हैताका _ 
* विरोधी जो प्रप्माणदीष सो अक्षेम कहिये है ज्ञानका कत्ल 
| रे का हैइस रीतिसे दोष 
, अध्यासके हेतु - महों याते: बन्धके अध्यासम दोषकी से 
। अपेक्षा नहीं और संक्षेपशारीरहमें बन्धके अध्यास समय बल त्श का 
| दोष भी प्रतिपादन किये है विस्तारके भयसे हमने नहीं 
“लिखे. और  अध्यासके .जो .दोष होवें. तो . दोष _ 
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देश. विचाससागर ।.....[ द्ितीब- द | 
. निहूपण करते सो दोष अध्यासके हेतु नहीं हैं,यातें भी | 
दोषका निहूपंण नहीं किया ॥१8॥ 
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प्र ( कारणाध्फासानरेपण-दोहा ) 
.... चित सामान्य प्रकाशते,नहीं नशे अज्ञान | 
«०. लहे प्रकाश सुषुप्तिम, चेतनते अज्ञान॥१४७। 
पूर्व क्या जो “विशेषह्पसे अंज्ञातवस्तुमें अध्याप्त 
* होवे है और आत्मा स्वयेप्रकाश है.वाके विषे अज्ञान 
बने नहीं काहेतें! तमका और प्रकाशका परस्पर विरोध 
_ हैयातें जेसे अत्यंतप्रकाशमें स्थित रज्जुमें सर्पका 
. अध्यास होवे नहीं तेसे सवथंप्कराश आत्मामें बन्धका 
.  अध्यास बने नहीं सो शंका भी बने नहीं शंका भी बने नहीं काईते 
: यद्यपि आत्मा प्रकाशहूप है, तथापि आत्माका स्वहृप- । 
ढ “ काश अत कक नह अज्ञानका विरोधी नहीं, जो आत्मस्वरूपप्र- 
आस अजानका पिरे्धी होवे तो सुषुप्तिमें प्रकाशहप | 
* - आत्माविषे अज्ञान प्रतीत होते हैसो नहीं हुआ चाहिये 
. घोर निद्ासे जाग्या जो पुरुष हे ताक ऐसा ज्ञान होवे | 
मैं झुससे सोया और कुछ भी नहीं जानता हुआ.” 
. या ज्ञानका सुख और अंज्ञान विषय है सो सुख और | 
| आग जा हक जो जांग्रतमें ज्ञान हैं, सो प्रत्यक्षहप नहीं. 
कहते! जा ज्ञानका विषय सन्मुख होवे,सो ज्ञान प्रत्य- 
रूप होने है, और जागरतकाढमें सुख और अज्लान है 
॥(७॥0 8॥8 ॥॥०० ] राणा... 
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। नहीं, थात जाबतमें सुख और अज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्ष 
: हुप वहीं, किंतु स्पृतिरूप है, सो स्मृति अज्ञावक्स्तुकी 
| . होवे नहीं किन्तु ज्ञात वस्तुकी होवे है यातें सुषुप्तिमें सुख 
| और अज्ञानका ज्ञान है, सो सुघुप्तिका ज्ञान अत.करण 
.. ओर इृह््यिज्ञन्य तो है नहीं काहेत सुषुप्तिम अंतःकरण ।' 
, और्‌ इंड्ियका अभाव है यातैं, सुषुप्तिम आत्मस्वह॒पही '-- 
.. ज्ञान 5 ज्ञान और प्रकाशका एकही अर्थ -हैइस रीतिसे 
। सुषु्तिओें आत्मा प्रकाशहूप है,ता 
| स्वृह्प्रख और अज्ञानकी प्रतीति होवे है. ज 


|. रंग) २.,] .. प्रयोजनअण्डनं-उत्तरपंध। 
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तृहोवे है, ज॑ 
द विरोधी होवे तो सुषप्तिमें 

. अज्वर्निकों प्रतीति नहीं होनी चाहिये यातैं आत्मा प्रकाश- 

५. हूप तो है परंतु आत्माका स्वरुप प्रकाश अज्ञानका 

« विरोधी बह्दीं, ५ हे जमाया व आत्माका स्वरूप प्रकाश, « 
५ कल _है इस अमभिप्रायतेही वेदांतशाद्धमे 224 
नये चंतन 


हे स्थित जे लाजन्य अवि े यो जा सामान्य अ रे है, सो हा 
और मथनसे प्रकट आाष्का हज 


। बे मा [ ह्वितीय- | 
विचारसे अन्तःकरणकी जो ब्याकार वृत्ति हुई हेताके 
विषे स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है. इस रीतिसे | 
केवल चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं कित इतिसहित 
चैतन्य अज्ञानका विरोधी है, अथवा जुतन्यलाहत 


बृतति ञ विरोधी है द 
प्रथमपक्षमं तो अज्ञानके नाशका हेतु चतन्य है 


| 

| 

और वृत्ति सहायक हो।ूसरे पक्षमें अज्ञानके नाशका हेतु. 

वृत्ति है, ओर चैतन्य सहायक है, यह अवच्छेदवादकी 

रीति है,और आभासवादमें तो सामान्य चेतन्यकी ल्‍्याई 

८ विशेषचेतन्य भी अज्ञानका विरोधी नहीकितु बृत्तिसुहित 
आभास अथवा आभाससहित वृत्ति ज्ञानका विरोबी 

क्‍ 

| 

४ 


है, इस रीतिसे प्रकाशहप चेतन्य.. अज्ञाबका विरोधी 
नहीं यातें चेतन्यके आश्रित अज्ञान है, वा अज्ञानसे 
//“ और पका जो. वृत जो आत्मा ताके विषे बधका अभ्यास बने है, | 
£ _ ओर पूव कह्या जो- सामान्य हुपतें ज्ञात और विशे- !. 
- रुपतें अज्ञात वसस्‍्तुमें अभ्यास होवे है और आत्यामें द 
सामान्य विशेष भाव है नहीं, यातैं निर्विशेष आत्म- | 
ज्ञात और अज्ञात- बने. नहीं” ताके विषे अध्यासका |. 
हर की वात्तो भी बने नहीं काहेते !“आहस्मा है! न्‍ 


किसीकू प्रतीति होवे नहीं. | 
दोने है; यातें सतहूप 


5. - चंथीषृक लि 


8(५ थी चौींसी 


है कटा जम शेष, वो विशकह्त्त के 
' ०३ | लं 


कै / मर ! 
खरे) १] - गम 43300 7५५ " 
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करिक आत्या सबऊूं भाव होवे है और चैतन्य आनंद 


रा ित्यप्ुक्तिहप आत्मा है? यह 
2 ते होते पह यातें चैतन्य आनंद व्यापक 


"773 पित्यबुक्त हपते आत्मा अज्ञात है, और सत्‌- 


ह+ # हे जीत ह, यह वार्ता अनुभवसिद्ध है. तो 
आयु जे बार ] एस एूुरि होते नहीं स्वेकृ प्रतीति 
जा । 4 किए । 


वन आनहा रब आनेदादिक, 
जा अधिककालमे अधिक.  देशपरें | 
५ काहये ह और न्यून देशमें न्यून- 

पेरीवहूप काहिये है यद्यपि आत्या- ! 


का स्वहूपह! चेतन ऑनेंदा एक है यातैं सत्की न्थाईं 


/ ज। 


चेतन आनंदाद्कि स्वत व्यापक है सतकी - अपेक्षा... 


चेतन आनंन्‍्शविकोंकूं, न्यूनदेशमें और चेतन आनेदा-.. 


.. दिकमकी अपेक्षा संत हुपकूं अधिकदेशरों कहना बेन 


, नहों, याँतें सतरूप आत्माक! धामान्य अंश हे । 
। | .. चेतन आनन्दादिक विशेष अंश है, यह कहना भी बने 
।  नहीं- तथापि सतकी ग्रतीति सबक अविद्याकालमें भी... 
|. दोवे है और चेतन, आनन्दहूप आत्मा हैं” यह प्रतीति 
+ सर्वकू अविदया कालमें होते नहीं केवल ज्ञानीकूंही होवे। 
है. अविधयाकाल्म चेतन,आनन्‍्द,,मुकतता शुद्धता भी हे है 
रन्‍्तु अतीत : होते . नहीं यातें.अनहुएके समान हैं 


.. 0८-0. प्रापदापर 8॥9५व॥ ४5 


६८...  विचारंसागर। [द्वितीय- | | 
अमिप्रायतें चैतन्य अनंदादिक न्यून कालवृत्ति 
._कहिये है ओर सतहूप दा वृत्ति गा है. | 
इस रीतिस सतरहूपका न्‌ काठ कोंका.» | 
सामान्यविशेष भाव नहीं भी है, परंतु अंल्परकाछ ओर" 5 
' अधिककाढमें प्रतीति होनेतें सामान्य विशेषभावकी || 
न्याई है. या कारणतें आत्माका संत्‌हूप सामान्य अंश | 
कहिये है और चेतन आनन्दादिक विशेषअंश कहिये हे. 
और आत्मा निर्विशेष है या सिद्धांती भी हानि 
नहीं जो आत्मामें सामान्यविशेषभाव अंगीकार करे तो. 
“निविशेष आत्मा है” या सिद्धांकी हानि होबे सो 
सामान्य विशेष भाव अगीकार किया नहीं किंतु अबि- 
सन विश जन न हम करत सामान्य विशेषकी नाई प्रती 


' ज्ञात. और आम निज नि ल म 

/ हा के अत आला कि वंघनक्ा अयाग 
बने है, अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसे निवृत्ति भी बने हे, ; 
यातैं ग्रंथका प्रयोजन संभव है | 

... ओर पूर्व क्या जो-/निषिदकाम्यकर्मका त्याम 
करके नित्य नेमित्तिक प्रायश्ित्त कर्म करे यातैं निषिद | 
कर्मके अभावतें नीचलोकरू प्राप्त होवे नहीं और काम्य ४ 
कर्मके अभावतें उत्तमलोककू प्राप्त होवे नहीं और नित्य- | 
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त्तरंगः २. ] प्रयोजन-मंण्डन-उत्तरप्त । 8५ 


नेमितिककर्मके नहीं करनेते जो पाप होथे सो दिन 


नेमिततिककर्मके 
करनेतें होवे नहीं.और इस जन्मविषे अथवा अन्यजन्म 


विधे पूर्व करे जो पाप हैं, तिवका साधारण और अखा- 
धारण प्रायश्ित्तसे नाश होवे है और पूर्व करे जो काम्य#ऋ/ 
मे हैं तिनके फलकी इच्छाके अंभावतें मुमुझुरूं ति 
का फूल होवे नहीं यातें मुझ जुकूं ज्ञानसे विनाही जन्मका 
अभावहूंप मोक्ष होवे है” सो बने नहीं काहेतें नित्य 
बल अर लिक कृका भी स्वत हप फल है,यह वार्ता माष्य- 
करने घुक्ति और प्रभाणीगरतिपादन करी है यातें नित्य 
नेमित्तिक कर्मसे उत्तमलोककूं प्राप्त होवेगा,जन्मका 
अभाव बने नहीं और नित्यनेमित्तिककर्मका जो फल 
अंगीकार नहीं करें तो नित्यनेमित्तिककर्मका बोधक जो 


. बेढ है सो निष्फल होवेगा काहेतें जो नित्यनेमित्तिकक 


सके नहीं करनेतें पाप होंवे तो ता पापकी अनुत्पत्ति £* 


. तिनका फल बने सो नित्य नेमित्तिककर्मके नहीं कर- 


नेतें पाप होवे नहीं काहेतें जो नित्यनेमित्तिक के 
नहीं करना सो अभावहूप है और पाप गाव | 
अभावसे भावकी उत्पत्ति होंगे नहीं यातें नित्यनेमित्ति 


कृकमके नहीं करनेतें पाप गे यह कहना बने नहीं . 
जो नित्यनैमित्तिकक्मके करने उत्पत्ति : ः 


अंगीकार करें तो“ अभावतें भावकी उत्पत्ति होवे 


क्‍ .. नहीं” यंह दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है ताप 


| (५-0. | (5#0 8॥99/8॥ ४ (0॥66 जिंधा260 0५ 6७काध्रणां ,.. मेष) 


पा विनारणमट। [ द्विवीय- 
“विरोध: होवेगा. यातें नित्यनेमित्तिककंसके अमावतें 
. भावहूप पापकी उत्पत्ति बने नहीं इस रीतिसे नित्य 
« .नेमित्तिककर्मका पापकी अजुत्पत्ति फ़छ नहीं, किंतु 
< “नित्यनेमित्तिककर्मके विना भी पापकी अचुत्पत्ति सिद्ध 
» है यातें नित्यनेमित्तिककर्मका जो स्वृगहप फंछ अंगी-. 
. कार नहीं करे तो कर्म निष्फल होवेंगे और निष्णुल 
. जो नित्य नेमित्तिककर्स हैं तिमका बोधक वेद जी 
. निष्पल होवेगा यातें नित्यनेमित्तिक कर्मसे थी स्व 
. फल होवे है कै 
... :और पूर्व क्या जो-“जन्मांतरके जो काम्यकर् हैं 
तिनका इच्छाके अभावतें फल होवे नहीं सो पाता बी | 
बने नहीं काहते ! क्महणी बीजसे दो अंकुर उत्पन्न - 
' होवे हैं-एक तो वासना और दृपरा अहृष्,पर्म अधर्मक 
नाम अहृए है.शुभकर्मसे तो शुभवासना ओर घश्नहूप |. 
| अंकुर होवे है ओर अशुभकर्मले अशुभवासवा और 
- अधमरूप अंकुर होवे हे,शुभवाप्नासे तो आगे शुभ- | | क्‍ 
कर्में प्रवृत्ति होवे है और घर्मसे सुखका श्रोग होने है, | 
. इसरीतिसे अशुभवापनासे अशुभकर्मओें प्रवृत्ति होगे है. | 
. ओर सा दुःखका भोग होवे है,इस रीतियें वासना- 
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। 
|. किसी अकारसे भी नाश होवे नहों” यह शाघ्रक्ा _ 
. निर्णय है; अशुभक्मसे उत्पन्न हुवा जो अशुभवासना- 
मय सह जज पे 
. .हप अंकुर है ताका के त्सेंग आदिक उपायनत नाश | 
| होते ६ संग आवक तन और शुभकमसे उत्पन्न जो हुई शुभवासना,.... 
: ताका छुसेंग आदिको तें नाश होवे है. शात्रमें जितना... 
क्‍ 
| 
| 


पुरुषाथ कहा है, तासे प्रवृत्तिकी हेतु जो वासना ताका 
ही नाश होवे है.यातें पुरुषार्थभी सफलहै. और भोगका..' 
हेतु जोअदछ ताका नाश होवे नहीं” यातें 'फल दिये 
।. विना कर्मकी निवृत्ति होवे नहीं” यह वातां जो शाद्षमें 
| कहीं हैतासे भी विरोध नहीं इस रीतिसे अज्ञानीकूं फल. 
 भोगविना कर्मकी निवृत्ति बने नहीं और ज्ञानीकूं तो 
| भोगसे विन भी कर्मको निवृत्ति बने हे- कहते ! रा आओ] 
.. और करती तथा फल परसा्थसे तो हैं नहीं कितुअवि .' 
+ गझासे कहिपत हैं ता अविद्याका ज्ञान विरोधी हयात... 
हे े तिनका भी ज्ञानले 
नाश होवे है जैसे स्वमनविषे निद्रासे जो पदार्थ प्रतीत . 
| होवे हैं तिनका जाग्रत विषे निद्राकी निवृत्तिले अभाव _ 
|. होबे है तैसे अविद्यारूप निद्वासे प्रतीत जो होवे हैकमी « 
+ कर्ता, फल तिनका भी ब्ञानद्शाहप जाप अवि- | 
|. झयाकी निवृत्तिसे अभाव होने है और ज्ञानविना अभाव 
. होबे नहीं और इच्छाके अभावतें जो कमंका फल ० 
थ्या होगेगा, कह 


होपे नहीं तो ईश्वरका संकह्प मिथ्या ही हे 
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पर ... विचारसागर। [ द्वितीय- 


“फल भोगे विना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति होवे नहीं” 


यह ईश्वरका संकल्पहे जो इच्छाके अभावतें करे कर्मका 


फल होवे नहीं, ती ईश्वरका संकृहप मिथ्या ही होवेगा 


ओर सत्य संकहप ईश्वर है; 'यह वार्त्ता शाज्षमें प्रसिद्ध 
है यातें “इच्छाके अभावतें पूर्व करे काम्यकर्मका फूल 


होवे नहीं” यह वात्ता विरुद्ध के जो इच्छाके अभाव 
ही काम्यकर्मफ़ल नहीं होवे तो अशुभक्का प्रछ 


केसीक भी नहीं होना चाहि दे 


बज कह है पाक कित नहीं होना चाहिये, काहेते अशुभकर्मका 
फल दुःख है, ताकी किसीकूं भी इच्छा है नहीं. यातैं 


ज्ञानविना कर्मके फलका अभाव होवे नहीं. 


और जो पूर्व कह्या-/जेसे कर्मके अनुषानका हमें 


जो इच्छारहित पुरुष हे ताकू कर्मका फल वेढांतमतमों 
अंगीकार नहीं क्या तैसे कर्मके अनुष्ठानसे अनंतर भी 


जो पुरुषकी इच्छा दूर होय जावे तो कर्मका फल होवे 


क्‍ रा सो वार्ता भी वेदांतमतकूं नहीं जानके कहीं है. 


२ 


काहेते, फलकी इच्छा सहित्त जो कर्म करे अथवा फलकी 


ईच्छारहित जो कर्म करे है, ताक कर्मका फलभोग तो. 


द [व है; परंतु इच्छा रहित कमेसे अंतःकरणशुद्द ... 
. होते हे और इच्छा सहित जो कर्म करे है, ताकू केवल 

भोग तो होवे हे परंतु पु बोर नही जुद्ध होवे नहीं; जो. द 
... ज्ञान होय जावे, ताक तो क्का फल होते नहीं, और | 
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हे “ | इच्छा रहित कम करनेते शुद्ध 


| 
| 
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जाने कर्म तो फलकी इच्छारहित किये हैं परंतु 
अवणक अभाव अथवा किसी अन्यनिमित्ततते ज्ञान 
होवे नहीं.ताकू तो इच्छारहित कर्मके फ़लड्ा भोग दूर 


. होवे नहीं” यह वेदातका सिद्धात है. यातें ज्ञानके विना 


कमका फूल भोग दूर होवे फल भोग दूर होते नहीं नहीं 


... और पूर्व कह्या जो-प्रायश्चितसे संपूर्ण अशुभ 


कमाका नाश होवे है” जो वार्ता भी बने नहीं, काहितें! 


.. अनंत कह्पके जो अशुभ कर्मह तिबका एक, जन्मविषे 
प्रायश्वित बने नहीं ओर गंगास्नान और ईश्वरका नाम 


णजंसे आदिलेके सर्वपापके नाशक जो साधारण 


_ प्रायश्ित कहे हैं तो भी ज्ञानकेहीं साधन हैं यातें. 
_ स्वपापके नाशक कहे हैं यातें ज्ञानसेही सर्व पापका 

. नाश होवे 
..._ ओर पूर्व कल्ला जो-“नित्यनैमित्तककर्म करनेतें जो « . 
: कैश होवे है, सो पूर्वस॑चित निषिद्वकर्मका फल है यातें 
* संचित निषिद्धकर्मका फल और होवे नहीं” सो वार्ता - 
. ओ बने नहीं काधतें अनंत प्रकाके संचित निषिद्ध 
| , जो कर्म हैं तिनका फलमी अनंत प्रकारका दुख हे... 
+ केवल कर्मके अनुष्ठानका झैशही तिनका फूल पा को 

| नहीं । और पूर्व कह्माजो- संपूर्ण संचित काम्यक 

: एकही शरीर होवेहे. सो वात्ता भी बने नहीं 


जल विधारत्तागर। .... | वितीयत्तरंग: ] है 
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| 
भोग बने नहीं और एक पुरुषकूं एककालमें वाना शरी- | 
रसे जो भोग कहा सो भी सिंझयोगी विना और बने | 
नहीं और “सिद्धयोगीकू भी और तो संपृण साभर्थ्य 
होवे है, परंतु ज्ञान विना मोक्ष तो होवे नहीं. _ यह वेदका 
सिद्धांव है; इस रीतिसे काम्यकर्म और निषिलकर्मकूं 
त्यागके जो केवल नित्यनेमित्तिककर्म अज्लानी को, | 
:ताकूँ नित्य नेमित्तिक कर्मका फल भोगनेके वाश्ते और | 
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 निवृत्ति होवे नहीं. तेसे बंध भी मिथ्या प्रतीत होवे है 
. ताकी भी ज्ञानहूप जाग्मत विना निवृत्ति होवे नहीं 
| * इस रीतिसे ग्रेथंके अधिकारी विषय प्रयोजन सेमव 
.. है ओर अधिकारी आदिकोंके संभव्तें संबंधी सेभव 
है, यातैं ग्रेथका आरंभ बने है ॥ १७॥ . 
; दाहा | 
दादूदीनदयांल जू, सत सुख परमप्रकास। || | 6 
जामें मतिकी गति नहीं, सोई निश्नल॒दास ॥ १५ ॥ | 


३. े | इति अनुबंध विशेषानिरूपणं मोम द्वितीयस्तरंगः ॥२॥ 


। 
। 
| 


ँि *' 


। 
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/ 
ह, 
श 


0 एंपॉ2०09,०७थावणां - 


७007-40 05:00 -औ आए जी. क्षान्यक रात ०५5ुल १भछ० 
१ आ 


तृतीयशतरडः ३, 


+ौ्णथ८+> () मत 


बं्ड्थ्ज2्ड 2 49% 


अंगुरा/शिष्य लक्षण 

अश्मक्तिफलप्रकारनिरुपण-दोहा । 

एस जाए अवुबंधयुत, पढे सुने यह पन्थ । क्‍ 
: जानलहित गुरुसे जु नर, लहे मोक्षकी पंथ॥ १ ॥ 

वर अनुबधताहइत अंन्यकूं जानके ज्ञान सहित 
एुश्से जो पुरुष पढे, अथवा एकागचित्तकरके सुने, सो 
पुरुष सोक्षका पंथ जो ज्ञान है ताको प्राप्त होय ॥ १ ॥ 

| दीहा । ५ कक 

गयास मति भ्रूमिमैं, ज्ञान चिमन आवाद। 

हु कारच कहतहूं, ग़हू शिष्य संवाद ॥२९॥ 
|. गुहुशिष्यके सवादसे अर्थनिहपण करनेसे श्रोताकूं... 
।+ बोध सुखसे होवे है. इस कारणतें गुरशिष्यके सवादसे | 
| शक 


ष् 
हर 
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ग्रंथक! आश्म करिये है ॥ २ ॥ 
आशरुरुलक्षण- चापाई । 


: बेद अथकूं भले पिछाने | 
आत्म बहारूप इक जाने ॥ 
मेंद पंचकी बुद्धि नशावै।. 

द अद्दय अमल बहा दरशावे ! ३॥ 

| .. . अव मिथ्या मृगतषा समाना 
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ऊ६ विचारसागर [ कृतीव- | 


५ 209: 00७५0» छः । 


सो गुरु दे अदभुत उपडेशा । | 
छेदक शिखा न लुंचित केशा ॥ 8 ॥ [. 
“बेदके अर्थकूं भली प्रकारसे पिछाने ” यह कह- | 
नेसे अधीतवेद आचार्य होवे हैं, यह कहा और जीव. 
ब्रह्मयकी एकता निश्चय करके जाने यातें आत्यज्ञानविष | 
जाकी स्थिति होवे, सो आचार्य होवे हैं, यह कहा जो 
वेद पढा होवे और ज्ञानविबे जाकी निष्ठा व होवे | 
सो आंचाय॑ नहीं है,्ञान विषे जाकी निष्ठा होने और वेद | 
नहीं पढा सों भी आप तो घुक्त है; परंतु उपदेश के | 
रनेयोग्य आचार्य नहीं है. काहेतें! वाकूं जिल्ञासुकी शंका 
मेटनेकी युक्ति नहीं आवेहे, जाके चित्तविषे शंका उठे | 
. नहीं ऐसा जो उत्तम संस्कारवाला जिज्ञछु है, ताके तौ | 
: उपदेश करने विषे समर्थ है भी परंतु सर्वके उपदेश 


. करका भेद ताकूं नाना युक्तिसे दूर करने विषे समर्थ | 
... कहतेिद भयका हेतु है.यातें भेदका निराकरण अवश्य * 


हि 

धर हम 
2 200 गा 
१) 


4 (पी! ३६ हि. 
| हहरंगः ३५] शुरु-शिष्यछक्षण । ७७८ ४70 
| ,फपितव-क सकता बफभा- पका “का पहन चजानमपपुभ१-चुुन०घका+-१३०५ "हा" +बइर रक्ष>कात पका २; 

हि थे 


। कहिये अविद्यादि अलरहित जो ब्रह्म ताक दरशावे 
| कहिये आत्महूप करके साक्षात्कार करवावे और सब 
| संसारक मिथ्याहूप करके उपदेश करे. सो अद्युतउप-...* 
. देश देनेवाला आचार्य कहिये हैऔर केवल आप मुंडन 
ल्‍+ कराइके शिष्यकी शिखा छेदन मात्र करनेवाला अथवा 
और कोऊ संग्रदायके चिह्न मात्रसे अंकित करनेवाला 

| आचार्य नहीं कहिये हे ॥ ३॥ 8 ॥ 

दोहा ! 

करतमीक्ष भवगश्राइते, दे असि निज उपदेश ॥ . 

सो देशिक बुध जन कहत, नहिं कृत गेरिकवेष ॥ थोक 

अथस्पष्ठ ॥ ७॥ । 
| दोहा | [ 
देशिकके लक्षण कहे, श्रुति मुनि वच अनुसार । ._ 
| : सो लक्षण है शिष्पके, है जिनते अधिकार ॥ ६ ॥ 
| . शास्रके अनुसार देरिक कहिये गुरु ताके लक्षण...  « 

कहे और जिन साधनसे ग्रेथमें अधिकार होवेसो साधन. 
शिष्यके लक्षण हैं याका यह अमिप्राय है'जो अधि... 
कारीके रुक्षण पूर्व कहे सोई लक्षण शिष्यकेजानलेनेक 
7... : ; शर्भक्तिका फछवरणनदीहो। 3... 

 ईश्वरते गुरुमं अधिक घारे भक्तिखुजान। 

विन हूँ, लहे ॥७॥ 


/455222.4% व प उडरय ९% 5९ 
७577 3555 52/92/4557 
3420९ 28: 


७८ .. पिवार्सागर।... [ तृतीय<- ः 


| 

व यम 00-30 60000 000000॥७॥ ७७७४४ ७७०५ ॥; 

शाक्ञमें प्रवीण भी पुरुष होवे सो भी शुहके उपदेश ै 
विना ज्ञानकूं प्राप्त होगे नहों ॥ ७॥ । 


जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई हृष्ांतले अतिपादन 


| 


दोहा | 
वेद उदधि विनगुहु लखे, लागे छौन सग्माव । 
बादर गुस्पुस द्वार है, अंगृतले अधिकाव॥ ८॥ |. 
वेदहूपी उदधि कहिये जो सस्ुद्र है सो शुरू विनां | 
लोनके समान क्षार है. जेसे क्षारसबुह्में पेठिक्षे वाके ।. 
. #जलकूं जो पान करे, सो कवर श्ारकू अशुभव करे | 
.. है ओर तासे छलेशकूं प्रात होते हे तेंसे शुझुविना जो 
. “बेदके अथकूं विचारे है, सो भेदहूपी क्षारछूं अबुभव |. 
... करके जन्ममरणरूपी खेदकूं प्राप्त होवे है इसी कारणसे | 
.._ शुमानुज ओर मध्वसे आदिलेके जो नाना पुरुष हुएहैं. |. 
|  तिन्होंने वेदके अर्थका विचार भी किया है, परंतु गुर 
. द्वारा नहीं किया, यातें भेदविषे निश्चय करके जव्यमर- | 
खेदकूही प्रांप मये मुक्तिहपी आनंद उनकूं प्राप्त । " 


८ 


. नहीं भया; यद्यपि रामान॒ज आदि जो मये हैं तिन्होंने 
... ओी वेद अपने २ गुरुसेही पढिके विचारा हैओर विचा- 
*. रुके व्याख्यान किया।है तथापि जिनके पास उन्होंने वेद | 
80 का नहीं सा ! जो जीवबन्नकी एकताका 


| हैं सो अपने पाठकोंकू गुर कहे हैं, परंतु सो गुरू नहीं 
हैं. यातें रामाठुजसे आदिलेके जो भेदवादी हुए हैं, 


: तिन्‍्होंने हुरुद्वरा विचार नहीं किया.इस कारणतें भेदमें 
का 


मूनिवेशकरके जम्ममरणहुपी छेशकूही प्राप्त अये. 


नज्> 


है 

। 

| 

| 
पदका विष 
हु 

| 

। 

| 


] 
रु 


“ । जन्ममरणरूपी केशऊकंही अनुभव करे है. यह दोहेके 
 पवर्डिका अर्थ है. और बादरहूप बह्मवित्‌ गुरुके शुख- 
| द्वारा सुनिके विचारे, ताकूं अगृतलेभी अधिक आन॑- 
: दका हेतु वेद होवे हे.जैसे समुहका जल स्वरुपसे क्षार 
| है, और बादरद्वारा मधुर होवे के तेसे वेदका अर्थ 
| बहज्ञानी गुरुद्वारा आनंदका हेतु है॥ ८॥ 


जि 

: तैसे और भी जो कोऊ पूर्वलक्षणवुक्त गुरुसे विना आपही _ 
_बेदके अर्थका विचार करे, अथवा भेदवादी पुरुषसे 
_पढ़िके विचारे सो भी भेदरुपी क्षारकूँ अनुभवकरके 


वे दोहेमें यह बात कही जो-गुरुसे पढ़ा जो 

| बेदका अर्थ है. ताके विचारसे घुक्तिहपी फल प्राप्त होने. 
| है, तासों गुरु ज्ञानी होवेअथवा अज्ञानी होते ऐसा ._ 
| विशेष नहीं कहा स्रों अब कहें) यद्यपि ज्ञानहीन 
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26:87 विचारसागर | [तृतीय |] 
| 
॥ 


०कएु०००क३०। भर विज ली 0 9 0 ७०७७७ ७ 0: 20 20 00 0040 आओ । 


गुर नहीं यह पूर्व कह आये; तथापि पूर्व कही वाताऊू 
दृष्टन्तसे प्रतिपादन करें के | 
| दोहा ! 
7/2> दृतिपुट, घट सम अज्ञजन, मेघसमान सुजान।.. 
. पढ़े वेद इहिं हेतुते, ज्ञानीपे तजि आन॥5॥ | 
- अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन है, सो दृतिपुट कहिये ' 
मशक और चरस आदि जो चमंपात्र, अथवा चट्द्वारा | 
ग्रहण किया जो समुद्का जल,सो विलक्षण स्वाइका 
: हेतु नहीं है, तेसे अज्ञानी पुरुषद्वाराऋहण जो किया 
वेदरूपी समुह्का अर्थहपी जल,सो विलक्षण आनंदका 
हेतु नहीं, यातें अज्ञानी पाठक चर्मपात्रऔर घटके स- 
मान हैं ओर सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान हैं यह 
वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी है, यातें चर्मपात्र और घटके | 
स॒प्तान जो अज्ञानी पाठक है ताकूँ त्यागके मेघसमान 
जो ज्ञानी ताहीसू वेदका अर्थ पढ़े अथवा सुने ॥९॥ | 
.._शनवानके पास वेद पढे ” या कहनेत यह शंका | 
होवे हैः-जो वेदकी अति हैं. तिनही द्वारा जीकबल्नका 
| 
हे! 


कपः 


स्वरूप विचारनेतें ज्ञान होवे है.अन्य संस्कृत ग्रथोंसे ! 
. और भाषामंथोंसे डा ज्ञान होवे नहों. याते भाषा अंथका | 
आरंभ निष्फल होवेगा. ... .. . 
. :.. ताकेसमापानकानदेहा। ... 
.... अल्नहप अहि बह्मवित, ताकी वाणी वेद । । ५ 
.. ना जया सर्कृत) करत भेद अम छेद ॥३०॥ | 


है « 
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सतरंगः ३. ] - * गुरुमक्तिका फल। ८१ द 
अह्वेत्ता जो पुरुष है सो अह्महूप है” यह-वार्ता 
वेषे प्रसिद्ध है, यातें ताकी वाणी वेदरूप है सो 55 
ह५ होवे अथवा संस्कृतहूप होवे सर्वया मेद्ध- 
. मेका छंद करें है और जो कहे हैः-“वेदके वचन विना. 

न होवे नहीं” सो नियम नहीं, जैसे आयुर्वेद कहे. 
जो रोंग और तिनके निदान और ओषघ,तिन संपर्णका 
अन्यसंस्कृत ग्रेथोंसे और भाषा फारजी म्ंथोंसे ज्ञान 
होयजावे है तैसे सर्वका आत्मा जो ब्रह्म ताका ज्ञान 

. मी आधादिक ग्रेथोंसे होते है, इसवास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि 

. और छुनि हुये हैं, तिन्होंने स्प्तति और . पुराण और 
तिहांस अंथोंमें बल्नविद्याके प्रकरण कहे हैं, जो वेदसे 

| विना ज्ञान न होवे तो वे संप्र्ण प्रकरण निष्फल होय॑ 

- जावेंगे, यातें आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक जो वाक्य 

। है ताझूँ ज्ञान होवे है, सो वेदका होवे अथवा अन्य होवे 

| यातें भाषामंथसे ही ज्ञान होवे है।यह वार्ता सिद्ध हुई३० 

7 :  दोहा। स्यर्से 

. वाणी जाकी वेद सम, कीजे ताकी सेव। 

है प्रसन्न सब सेवते, तब जाने' निज भेव ॥११॥ 

जा ब्रह्यवेत्ताकी वाणी कहिये वचन वेदके समान हे 

| | ता ब्रह्मेवेत्ता आचार्यकी जिज्ञासु सेवा करे, काहेतें,सेवात.... 

जब आचार्य प्रसन्न होते तबं निज भेव कहिये अपना _ 


: “८३ - - विचारसागरं। . [ तृतीय- 
स्वरुप जानें यह कहनेतें यह वार्ता जनाईः-जों आचा- 
यंकी सेवा है, सो तो ईश्वरकी सेवासे भी अधिक है; 


काहेतें, जो ईश्वरकी सेवा है सो अदृह्रफलका हेतु है. 
'और आचार्यकी सेवा है सो अहृफल और दृह्फल: 


दोनोंका हेतु है, जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्ति छारा 


फलका हेतु होवे सो अहृष्फलका हेतु कहिये है ओर 


._ जो वस्तु धर्म अधर्मकी उत्पत्तिसे विना साक्षाए फलका 
हेतु होवे सो दृष्फलका हेतु कहिये है. इंध्चरकी जो 
सेवा है सो घर्मकी उत्पत्तिद्वारा अन्तःकरणकी झु छिहूप 
फलका हेतु है. यातें ई“वरकी सेवा अदृहफंलका हेतु है, 

' जो आचार्यकी सेवा घर्मकी अपेक्षा बिना आचार्यकी 
प्रसन्नता करके उपदेशहूप फलका हेतु है. यांतें हृहट- 


फलका हेतु है; और चर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी | 
शुद्धिरुप फलका हेतुहे यातें अहृएफलका भी हेतु हे इस 


 रीतिसे आचार्यकी सेवा ईश्वरकी सेवासे भी उत्तमहे यातें 


 जिज्ञाह स्व प्रकारके ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी सेवा करें ३. 


0, « आचायेसेंवा प्रकार-सोरठा। 
मा हे जंबही गुरुसंग, करे दण्डजिमि दण्डवत। 
धारे उत्तम अंग, पावन पाद सरोज रज ॥ १२९ ॥ 


«जब गुरु 899 2.38 दुण्डकी नाई साष्टांग प्रणाम ; 


९१३ 
री 
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मे 
के 
मर 
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(कमल ) तिनकी रज जो धूरी, ताकूं उत्तम अंग कहिये 
मस्तक ऊपर थारे॥ १३२ ॥ 8 अर क 


चौपाई । | 

शुरु समीप पुनि करिये वासा । 

जो अति उत्कट हे जिज्ञासा ॥ 

तन मन धन वच अर्पी देबै। . 

जो चाहे हिय बंधन छेवे॥३३॥ .. 
3 थे शएृष्ठ ॥ १४३ ॥ ४ 
५ तनअपण प्रकार । 
न्‍ ... चौपाईं | बी 
| तन करि बहु सेवा विस्तारे । आज्ञा गुरुकी कबहँँ न टरीे। 
58 . मन अपण प्रकार)... ग 
.. मनमें प्रेम रामपम राखेह्ि प्रसन्न गुरु इमिअभिलापी१४ 
. दोषदृष्टि स्वपने नहिं आने। हरि हर ब्रह्म गंग रविजाने। 


. गुझ सूरतिको हियमें ध्याना ।धारे जो चाहे कल्याना३५ < 
घन अपंण प्रकार ।_. .. । व 


. २५ 
4 6 भा, 0 ट्ा म ००, ई 5 
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चापाइ। 


पत्नी पुत्र भ्रमि पशु दासी। _ 4 ५ 


४१) ७४< 


. ८४... विचास्सांगर।| [ तृतीब- 


४७७७७॥७७ ७ आआआ 
सोरठा । 


धन अपंणको भेव, एक क्यो सुन दूसरों । 
हैं गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देय तिहि॥१७॥ 


पत्नीसे आदिलेके व्रीहि कहिये धान्यपर्यत सारे घन. 
- कहिये हैं तिन सर्वकूं त्यागके त्यागी जो गुर है, ताके 
..__ शरण होवे; यह घन अपेण कहिये है.काहेते|शुछ त्यागी . 

. है, सो आप तौ अंगीकार करे नहीं. परन्तु दिन जुहुकी . 


.प्राप्तिवास्‍्ते धनका त्याग किया है.यातें ऐसा जो त्याग 


.. . जो ग्हस्थ गुरु होवे तिनकूं समग्र चढाई देवे, यह 

. #ँसरे प्रकाकका घन अर्पण कहिये है। यामैं कोऊ शंका _ 
._. करेहः-जो ब्ह्नविद्याके आचार्य गृहस्थ नहीं होते हैं,गो 
.. शैंका बने नहीं। काहेतें ! याज्षवरक्य और उद्दालकसे 
.. आदि लेके अल्नविद्याके आचार्य गृहस्थही वेदविषे बहुत | 
. मुनेजावे हैं. यातें गहस्थमी आचार्य संभव हैं ॥३७.॥ | 


.._ वाणी अपंणविषे छन्द-। 


भाषत गुणगण गुरुके वाणी 

दोष न कबहूं अपंण करि इमि बुद्ध।८॥ 
सोरठा । 
.. जो चाहे कल्याण, तन मन.धन वच अरपि इम। 
... बसे बहुत गुरुस्क्ीतत; मिक्षातें जीवन करे॥३९॥ 


॥॥280 0५ .8७2॥90[ ४ 


< 
भर ये बट . 


का हे रत तह . 
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आदि अपण करके आप बहुतकाल गुह जहां हों, ता 


_ स्थानविषे, वा समीपमें वास करे, आप मिन्षातें जीवन 


कहिये प्राण धारण करे ॥ १९ ॥ 
। चौपाई । 


निज भोजनकूं नहिं पुनि मांगे॥ २० ॥ 


धरदेवे और मिक्षा गुहके आगे धरके अपने भोजन 
गुश्से 2] ण्‌्‌ नहीं और एकदिनमें ै दूसरीवार भिक्षा ग्रामसें 


दोहा ६ 
'घुनि शुशके आगे धरे, मिश्षा शिष्य सुजान । . 
चौपाई।._ 
इस व्यवद्वत अवसर जब पेखे। 


. विन्तीकरेदोडकरजोरी | 


सो मिक्षा घरि देशिक आगे। झा 


भी भगि नहीं किंतु गुरु जो कृपा करके देंवें तो भोजन 

. करे गुरू जो शिष्पकी श्रद्धाकी परीक्षाके निर्मित्त नहों 

: देवे, तो दूसरे दिन वृत्ति जो मिक्षा ताक सेमारे॥२०॥ 
मर द 


निवेद न॑ जियमें करे,जो निज चहै कल्यान ॥२१॥ 
निवेद नाम ग्लानिका है. अन्य अर्थ स्पष्ट है ॥९२३॥ 
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जे कर अन्न शिष्य ल्यावे सो आपही भोजन... 
. नहों कर छेवे. किंतु देशिक जो गुर हैं, तिनके आगे 


मुख प्रसन्न गुरु सन्‍्युख लेख ॥ 
- 


2, ४-2 से सर हर 
हे विचारसागर । [ चतुरथ- | $ 
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._ इस रीतिका व्योहार करते जब गरुरुका अवकाश | 

देखे और प्रसन्न सुखसे गृह जब अपने सन्‍्छुख देखे तब . | 
._ हाथ जोर के गुरकी स्तुति करे और विनती करे हे भग- | 
वन | “मैं पूछना चाहूं हूं” तव गुरू आज्ञा करें तो .| 
. प्रश्न करें का, 
..  कदाचित जन्‍्मांतरके उत्तम कर्मसे गुह कृपाकके ः 
.. शिष्यकूं तन अपंण आदि सेवासे विनाही उपदेश कर- | 
. देवेतों भी विशुद्ध अधिकारीका कल्याण होय जाबे है. . | 
- काहेतें ! गुरुसेवाके दो फल हैं -एकतौ शुशकी हश्ज्ता । 
| दूसरा अतःकरणकी शुद्धि, सो दोनों वाके सिछ है॥ | 
रे -.  दोहा। रा 
तन मन धन वाणी अरपि, जिहि सकत चितलांय |. 
. सकलहप सो आप है, दाहू सदा सहाय ॥ छे8 ॥ 
... दत गुराशष्यलक्षण गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं._ 
.. ... नाम ततीयस्तरंगा॥ ३ ॥ 


तुथस्तरड्ः ४ 


|. स्तर ४3 ।. उअत्तताध्कारा-उपदेशनिरपण।.. ८७ 
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> दोहा ।. द 
तीन सहोद्र बाल शुभ, चक्रवर्ति संतान।. 


शुभसत्ति पितु तिहिनमैं,स्वर्ग पताल जहान ॥२॥ 
। तीनों बाल नाम । 


।... तर्वाहद्डि पुनि तीसरो/ उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥ 
क्‍ कप चोपाई। 0 


बालपनो सब खेलत खोयो । 2 

तरुणपाय पुनि मदन बिगोयों॥ 

थारि नारि गृह मार॒ प्रकाशी। 
भोग लहै तिह सब सुखराशी ॥ 8॥ 


_भाष्यो पुनि-यह राज समारहु । 
* इक पताल इक स्व सिधारहु॥ 
अंपर बसहु काशी वि स्वामी । 
रहत जहां शिव अन्तयामी ॥ 5 
'जिहिमरतहिसुनि शिव उपदेशा । 
अनयासहि तिड्ठि लोक प्रवेशा ॥ दक्ेल 
गंग अंग मत कीति प्रकाले। . . 
उत्तर . वाहिनि अधिक उजासे॥ १०॥ द 


करह राज इमे भिन्न तिहुँ, पालहु निज निञ्ञ देश । |. 
विन विभाग भातानको, भ्ृमि काज है कैश ॥ ११ ॥ 
संवेया-राजसमाज तजों सब में अब । >> 
-जांनि हिये दुख ताहि. अप्तारा ॥ 
: ओरतुलोक दुखी अपने दुख, .. 
-.. मैं भुगत्यों जग क्लेश अपारा॥ है 
95 जे मात" अंजान, शुलओं | 
... समान न सारा | 5 ब 
हा हैतु विचार हिये जगके भग, नक्वेडबी 
.... स्याग्रिलखूं निजहुप सुखारा ॥ १२॥ 
.... रषेय . अनत 


| | कह! ४.]  उत्तमाविकोरीजपदेशनिदषण। ८६३... 
भुने पुनि आपसमांहि पुजाना ॥ विचार कट्यबतय _ 
दे दुखभूल समाज हमें यह, 
आप भयो चह ब्रह्म समाना 
तो जन नागर बुद्धिकसागर, 
आग्र दुःख तजे जु जहाना ॥ १३॥ 
मं दींहा | .. रे 
+ यांते तजि हुखमूल यह, राज करो निज काज। आला 
। . कोई विचार इस गेहते, निकस्यों आतसमाज ॥ ३४ ॥ 
। 


ड 


। तिल खोजत सहयुरु चले, धारि मोक्ष दिय काम |.“ ७ 
|. अरथ॑सहित्‌ किय तातको, शुभसतति यह नाम ॥ १७ ॥ /## 
.. खोजत खोजत देश बहु, धुरसरि तीर इकंत | “हैः 

|. तह पहछव साखा सघन, बन तामें इक संत ॥ १६॥ अधि 
। बैठ्यो वट विटपहिं तरे, भद्ा मुद्रा धारि । हा 
. जीवबह्की एकता, उपदेशत गुण दारि॥ १७॥ ट7- 
। दोषरहित एकाग्चित, शिष्पसंच परिवार | 
लखि देशिक उपदेशहिय- चहुँचा करत विचार. ॥१८॥ 'गुछ 
मनहु शंध्ु केलासमें, उपदेशत सनकादि के आ 


१४८ 


८ 


५. कियो वास पटमास पुनि,शिष्यरीति अनुसार । 

। करी अधिक गुरुसेव तिहँ, मोक्ष काम हियंधार-॥२०॥ 
। हैं प्रसन्न श्री गुरु तबे, ते पूछे मुदुवानि। रा 8 
। कह कारण तुम तात तह बेलहु कौन कह आ सा | की. 


हा 
९७० विचारसागर । 


तत्तदृष्टि तब लखि हिये।निज अलुजनकी सैन |... 
कहे उभय कर जोरि निज, अभिप्रायके वैन ॥ ९२॥ , 
५ तत्वदृष्टिर्वाच-दाहा | ४ 
 भो भगवन | हम ज्ञान तिहुँ, शुभसंतति सब्तान | 
. लस्योचहें बहुमेत हिय, दीन नवीन अजान ॥ 5३ ॥ 
._ जो आज्ञा है राबरी, तो है पृछि प्रवीन । ५ 
* आप दया निधि कल्पतरुहम अतिदुखितअधीन॥२४॥ 
.. श्रीगुरुसवाच-फसीरठा । ४ 
सुनहु शिष्य मम बात, जो पूछहु तुम सो 
है लहों हिये कुशलात, संशय कोऊ ना रहे ॥ 
एक्थप 
/४गुरुको लखी दयाछुता, शिष्य हिये भो चैन । | 
कार्य सिद्ध निज मानिहिय, भाषे सविनय बेनादेद॥ |. 
...._ .  तत््ववश्रिवाच चौपाई । ः 
जो . भगवंन्‌ तुम कृपानिधाना -। 
...... हो सर्वज्ञ महेश समाना ॥ 
. .. हम अज़ान मात कछू न्‌ जाने । 


... जन्मादिक संसति मयमानैं॥ २७॥ हट | । 
ः 202 2 उपास बन कीने 6 हक अबाो ६6826 


। : स्तरं!९.] उत्तमाणिकारी-उपदेशनिरषण। . ९५४ 
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पुनि चाहत हम परमानंदा। ताको कहो उपाय सुछेदा ॥ 
अबहि कृपाकरि कहिहो ताता। तब हैंहे हमरे कुशलाता॥ 
हे भगवन्‌! आप कऊृपानिधान हैं और  सदाशिवके 
. समाव आप सर्वज्ञ होऔऔर हे मगवन्‌ ! हम जन्ममर- 
._णरसे आदि लेके जो दुःखरूप संसार है तासे ढरे हैं ताकी 
निदृतिका आप उपाय कहो और परमानंदकी प्राप्तिका 
उपाय कड्े और हे गुरो ! उपासना और करके अनंत 
| आलुह्दाव करे भी; परंतु उनसे हमारेकूं वांछित फल 
|. प्राप्त भंया वहीं.और उलटा संसार उनसे बंढतागया यातें 
+ आप और उपाय बतावो,जा करके हम छतार्थ होवेर९ | । 
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५20 दोहा 

|. सोक्षकाम गुरु शिष्य लखि, ताको साधन ज्ञान। 
|... वेदउक्त भाषण लगे, जीवबह्म सिंदु, भान॥३०॥ के 
+ दुश्खकी निवृत्ति और परमानंदकी आराप्तिको मोक्ष 

+ कहे हैं ताकी कामना शिष्यके हृदयमें देखके ताका साधन 

जो वेदउक्त ज्ञान है सो कहते भये. यद्यपि ज्ञानका 57. 


१। 


- स्वेहप अनेकशाश्थोंविषे मिन्न मिन्न वर्ण, किया के... 
तथापि जीव बहाकी मिद्‌ कहिये भेद ताकूं दूर करने- 
|. वाला जो ज्ञान हैसोई वेदमें मोक्षका साधन कहा है... 
+- याते ताही ज्ञानकू कहे न : 2505 


हर लिचसागर.... | चिल- | द 


2: 0-00७७एएा न प्छ-ाप्थत फ्री पा प्या पकााप्काप्कएध्थर*-सक * 


. परमानंद स्वरूप तू,नहिं तोमें दुख लेश। _ 
. .. अज अंविनाशी न चित,जिन आने हियक्केशडेर 
.. हे शिष्य ! परमानंदकी प्राप्तितिषि ओर जन्ममरणसे | 
. आदिंलेके जो दुःखरूप संसार है ताकी निवृत्तिविषे जो .. | 
तेरेकूं इच्छा भई है।ता इच्छाकी आंतिसे उत्पत्ति हुई 
. है तू ऐसे जान, काहेते ! तू आप परम आनदस्वहूप 
_ है, याते ताकी रा प्राप्तिकी इच्छा बने नहीं. जी इस्तु 
अप्राप्त होवे,ताकी प्राप्तिकी इच्छा बने है. और अपना 
. जो स्वरुप हे सो सदा प्राप्त है. ताकी प्रातिवेध जो 
. इच्छा सो आंति विना बने नहीं और जन्मसे आ दिलेके 
. जो संसार है, सो जो कदाचित्‌ होवे तो वाकी 'िवृत्ति 
छ- विषे इच्छा बने. सो जन्मादिक संसारका लेश भी तेरे । 
*विषे नहीं है.याते:अनहुए मा निवृत्तिविषे भी इच्छा .| 
. आंति विना बने नहीं ओर हे शिष्य ! जन्म और नाश 


. करके रहित जो चेतनरूप ब्रह्म है, सो तूं है याते अपने | 
.. हृदयविषे जन्मादिक खेद मत मान॥ ३े३॥ डहेश॥ | 
«पम्प क्‍यों तत्तदृष्टि्वाच--दोहा । पा 
.. विषयसंग क्यों भान है, जो मैं आनंदरूप । 


|. सर 9.) - डत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण। ९३ 


पक . भीगुरुरवाच-चौपाई | 58 
क्‍ . आतम विम्ुस बुद्धि जन जोई | इच्छाताहि विषयकीहोई। 
तासू चंचलबुद्धिबलानी|सुखआमभास होइ तहँ हनी ३४ || 
|. जब अभिलपित पदारथपाविततव मतिछनकविछेप नशावे .._ 
: ताते है आनन्द प्रतिबिबा। पुनि छनमें बहु चाहहिडंबा॥ ।>> | 
 तातें है थिरताकी हानी। सो अनन्द प्रतिबिंब नशानी॥ «४7 
विषय संग अनन्दद्ध होईबिनिसत गुर यह लखे नकोई॥ 
... है शिष्य | आत्मासे विम्ुख है बुद्धि जाकी ऐसा 
क्‍ 
। 


जो पुरुष शो ताकू विषयंकी इच्छा होवे है या स्थान विषे _ 
जो भोगका साधन होवे सो विषय कहिये है. याते धन 
पुन्नादिकोंका भी ग्रहणकरि लेना ता विषयकी इच्छाते 
द | बुद्धि चंचल रहे है. ता चंचल, बुद्धिमें आत्मस्वहूप . 
| आननन्‍्दका आभास कहिये प्रतिबिंष नहीं होगे है और. 
| _ जिस विषयकी इच्छा हुई होवे सो विषय याकऊ श्राप्त 
_ : होइजावे तब या पुरुषकी बुद्धि क्षणमात्र स्थित होयके 
+  अंतर्सुल बुद्धिकी वृत्ति होवे है ता अंतर्मुख वृत्तिविषे 
| आत्माका स्वह्षप जो आनन्द ताका प्रतिविब होते है... 
हे | . तिस् आत्मस्वहूप आननन्‍दके प्रतिबिंबकं अहुमव करके. 
+ पुरुषकूंभांति ही मेरे ० आनन्दको लाभ... 
। हुआ है परंतु विषयमें आनन्द है नहीं, . धयसे मम 
 अ कदाचित विपकम आनंद होने, तो एक विषय. 
इसेिपपवी रण होकेन 


.. जो कदाचित्‌ विष । 
४ १4 52 ७000 40: 2:78 
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४. -- - विचारसागर+ [ चतुर्ष- 
"लाश क निया“ नशा छापा छ का जागपी “का कीट का आा- ७-७ 
.. भी प्रथम विषयसे आनन्द होना चाहिये सो होवे तो 

नहीं है. और हमारी रीतिसे स्वहप आनन्द॒का तो भान 

. बने नहीं काहेतें! जो दूसरे विषयकी रा करके बुद्धि 
चंचल है ताकेविषे प्रतिबिंब बने नहीं | किव॥१- 

जो विषयमेंही आनंद होवे तो जा पुरुषका भियंपुष्र 

. अथवा ओर कोई अत्यन्त प्यारा जो अकस्मात बहुत 


._ काल पीछे मिलि जाते! तब वार देखतेही अथम 
जो आनंद होवे, सो आनंद फेर सदा नहीं होता सो 


 'सदाही होनाचाहिये.काहैते आनन्दका हेतु जो पुरुष हे 


सो वाके समीप है.ओर हमारी रीतिसे तो प्रथमही आनंद - 


बने है।सदा बने नहीं. काहतें।एकबेर प्यारेकूं देखके वृत्ति 


स्थित होवे है; फेर वृत्ति और पदार्थनएें छूग जावे है; 


याते चंचल हे. याते पदार्थमें आनंद नहीं किंवाः- 


“जो विषयमें आनंद होवे तो समाधिकारूविषे जो 
आगानदका भान होवे है सो न होना चाहिये, काहेते, " 


संमाधिमें किसी विषयका संबंध नहीं है।किंवाः- 


४ -- जो विषयमें आनन्द होवे तो सुषुप्तिमं आनन्दका 


: भान नहीं होना चाहिये. काहेते सघुप्तिविषे भी किसी 


.. विषयक संबंध है नहींययाते विषयमें आनन्द नहीं किंतु है 
< अत्मस्वह्वप आनंद सारे भान होवे है।इसी वास्ते वेदमे 
- लिखा हैः-“आत्मस्वहूप आनन्‍्दकूं लेके सारे आनंद-' |. 


. वाले दो हैं? ॥ ह४-३8॥ / 


०0. /७॥पआ0:8/9008/%/द्वाव8 (०॥४० ०) ए 80260 #5५४७वक्षोपरणां | ०0 _ 2! 


| .  स्तरंगः 9.) उत्तमाषिकारी-उपंदेशनिरूपण। (८ ४ के 


। 39% ७४७४-७७ आ आए ७-० (00000 30 0 200 20 “था आल ला ँ 


दीहां । 2020 ६ 0. हर 
विषय संगतें है प्रगट, आतम आनेदहप। हो 
शिष्य सुनायो तोहि मैं, यह सिद्धांत अनूप ॥३७॥ 
| ,... सोर्ठा। ; 
सोतूमोहिबभाख, जो यामैं शंका रही। . - « 
निञमतिमैं मति राख, मैं ताको उत्तर कहूँ॥३८॥ 
. तत्त्वष्टिर्वाच-चौपाई | द 


. भो मगवन तुम दिनदयाला।मेट्यो मम संशय ततकाला **(> 
: याग्रं कक्ुक रहि आशका।सो माखों अब है निरबका३े९ 


आतमविध्ुख बुद्धि अज्ञानीताकी यह सब रीति बखानी। _ 


. ज्ञानी जबको कहौ विचारा। कोउ न तुम सम और उदारा 
“है मगवन्‌। आपने पूर्व विषयके संबंधसे आत्मान- 

. हके भानकी जो रीति कही सो अकज्ञानीपुरुषकी कही... 

. और ज्ञानीकी नहीं कही. काहेंतें ! आत्मासे विधुख है. 

| बुद्धि जाकी ताका आपने नाम लिया है) सो आत्मासे . 
विघुखबुद्धि अक्ञानीकी होवे कै ज्ञानीकी वहीं यातेआप 
अब. ज्ञानीका विचार कहों. जो ज्ञानवानक विषयकी 

| इच्छा और ताके सम्बंधसे पूर्व रीति करके सुखका भान 

 होवे है; अथवा नहीं ! यह वात्ती आप कहौ॥इ.॥४०॥ « 


श्रीगरुूवाच-दीहां।. .... 


९६. ._-. विचारसागर। . [ चहुे- । । 

. है विस्मृत व्यवहारमें, कबहुक ज्ञानी सत ।.... 

. अज्ञानी विध्ुखहि रहे, यह तू जान सिधत ॥ ४२॥ 

.. ह शिष्य ! तू चित्त और श्रवणकूं सावधान करके 

सुन. पूर्व जो हमने आत्मविश्वु् कहाहै सो आत्म- 

विघ्ुख अज्ञानीही, नहीं होवे किंतु ज्ञानवादकी भी 

बुद्धि जब व्यवहारमें आजावे तब वह तत्त्वकूं घूल 

: जावे है तिसकाल विधे ज्ञानवान्‌ भी आत्मविश्वसही होवे 

है. ओर ज्ञानीकी बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहै तौ 

भोजनादिक व्यवहार न होवे, याते आत्मविशुखबुद्धि 

दोनोंकी बने है. अज्ञानीकी तो बुद्धि सदा आत्यविशुख 

< है, और ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होवे विसकालमें- 
.. ज्ञानीकू भी इच्छा और विषयके संबंधसे जो आत्यस्व- 

._ रुप आनंदंका भान अज्ञानीके: समान है. परंतु इतना _ | 


| 
| 


.. स्तरंगः ७.) उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण । ९७ 
हि ७ आआ -आ आ ७७ 0 अजाक्राक्ाक्ष-७-२०.३३६)०-फ--९०-००००००ए०-चछ-च्क- 


योर शंका बुहि यह आवे। जातेतब वच हियन सुहावे॥ 
नहि सोम यह बंधपसारो। कहो कौन तो आश्रय न्यारो॥ 
है अगवन्‌ ! आपने कहा- तू परम आनन्दस्वहूप 


. ह” सो मैं मलीप्रकारसे जाना और आपके कहा जो 


जन्म मरणसे आदि लेके संसारहपदढुःख तेरे विषे हे 
नहीं याते ताकी निवृत्ति होवे नहीं” ताके विषे मेरेकू 
शंका है जो जन्मादि दुःख मेरेविषे नहीं हे तो जा विषे 
यह संसार है सो मेरेसे न्‍्यारा कुहिये मिन्न आश्रय आप. 
या करके बतावो, जाके विषे संशारदुःख जानिके ५ 
अपने विषे नहीं मान ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 23 
औगुरुरुवाच सोश्ठा । . 
घुनहु शिष्य समर बानि; जाते तव शंका पिटे । 
है जगकी अति हानि,ो मोम नहिं ओर मैं ॥४५॥ 
तत्तद्ाइहवाकदाहा | 44: 
जो भगवन्‌ कहुहे नहीं; जन्म मरण जगखेद । : 
है प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों.कहो आप यह भेद ॥४६ ॥ 
. है भगवन्‌ | जो जन्म मरणसे आदि लेके संसारदुःख 
मेरेविषे तथा और विषे कहूँ भी नहों हे तो प्रत्यक्ष 
प्रंतीत क्या होवे हैं! जो वस्तु नहीं होवे सो प्रतीतहोवे 


7 नहीं जैसे वन्ध्याको पुत्र और आकाशबिषे पुष्प हो 2 
है। सो मरी रे 


पी 


३- खिकगगक 


है” यह कहना बने नहीं 
गुरुरुवाच-दाहा 
आत्मरूप अज्ञानमैं, है मिथ्या परतीति 
जगत स्वप्न नम नीलतारज्जुघुजगकीरीति॥४७॥ 


मादिक जगत.परमार्थसे नहीं है तो भी आत्माका 


ब्रह्मत्वरूप करके अज्ञानसे मिथ्या प्रतीत होते हे जैसे 


स्वप्नके पदार्थ आकाशमें नीलता और रज्जुमें सर्प पर- 


. मा्थसे नहीं हैं और मिथ्या प्रतीत होने है तेसे अब्मा- 


दिक जगत परंमा्थसे नहीं है मिथ्या प्रतीत होते है॥9७॥ . 


* तत्त्वदष्टिर्वाच-चोपाई । 


ट कह 4822 हट &% ० फ्रकीजकर, 9 2 के ५ जज़छ6 2) , ध 
९८: विचारसागर । । [ चहुथे-. | 


७-७७ ऋण आ»आआआओआआशफशएऊछ ॥ 
प्रतीत होवे है याते-“जन्मादिक संसारहूपी दुःख नहीं 


मिथ्यासप॑ रज्जुमें जेसे। माष्यो भव आतम्में तेसे ! 


# कैसे सप रज्जमें भासे। यह संशय मनबुद्धि विनाशै॥8८॥ 
जैसे रज्ज़में सपे मिथ्याहे तेसे आत्मामें भव दुःख 


मिथ्या कहा, तहां दृशंतके ज्ञानविना दाष्टान्तका ज्ञान. 
होव नहीं याते रज्जमें सं्ष केसे भासे ! यह दृशांतमें 


प्रश्न है ॥ ४८ ॥ 
प्रसनअभिप्राय । >#7/5% 


चोपाई-असत ख्याति पुनि आतमख्याती । 

... “ख्याति अन्यथा अरु अख्याती ४ 
सुने चारि मत अमकी ठौरा । 
मानो केंवन कहो यह व्योरो ॥ ४९ ॥ 


।. #..  0७-0. ॥फापत्ञाप 890व7 ५वज.्ाव5 64॥6००7. छांप्रा।206 09.80व/6०  * 7. | 7 


जज जे कक ही तर रा कक स्क्र प्लस 
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७: 0७ आए »४ आजा आभार आए - आस न्च्छ चका- 


.. ._ जहां जज्ज॒में सप और सीपीमें रूपा इत्यादिक अम 
| हैं, तहां चार मत हा हे सत्य अल 


5ह ६. क्षणिक विज्ञानवादी आत्मख्याति कहे हैं. न्याय. 
| और वेशेषिक मतमें अन्यथास्याति कहे हैं,सांख्य और 
5 9 कर अख्याति कहे हैं। तहां- 2 2८ अंडर कक कुकब्ट 
/ ६ शन्यवादीका यह अभिप्राय हैः-जवरी देशमें सरप->ू+ 
| आत्यन्‍त अखुघ है. तेसे अन्यदेशमें भी अत्यन्त असत्त 
३, शेसे अत्येत्त अछ्ल सर्पकी जेवरी देशमें प्रतीति होव 
... है, याकूं अधत्यख्याति कहे हैं. अत्यन्त असत्य सर्पकी 
 आति कहिये भान और कथन है 


(९४% विज्ञानवादीका यह अभिप्राय हैः-जेवरी देशमें 
# 2) 


तथा अन्यदेशमें बुद्धिके बाहिर कहूँ सप्प हे नहीं सारे 
पदार्थ बुद्धिसे भिन्न नहीं,कितु स्व पदाथोके आकारकू | 


7 बुहिही थारे है. न शा बुद्धि क्षणिक विज्ञानहप है; क्षण- .. 
। ; .. क्षणम नाश और उत्पत्ति प्राप्त होवे जो विज्ञान सोई . 


. सर्पहप प्रतीत होवे है. यार आत्मख्याति के हैं. .. 
* आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरुप बुद्धि ताका | 

. .. पसे समान किये मा न जो कृहिये भान और कथन हे ॥27 8 
| नैयायिकका ओर वे हर 


््‌ ३ 
बंबी आदिक स्थानमें साँचा सप है,ताऊं नेजसे देखे है 
। * ओर नेश्म दोषहे ताके बलते सन्मुख समीप प्रतीति होवे 
. हैं यद्यपि,साचा सपे और नेत्रके मध्य भीति आदिक 
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* अंतराय हैं, तथापिं दोषसहित नेत्रते अंतरायसहित भी. 

. सर्प दीखे है. और यामें कोऊ ऐसी शका करे-दोष्ते । 


सामर्थ्य घटे है,बेढ़ नहीं. जेसे जठ्राभिमें पाचनसामसर्थ्य॑ 

. वात पित्त कफदोप्ते घंटे है. तेसे नेत्रमें भी विभिरादि 
दोषते सामर्थ्य घटनी चाहियेशऔर बंबी आदिक स्थान- - +- 

में स्थित सपका दोषसहित नेजसे ज्ञान कहा, तहां शुर्दू- . | 
'नेत्रेसे तो परदेशम स्थितका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे वहीं और | 

' दोषसहितसे होवे है.या 

# होवे है यह माननेमें कोई हृशंत नहीं सो शंका बने नहीं. 
काहेते किसीको पित्तदोषते ऐसा रोग होवे है,जो चतुशुण , 
भोजन कियेते भी तृप्ति होवे नहीं जेसे फ्लिहोफ्ते 


न 


१॥९॥ ५९ 


जटराम्रिम पाचन सामर्थ्य बचे है, तेसे नेजम भी तिमि 


होवे तो बीचके और पदार्थनका ज्ञान भी होना चाहिये 
याते परदशमें स्थित वस्तुका नेजसे ज्ञान होवे नहीं, 
कितु दोषसहित नेत्रते जेवरीका निजरूपते भान होंवे 
नही दम <होवे है... यूतिजेवरीकादी 
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। : शीतिसे यह“सप या वी गन पता" 
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अन्यथा कहिये और प्रकारते सर्पहूपते जो ख्याति के 

- हिये भाव ओर कथन, सो अन्यथाख्याति कहिये है 

ओर अख्यातिवादीका यह अभिप्राय हैः- जो अप्त- 

: तकी प्रतीति होवे तो वंध्यापुत्र, और शशर्श्वगकी प्रतीति: ऋण 

होनी चाहिये. याते असत्ख्याति असंगत है, 

विज्ञानका ही आकार सर्पादिक होवे तो क्षणमात्रसे अधि 

कृकाल स्थिर प्रतीति नहीं होनी चाहिये.याते आत्म- 

और अन्यथाख्यातिकी प्रथम रीति 

तो चिंतामणिके मंतसे दूषितही है, तैसे चितामणिकी « 
तिखे भी अन्यथास्याति मत अशगत है.काहेते ज्षेयके 
नुपार ज्ञान होवे है. ज्षेय रज्जु और सपका ज्ञान, 

कहना अत्यंतविरुद्ध है.याते यह रीति माननी योग्य है 2 

... जहां जज्जुमें सर्प्रम है, तहां रज्जसे नेत्रका अपनी 

वत्तिद्वारां संबंध होयके कल तह जाम दो इद रूपते सामान्यज्ञान 

होवेहे और सर्पकी स्थवृति होते है. यह सर्प है यामें दो: 
न हें“यह' अंश तो रज्जका पामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान 

है,और “सर्प है” ऐसे स्पका स्मृतिरूप ज्ञा 


: प्रमातामें और तिमिर दोष प्रमाणमें ताके बलते पुरु 
| _- घकूं ऐसा विवेक नहीं होता जो मेरे दो ज्ञान हुए रत 
+. यद्यपि “यह”अश रज्जका सामान्य ज्ञान यवाव् है 

: और पूर्व देखे सर्पका स्थृतिज्ञानमी यथाथरीहे- तो मी ._ 
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| 


मेरेकू दो ज्ञान हुए हैं तिनमें रज्जुका सामान्य प्रत्यक्ष | 
नह है ओर सपका स्मृतिज्ञान है।यह विवेक नहीं होवे 
है. व ता न ममाकर मत दो ज्ञानके अविवेककूंही सांख्य प्रभाकर मतमें | 
. अम कहे हैं. यही रीति सारे अमस्थलमें जाननी. या 
'रीतिसे रज्ज आदिकनमें सपादिकभ्रम जहां होते तहां 


लक 


चार का हैं तिनमें जो नीका मत होय सो कंडो, 
ताहीकँ मैं मानो.यह शिष्यका प्रश्न है॥४९॥ ज 
. _ै.,... शरुख्वाच-दोहा। कं 
.: - ख्याति अनिर्वचनीय लखि, पंचम तिनतैं और।...] 
&  यक्तिहीन मत चारि ये, मानहु अपकी ठौराबना.. 7 
2. है शिष्य | तिन चार ख्यातिनते औरही ठौर अमकी | 
/। अनिवंचनीयस्याति पंचम छख. और असत्ख्याति, 
_ आत्मस्याति, अन्यथोख्याति, अख्याति ये चार अत , 
बुक्तिहीन हैं. जैसे उत्तर उत्तर मतनिहूपणमें तीन मत । 
_कजगत कहे तेसे अख्यातिमत भी. अपंगत है।कहेनें | 
यह प्प है. या ज्ञानमें प्रथम “ यह “अंश तौ ॥ *- 
या सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सर्प है? इतना. | 
अंश पूर्वष्ठ सपका स्मरण ज्ञ रण ज्ञान हे. यह अख्यातिया- | 
दम मृत है; तहां पूर्वट्ट सका स्मरणही मानें और. 
अं जख रज्जदेश्र सपका ज्ञान नहों मानें तौ सन्‍्मुख 
द का नहीं ३ भय होयके भागे है सो भय और ४ 
7 नं होना चाहियेबाते सन्छु् सकदेशमी 
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"का वय० आर, शिजकारर ५ का 008 वप्लकात बन सूगीड ऋंषल्यााए 
सर्पकी प्रतीति होते है।पू्वह्त सपेकी स्पृति नहीं किंवा: है 7 
र्जुका विशेष हपते यथार्थज्ञान हयेते अनंतर ऐसा .. 
बोध होवे हैः- मेरेकूं रज्जुमेंही सपंकी प्रतीति मिथ्या * 
होती भई. या बोधते रज्जुमभही सर्पकी प्रतीति होते 
है, पूर्व द॒ए सर्पकी स्वृति नहीं और “ यह-सपे है” .. 

. इह्मं ज्ञान एकही प्रतीत होवे है दो नहीं और एकका- . 


छमं अन्तःकरणते स्मृतिहष और प्रत्यक्षहूप दो ज्ञान, 


_ छोब भी. नहीं.याते अख्यातिमत भी अत्यन्त असंगत॒ व मः 


हल चारोंमतनका प्रंतिपादन और खण्डन,विवरण और 
स्वाराज्यसिद्धि आदिक ग्रन्थनमें विस्तारसे लिखा है। 
प्रतिषादन और खंडनकी युक्ति कठिन है! याते-संश्षेपते 
जिज्ञासुकं रीति जनाई हैं; विस्तारसे हमने लिखा नहीं. 
सिद्धांतमें अनिर्वेचनीयख्याति है; ताकी यह रीति , 


हू हैः-अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वारा निकसिके विषयके 76 


सम्तान आकारकू 2030 विषपका आवरण कर दा 
भंग होयके ताकी प्रतीति होवे है. तहां प्काश मा पाए 
थक होवे है प्रकाशविना पदार्थकी प्रतीति होने नहीं; 


. जहां रक्जमें सर्पश्रम होते है तहां अन्तःकरणकी वृत्ति .' 


नेत्द्वारा निकसी भी और रख्जसे ताका सम्बेधभी होते 


: परंतु तिमिरादिकदोष प्रतिबेधरक हैं) याते र्जके समा- 


: स्वरूप होवे, नहीं याते रज्जुका आवरण 
नाकार वृत्तिका स्वरूप होते नहीं याते रह के. 
नाश नहीं, इस रीतिसे आवरण भंगका निर्मित हद 


"८४0 करे के 
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सम्बंध हुएते भी जब रज्जका आवरण मंग होवे नहीं 
तंब र्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोभ होयके वो विद्या क्षोभ होयके शो अवि । 
हु न सर्पाकार परिणाम सो अविद्याका 
तू होने तो रज्जके ज्ञानसे ताका बाघ होवे 
नहीं. ओर बाव होते हेयाते सत नहीं असद होवे तो . ् 
वन्ध्यापुत्रकी न्‍्याईं प्रतीक्ष नहीं होवे और प्रतीत होवेहै ' 
. याते असत्‌ भी नहीं किन्तु सत असतसे विलक्षणअनि 
£ बैंचनीय है. शक्ति आंदिकनमें रुपादिक भी यही रीतिसे 
अनिरव॑चनोय उत्पन्न होषे है. ता अनिवंचनीयकी जो 
ख्याति कहिये प्रतीति और कथन, सो अनिर्वचनीय 
ख्याति कहिये .है पा 
._ अमस्थलमे अंतःकरणसे भिन्न अधि विद्याका परिणाम 
* सर्पांदिक गा तिनका ज्ञान एकही समय होवे 


जायज ++कू++++ 


। 

गो भी बाघ होवे है, अंतःऊरणका ज्ञान होने... 
तो बाघ नहीं होना पा ज्ञानभी सर्पकी न्‍याई. #- 
कार्य संत असतूसे विलक्षण अनिर्वचनीय हैं: ॥ 

परंतु रंज्जु झा पतन रिया तमोगुणप्रधानअविद्या 
'णाम से | 


अंशका $ और सचेत हि 
४... _म्मोच्ध > जग 
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0०७ बओं हजार #तोर - 


कि ] उत्तमाधेकारी-उपदेशनिरूपण । । १०५ 

अविश्याके घत्त्तगुणका परिणाम वृत्तिज्ञान है. त्वगुणका परिणाम ज्जचेत- ८ 
. नका अविद्याका जा समय सर्णाकार परिणाम होवे है, 

ताह। समय साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम - 

होवे काहेते ! रज्जचेतन॑ आश्रित अविद्यामें क्षोभका 

जो निमित्त है ता निमित्तपरे ही साक्षीआश्रित अवियां 

अंश क्षोम होवे है, याते भम्रस्थलमें सर्पादिक विषय 


०] ७०. 


इक घट रे 3हयलक 


' दिगका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होते है और 
ज्यञादिक आधष्चानके ज्ञानते एकही समय लीन 
ह या रीतिसे सर्पादिक अमविषे बांह्य अविद्या 
संपादिक विषेयका उपादानकारण है और साक्षी .. 
आश्रित अंतर अविद्या अंश तिनके ज्ञानहप , _ 
# उपाद्नकारण है क्‍ 
स्वप्न तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोगुण तो साक्षी आश्वित अविद्याकाही तमोगण 
| अंश विषयहप परिणाम प्राप्त होव है, ता अविद्यामें बह 
।+. सत्त्वगुण अंश ज्ञानहप परिणामकू प्राप्त होवे है याते 
(.. - स्वप्न अंतर अविद्याही विषय और ज्ञान दोनोंका उपा- 
| दानव कारण है.याहीते बाह्य रज्ज सपोदिक और अंतर 
| स्वप्न पदार्थ, साक्षी आस्य कहिये है. अविद्याकी वृत्ति- .«. 
४ दा हम दि अनिवनीन रवि जाके साक्षीभासे कहिये प्रकाशे सो साक्षाभास्य 
| क्‍ कहिये है. रज्ज आदिकनमें अनिवचनीय सपादिक _ 
| और तिनका ज्ञान अम कहिये है और सो आग अध्यास कहिये 
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... विवर्त है उपादानकारणके समान स्वभाववाला अन्य- 
थास्वहूप परिणाम ४ 


2३ गे 323० 4, ७. | 
थास्व॒हूप परिणाम कहिये है. और अधिष्ठानते विपरीत | 
स्वभाववाल्ता अन्यथास्वहूप विकतु कहिये है.उपादान- 

. कारण अविया, सो अनिवचुनीय है तेसे रज्जुजें सर्प 
ज्ञान भी अनवचनीय है याते रज्जसप और 


और ताका ज्ञान भी अने 

ताका ज्ञान जवयाके समान स्वथाववाला अन्यथा 

स्ंवृहूपकहिये अविद्याते और प्रकारका आकार है. सो | 
अविद्याका परिणाम हे तैसे रज्जु अविच्छिन्न अधिष्ठान 

चेतन सतरूप है, सर्प और ताका ज्ञान सतसे विलक्षण 
: है. याते र्जुसप और ताका ज्ञान अधिशानचेतनते 


जा अन्यथा स्वहूप कहिये चेतनसे ' 


सिथ्या सर्पक अधिष्ठान रज्जु उपहित्‌ चेतन है, रज्ज॒... 
नहीं, कहते ! सकी न्‍्याई रज्ज भी कल्पित हे.कल्पि- | 
तवस्तु अन्यकल्पितका अधिष्ठान बने नहीं, याते रज्जु 


क्‍ रिकक ज अिकान है चेतनही अधिष्ठान हेःंज्जु नहीं और रज्जवि- » 
9 अधिष्ठान होवेंगे तहां रज्ज भागमें अधिष्ठानपना बाधित |, 

है याते कक सकल खान दे पैतनही अधिष्ठान है रज्जुविशिष्ट 
+ न तेसे सर्पके ज्ञानका साक्षीचेतन अधिष्ठान है. 
_ या रीतिसे अमस्थानप्रें विषयका और ताके ज्ञानका . 
 अपाधिमेद्से अधिश्ान मित्र हे एक नहीं और विशेष, 
20528 77% हक 46 क ९020 / 787 कोड) मा ४ | ु 
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हपते रज्जुकी अप्रतीति अविश्यारं क्षोभद्गरा दोनोंकी - 

उत्पत्तिमं निभित्त है तैसे र्जुका ज्ञान दोनोंकी निवृ- « 

तिमे भी निभित्त कह है ह 

के विषे ऐसी शंका होते है-रज्ज॒के ज्ञानतें सर्पड्ी 

रि हों. काहतें ! मिथ्यावस्तुका जो अधि 
घिष्ठानके ज्ञानते मिथ्याकी विवृत्ति 

कक 


व्यय 
ह् ; 
वे है, यह अद्वेतवादका सिद्धांत है और मिथ्यास- 
8 छुर 


. याते आवरणजड़के आश्रित है नहीं,कितु जड़का अधि 
- . छान जो चेतन ताके आश्रित एव य्ज ज बल यादे रज्जु सम|नाकार 
. अंतःकरणको बत्तिते र्ज अवच्छिन्न चेतन 

| . मेग होते है,वृत्तिमे ज 
होवे है.चेतन स्वयंग्रकाश है; तामें आमासका उपयोग... 
| नहीं यह प्रक्रिया संपर्ण आगे प्रतिपाइन करेंगे. इस 
#- रीतिसे चिदाभास सहित अंतःकरणकी वृत्तिहप ज्ञोनमें 


दाभास है ताते र्जुका प्रकाश: । 


१०८ . े विदयारसागर । [चहुर्घ-. |] 


सर्पकी निवृत्ति सभव है. 


..._ अन्य शंका-यद्रपि या रीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्छुके + 
._ ज्ञानते संभव है तथापि स्पके ज्ञानकी निवृत्ति सेमव 
. नहीं.काहेते ! सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवकिद् चेतन 

है, और सके ज्ञानंका अधिष्ठान साक्षी चेतन है पृक- 


.. उक्त प्रकारते रू्ज ज्ञानसे र्जु अवच्छिन्न चेतनकाही 
.. भान होवे है, साक्षी चेतनका नहीं याते रज्जुका ज्ञान हु- 


. .एते भी स्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतत अज्ञात है और | 
' अज्ञात अधिष्ठानम कल्पितकी निवृत्ति होवे नहीं,किंतु । 

. ज्ञात अधिष्ठानमें ही कल्पितकी निवृत्ति होवे है याते | “ 
.. जज्जज्ञानते सपज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं... | 
.  ताका समाधान यह हैःविषयके अधीन ज्ञान होगे | 
.- है विषय जोसप॑ ताकी निवृत्ति होतेही सर्पके ज्ञानकी -£ 


._ विषयके अभावते आपकी निवृत्ति होवे है. 
_. जो ऐसे कहेः-कल्पितकी निवृ 


रह _अधिष्टान ज्ञान | | 


७७.:६2६::ल्‍-<-2:5550225 2422 
$--- ० 


->  झानतेही होवे है काहेत ! जन र्जुका कण केश नह नहोवे 
+ तब अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रद्मरा म 
 आध्त होते: ४ । 
| है. यातें रज्जुके प्रत्यक्ष समय वृत्ति उपहितवेतन और 


| (2022 220 एव" 8॥408॥ ४84: 
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ग्क्छ्श्दनप्छा 


आम कक अल 


अधिष्ठान साक्षीचेतन है; ताके ज्ञान विना कहिपत सर्पके 
ज्ञानकी निवृत्ति 


त।का सप्ताधान यह हैः-निृत्ति दो प्रकारकी होवे 


- है,एक तो अत्यन्तनिवृत्ति होबे है और दूसरी 'कारणमें 
> जो लय, भी निवृत्ति कहिये है- कारणप्हित कार्यकी 


निदात्ति अत्यंतनिववत्ति कहिये हे त्त अत्यंतनिव॒त्ति कहिये हे, सारे कल्िपतिवस्तुका 
कारण अआधिष्ठानके आश्रित अज्ञान है. ता अंज्ञानसहित 
काल्पतकायकी निवृत्ति तो अधिण्ठान ज्ञानतेही होवे है. 
परंतु कारणमें लूयहुप॑ जो निवत्ति सो धिष्ठान ज्ञान 
विना भी होवे हे. जेसे छुषुप्ति और प्रतयमें स्वपदार्थ- 
नका अआज्ञानमें छय अधिष्ठान ज्ञानसे विना होते है, तहां 


. सर्वृपदार्थनके लयमें निर्मित्त, भोगके सनन्‍्मुख कर्मका 
।  अमाव है.तैसे अधिष्ठान साक्षीके ज्ञान विनाही सर्पक्षा- 


नका लय होवे है,तहां सपज्ञानका विषय जो सप- ताका 


५ . अभाव सर्पज्ञानके लय॒में निमित्त हे. या प्रकारसे सपकी 
| - नितृत्ति रज्ज ज्ञानते ही होवे है.और स्पज्ञानका विषय 
| जो सर्प ताके अभावते सर्पज्ञानका लय होवे हे 


अथवा सप और ताका ज्ञान ढोनोंकी निवृत्ति रज्जु_ 


र्‌रज्ज 


समान वृत्तिका आकार होवे .._ 


बात अटल र कक. वि लग | | 
| ११० **.. बविचारसागर। ; [चतुर्थ 
रज्जुउपहित चेतन बल डक के होते है.तिनका सेद रहे 
नहीं यामें यह हेतु हे-वेतनका स्वरहूपसे तो भेद कहूँ « 
भी नहीं किंतु उपाधिके भेदसे चेतनका भेद होवे हे 
वृत्तिउपहित चेतन और रज्जुउपहित चेतनका सेदक: | 
उपाधि, इत्ति और रज्ज हैं, सो. वृत्ति और रज्डु भिन्न + 
ह भिन्न देशमें स्थित होवे जब तो उपाधिवाले चेतनका 
भेद होवे है और दोनों उपाधि, एक देशमें स्थितहोवे 
तंब उपहितचेतनका भेद बने नहीं. यह वार्ता वेहातप- | 
रिभाषादिक ग्रंथनमें लिखी है.मिन्नदेशमें स्थित उपाधि- | 
। 
। 
| 
॥ 


तेहीं उपहितचेतनका भेद होवे, एकदेश्में जब दोनों | 
उपाधि स्थित भी होवें तब दोऊ उपाधिसे उपहित भी 
चेतन एकही होवे है. या प्रकारते रज्जके प्रत्यक्षज्ञान 
समय रज्जुउपहितचेतन ओर वृत्तिउपहितचेतन एक है. - 
. - तहां साक्षी चेतनही वृत्तिउपहित चेतन हे-काहेतें! अंतः- | 
. करण आर ताकी वृत्तिप्तें स्थित जो तिनका प्रकाशक | 
चेतन मात्र सो साक्षी कहिये है. इस रीतिसे रज्जज्ञान | 
बोब है। आर रहित लि -पतनका अमे साक्षीचेतन और रज्जुउपहित चेतनका अभेद 
दबे है. ओर रज्जज्पहितचेतनका रज्जज्ञानसे भान | 
/ होवे हैऔर रज्ज्ञयपहितचेतनसे अमित्न साक्षीका भी . 
/  रज्जज्ञानसे भान होवे है. या प्रकारते रज्जज्ञान समय 
< अधिष्ठान साक्षीका भान॑ :होनेते कहिपत सर्पज्ञानकी 


न 


है डे 
न्‍्फ्ड्िं त च 
समा, 
(क र६/७ हट अ 
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: आप अज्ञात होवे तो जिपुटीका ज्ञान साक्षीसे बने-नहीं 


5 
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कियाः-कूट स्थदी एमें विद्यारण्यस्वासीने यह प्रक्रिया 
कहीहेः-“आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति इंड्यद्वारा 
निकसिके घटादिक विषयक प्रकारे ३,घटांदिक विषय 
और तैसे आमांससहित बृत्तिहप तिबका ज्ञान, तथा. « 
आमभाससहित अंतःकरणह7 ज्ञाता इन तीनोंको साक्षी - 
अकाश है / यह घट है ” इस रीतिसे आभाससहित - 
वृक्षिसे बटमाजका प्रकाश होवे है. “में घटकूं जानू हूँ”? “ 
या शीतिसे “मैं ”शब्दका अर्थ ज्ञाता और ज्ञेय घट  * 
गैर ताका ज्ञान या जिशटीका साक्षीसे प्रकाश होवेछै ४ .. 
याशकारते सवचिषुटियोंका प्रंकाशक साक्षी है. साक्षी 


याते तल मी ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान. अवश्य होवे: 
हैं ता साक्षीज्ञानते सपपेज्ञानकी निश्रत्ति सेभव है या पूव ४; 
रीतिसे सप और ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिन्नेभिन्न 
कहा, तामें इतने शंका उमाधान हैं, या पक्षमें शंका ' 
समाध।नरूप विवाद और भी बहुत हैं- याते संप॑ और 
ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकही है. यह पक्ष हहे हैं।- 
तंहां बाह्य जो रज्जुवेतनह,ताकू सपे ओर ताके ज्ञानका | 


|... अधिष्ठान कहें तो बने नहीं. काहेते! जितने ज्ञान होवे” 
* हैं सो प्रमाता अथवा जाक्षीके आश्रित होते है 
 ' रज्जचेतन, ताके आश्रित ज्ञान बने नहीं-तैसे सर्प और है 
+ - स्पके ज्ञानका अधिष्ठान अन्तःकरण उपहित साक्षी * 
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तनकू मारने तो शरीरके अन्तर अन्तम्करणदेशमें सपेकी 
प्रतीति चाहिये, रज्जदेशमें सर्पकी अतीति नहीं चाहिये 
अन्तर उपजे सर्वकी बाहिर प्रतीति मायाके बलते मानें. 
तऋत्म तो आत्मख्यातिमतकी सिद्धि होवेगी.इसरीतिसे रज्जु- 
वात उपहित चेतन ज्ञानका अधिष्ठान बने नहों, और अन्तः- । 


। सप॑ ओर ताके ज्ञानका अधिह्ठान शक नहीं बने तथापि 
१. रज्जुके समीप प्राप्त जो अन्तःकरणकी इद्माकाखत्ति, / 


4शानाकार परिणाम प्राप्त होवे हैवृत्तिउपहित चेतन | 


) क्‍ 
! तामें स्थित चेतनके आश्रित अविद्या, हर्पाकार और 
। । 'थत अविद्याका तमोगुण अंश सपका उपादानकारण 
हे 


है.ताहीमें स्थित सत्तगुणअश घपक ज्ानका उपादान 


यात ज्ञानका आश्रय " रज्जुका जब साक्षा: . । 5 
शो है ये वें तब रज्जुचेतन और वृत्तिचतन ढोनों एक 
३ नि ज्ञांनसे हपे * शान हर और ताके ज्ञानकी जः 


| 25. शर्त होवे है. याते पत्तिउपहित चेतन साक्षी । 
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.._.हह। 5 रज्जुओें दशपुशफनकूं किसीकूं सर्प, किपीकू | 
दंड, किसीछू माला, किप्तीकूं प्रथिवीकी दरार, किसीकू 
धारा इस शैतिसे भिन्न २ प्रतीति होगे अथवा 
उवद सपही प्रतीत होवे, तहां जा पुरुषकूं रज्जुक। 
पालातकार हौवे है ताकी बृत्ति चेतनमें कल्पित अध्या 
सकी निमृत्ति हो है. जाकू रज्जज्ञान नहीं होवे ताके 
प्यासका निवृत्ति होवे नहीं. याते वृत्तिचेतनही कलिप- 
| अधिह्ठान है. रूज्जुआदिकपिषय उपहितचेतन 
. जो रज्ज्ञ चेतनर सपरदेडादिकनका अधि- 


# 
न 


सार प्रतीत होने चाहिये और हमारी 
की बृत्तिचेतन्में जो पदार्थ कल्पित हे सो 


४777“ ८४ +जर ला «5५ जल 


अनिर्वचनीय सर्पादिक तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति .... 
+_ ओर कथन सो अनिर्वचनीयख्याति कहिये है ॥ ६० | 
शष्य उवाच-दाहा | 93206 


:.. यह मिथ्या परतीत हे जामें जगत अपार 


“ श्रीगुरुरुवाच-दाहा । हि 
तव निजरूप अज्ञानतें, है मिथ्या जग माब |. 
अधिष्ठान आधार तू, र्जुशुजंग समान ॥ «२ ॥ 
है शिष्य | तेरा जो निजहूुश कृहिये बह्महूप करके 

अज्ञान तिससे मिथ्या जगत प्रतीत होवे है याते जग- 

तका आधार और अधिष्ठान तू है. जेसे रज्जुके अज्ञानते 

मिथ्या भरुजंग प्रतीत होवे है, तहां मिथ्याअुजगक्ा आ- 

* घार ओर अधिष्ठान रज्जु है, यद्यपि मिथ्यासपेका आधि- | 

छान मुख्य द्वितीयपक्षमे मा किया पक चेतन है ओर प्रथ- | 

: म पक्षमें रज्जुउपहित चेतन है, किसी पक्षम रू्जुअंधि- | 

प्टान नहीं तथापि प्रथमपक्षमें पान हिय अधिह्ानपनेकी. | 

द ८ उपाधि रज्जु है.याते स्थूछहृश्सि रज्जु अधिष्ठान 

.. ८ हे जैसे मिथ्याभुजंगका अधिष्ठान तथा आधार रज्ज'| 

(० है बा अर कला जगतूका अधिष्ठान और आघार तू है. | 

/ या स्थानमे यह रहस्य हैः-जसे जेवरीके दो स्वरूप ' 

तो सामान्यहूप है, दूसरा एक विशेषरूप हैं- 
." 3-सामान्य रूप हद ” हे, २-विशेषर 

ल्‍ यह सप है या रीतिसे मिथ्या सर्पसे अभिन्न 

प्रतीत होते जो 'इढंहूप” सो सामान्य + 

ओर जो स्वरूपकी आंतिकालमें प्रतोति न 

हा कवर यह आंति दूर होते येते होवे, सो 

: - रज्जका विशेषज्ूप हे वेसे आत्माके भी दो स्वरुप हैं, ॥| क्‍ 
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+क जाथान्यरूप दूसरा विशेषह्ूप - ३ सदरूप सामा- 
न्यूहप ३९-असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक विशे: 
पहप है. काहेते ! 'स्थूलसूक्ष्मसंघात है, ” यामें स्थुछ 
5 उधातक। आंतिसमय भी मिथ्यासंणतसे अभिन्न 
गैयके सदृहूप प्रतीत होवे है. याते आत्माका तत्स्व- 
57 साथान्यह५ हओर स्थूलसक्ष्मसघातकी आतिसमय 
:.. अत्माडी अस्ग कूटस्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होवे 


नहीं. किंतु असंगादि स्वरूप आत्माकी प्रतीति हयेते 
संधातआंति दूर होवे 
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जेबरी ढाका सामान्य “ हद ” स्वहूप सर्पका 
आधार 
है और विशेष जा अधिष्ठान है,३-तैसे मिथ्या- 
पपंचका आश्रय जो आत्मा ताका सामान्य सदृरूप “” 
भ्रपेंचका आधार है और २-असंगतादिके विशेष्प 
| अधिष्ठान हैइस रीतिसे आधार और अधिष्ठानका क्‍ का. 
+,.. स्वज्ञात्म नाम छुनिने किचित्‌ भेद प्रतिपादन किया है. 
* शिष्य उवाच-दोहा। 5 
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११६... विदारसागर। [चहुपे- ; है 


'चचू 


_ अधिष्ठान आत्मा है, याते जगतका द्रष्म आत्मासे भिन्न 
कहना चाहिये, जैसे सर्पका आधार और अधिल्ान | 
जो रज्ज़ तासे मिन्न पुरुष सपका हृह्ा है॥ «ढक 
20: श्रीगुरुचवाच-चॉपाई |. 
._ भिथ्यावस्तु जगतमें जे हैं। अधिष्ठानम कह्पत ते हैं। 
: अधिष्ठान सो द्विविधपिछानहु।इकचेतनदूजोजडजानहु॥ 
._ अधिष्ठान जडव्स्तु जहां है । दरष्म ताते भिन्न वह है ॥ 
.. जहां होय चेतन आधारा । तहां नद्रह्ञ होवे न्‍्थारा5« 
८“ अथ स्पष्ट । भाव यह हैः-१-जहाँ जड अधिलान | 
होवे तहां अधिष्ठानसे भिन्न ही दरष्शा होगे है, *-जहां 
चेतन अधिष्ठान होवे तहां अधिष्ठान ही ह्रष्शा होवे है, | 
भिन्न नहीं ॥ ५५ ॥ | 


५! 


| 
। 
। 
| 


॥। 

दांहा । प ॥॒ 

चेतनमिथ्यास्वप्नको, अधिष्ठान निर्धार । या 

) सोई द्रष्टा भिन्न नहिं, तेसे जगत विचार ॥ «५६ ॥ - 
स्वृप्नका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई स्वप्रका 

हष्टा है; तेसे जगतका आओत्माही अधिष्ठान हे मोई दर | 
«है हे यह शंका हल ओर समाधान स्थूलहश्सि जेवरीकू स- | 
.._ पका अधिष्ठान मानिके कहे हैं, और सिद्धांतमतमें तो 
सारे कल के पर पेन अधिष्ठान साक्षी चेतन है सोई द्रष् है, याते | 


27002 का 55 कक 5. 
रु 2) 
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दोहा । 

“इस भिथ्या संखारदुख, हे तोमैं अम भान। 

_.. ताकी कहा चिवृत्ति तू, चाहे शिष्यसुजान॥*<ज। 

|. ३ रिष्य!इस रीतिसे तेरेविषे संसारूपी दुश्ख 
हक ; 
_“. भिथ्याही आंतिसे प्रतीत होवेहे ता मिथ्याकी निवृत्तिकी 
। चाह बने नहीं.दरशातः-जैसे बाजीगरने किसी पुरुषकूं 

। शिथ्यां शइमन्तके बलसे दिखायां होवे ताके मारनेविषे ' 

- यह पुहुव उद्योग नहीं करता तैसे मिथ्या ससारकी 

ज वाह बने नहीं ॥९»॥ 

| श्ेष्य उवाच-चोपाई। | 

अपि भिथ्या गुरुदेवातथापि मैं चाह तिहिछेवा॥ « 
। स्वप्न भयानक जाऊू भासे। करिसाधनजनजिमितिहिनासे_ 

या 


हटा 528 


| 


 याते हू जाते जग हाना | सो उपाय भाषों मेगवाना॥ _ 

: तुमंतमान सतशुरू नहिं आना। श्रवणफूकदे बंचकनाना॥ . 

:।.. हे भगवन्‌ |आपने कहा जो-“ जगत तेरेविषे मिथ्या--._ 

| हूप करके है और सत्यहूप करके नहीं सो यद्यपि 

| सत्य है तथापि हे. मगवन्‌ | सो मिथ्याहूप करके वा _ 

जा उपाय करके मरणादिक संसार मेरे विषे भान नहोवे 

सो उपाय आप कहो और आपने कहा था जो- मिड. 
थ्याकी चिवृत्तिवास्ते साधन चाहिये नहीं सो वातों 


११८ विचारसागर | .... [चहतर्ष- 
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योग्य है जैसे किसी पुरुषकूं प्रतिदिन भयानक स्वप्न. 

* आते हों. सो मिथ्या भी हैं परंतु तिनके भी दूर करनेकूं “ 
जप ओर पादप्रक्षाल्नादिक नाना साधन अनुष्ठान करते 
तैसे यह संसार मिथ्या भी है परंतु जन्मादिक दुः्ख _ 


का हेतु मेरेकूं प्रतीत होते है.याते सेसारकी निवृत्ति चा- 


हूं हूं. आप कृपा करके उपाय बतावो॥ ५८ ॥ «९ ॥ 
2 अ में श्रीगुरुकुवाच-सोरठा । 
' सो मैं कह्यो बखानि, जो साधन तैं पछियो ! 
हिय निश्चय आनि,रहे न रक्षक खेदजग)॥६०॥ 


_ है शिष्य | जो ते जगतहूपी ढुःखकी निवृत्तिका . 
साधन पूछा सो हम तेरेकू प्रथमही कहद़िया तिलविषे 


तू दृढ़ निश्चय कर.ताते जगत्‌हूपी खेद रहे नहीं॥९०॥ 
; 22 वीहा 5.77 | 
* (नज आतम अज्ञानते, है प्रतीत जग खेद । 


जग मोमें नहिं “अह्ममें” “अहं ब्रह्म” यह. ज्ञान। 


- सो तोऊू शिष में कद्मो,नहिं उपाय को आन ॥६२॥ । 


रिष्य ! अपने आत्मस्वरुपके अज्ञानते जगत्‌- 


.हूपी खेद प्रतीत होवे है,सो आत्मज्ञानते मिट 
वे सी आत्मज्ञानते मिट्ता है जो | 

वस्तु ज्ञाके अज्ञानते प्रतीत होते, ० की ज्ञानते मिटे 
वे. 


. * यह नियम्र है बज ओर रज्ज़ंके अज्ञानत् 
: झैसो रज्जुके 5 ते मिट हैतेसे आग आत्मज्ञानते जगतू 


| 


2 637 पक 3 60 00006 लै दए]: ; 
5 72९ 00-0. पाए 5998॥ ४१9 60॥8९00०7 0 छँ[286 0५ ०589० 0५298: 


कं य आय पा पा 
१ >> 
हि ग्क 


|. र्तरँंगः 9, ] उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण 35 7 27११९३ ३ हा 


प्ाास्साा्ा 


७१९ /#९ 7 कर 
7 कर 5७३) 3 


+. 2 ४७ और 
४72५०7:७:00 200७ 78$ 


स 0009 आम ला मद 


मिटे है| सो आत्मज्ञान हम कहि दिया, जगत्‌ तौ मेरे. 
_  विषे तीनकालमें हे नहीं. काहेतें मिथ्या है, जो मिथ्या- 
<. वस्तु होवे है सो अधिष्ठानकी हानि नहीं करे है. जैसे 
_ मरीचिकाका जो जेल है, सो प्रथिवीकू गीली नहीं करे 
है वैसे जगत्‌ अतीत भी होवे है”परंतु मिथ्या है. कुछ 
मेरी हानि करने विषे समर्थ है नहीं और मैं “पत्‌ चित्‌ “- 
आनदहप बह्मस्वहूप हू” ऐसा जो निश्चय ताका नाम. 
> ज्ञान ह सोह़ सोक्षका साधन है और कोई नहीं सो ज्ञान. ' 
_. हमने प्रथम उपदेश करिदिया ॥ ६२.॥ घर 

2 ....  दोीहा। । 

... कर्म उपासनते नहीं, जगनिदान तम नाश । 

' अंधकार जिमि गेहमें, नशे न विन परकाश ॥३३॥ 
. . है शिष्य | जगत॒का निदान कहिये उपादान कारण 
| तम् कहिये अज्ञान है ता अज्ञानके नाशते जगतका 
| आपही नाश हो जवे है, काहेतें ! उपादानके नाश होते 
| पीछे कारज रहे नहीं है, ताअज्ञानका नाश केवल ज्ञान. 
| करके है, कर्म और उपासना करके नांश होवे नहीं. 
 काहेते अज्ञानका विरोधी ज्ञान है; कर्म उपासना विरोधी... 
६. नहीं. दृ्शांतः-जैसे ग़हके विषे जो अंधकार है सो काहू 

: क्ियासं दूरि होवे नहीं केवल प्रकाशसे दूर का है, तैसे 

अज्ञानहपी जो अंधकार हैं, सो ज्ञानहपी प्रकाशसे 

है और काहू साधनस नत् इ 


पक्षहाफ ० 'डेलाए 2 ++ फ्रफंए लत लक पट 222 बहन क्र की 

१२०. ड-|6विज्ञारसागर.। [ चंतुब-+ 
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तक 

च्आट्प्रक किशन का 5 ढोहा। न्‍ । 
भाष्यो शिष उपदेश मैं,जगमजक हिय थारि । 

जो यामें संशय रहो, सो तू पूछविचारि ॥ ६७ ॥ रु 


८ शिष्य उचाच-चौपाई । द 
_ भोभगवनजोकछुतुमभाष्यो!सोसवृसत्यजानिहियरास्यों : | 


 झुखस्वरूप आतमपरकाश्यो दयातिहारीसोंशहिसास्यो।... | 

_ पुनि आाष्यो तू बह्मस्वरूपं । यह में रूख्यो न भेद अचूपष॑.| 

. या मैं मुहि शंका इक आवे। जीम्ह्यको भेद जनावे ६७ 
' है भगवन्‌ ! आपने जो कहा सो में आपके देचन 

: सत्यजानूं हूँ. आपने कहा जो-“जगतका कारण अज्ञान | 
“है ता अज्ञानके नाश करके जगतकी निववत्ति ज्ञान 
करके होवे है सो वार्ता मैं जानी. सी ज्ञानका स्वरूप 

| आपने कहाः-जगत्‌ भिथ्या है और जीत आनंदस्वहूप 
ः है. सो अहयसे मित्र नहीं.कितु बह्नहुप है ऐसे निश्॑यका | 
नाम ज्ञान है.ताकेविषे जगत्‌ मिथ्या है और जीव आन॑- | 

: दस्वहूप हे . यह वार्ता मैं जानी. परंतु “जीव बहा 


है ५,०४० ६९ 


.. पृष्य पापा हूँमें कत्तीजन्ममरंण ओ छुर हुख धर्ता ॥ | ६ 


न व जज 2 अत अरदन्क आम 
| सत॒रा:४.] ७ दत्तमायिकारी-उपदेशान १२१ 
क्‍ और अनेक भाँति जग भाणे। चहेँ ज्ञानअज्ञानजु नासे॥ . 
| - जो याते विपरीत स्वहूपा । ताकूं बह कहत मुनि भूपा॥ 
| -कही एकता केसे जानूं। हुपविरुद्ध हिये पहिचान॥९९॥| 
| जगपद | मे पुण्यपापका कर्ता हू. और तिनका 
” जो फल जन्म मरण और झुख दुःख तिनकूं घारणकहूं 

| है आए वानाप्रकारका जगत्‌ मेरे विषे प्रतीत होवे. है, | 
९ जगतका कारण जो अज्ञान है ताके हर कर 

' हें न चीहू हूं और ब्ह्मविषे न पुण्य है, न पाप 
8. | जन्स है, न मरण है, न सुख कै न दुःख है और 

को £ 5श बह्नविष नहीं और ज्ञानकी इच्छा नहीं हे.. 
याद #ह्का और मरा स्वहूप परस्पर विरुद्ध हे. याते 
. दोनोंकी एकता बने नहीं. यद्यपि मेरेविषे. भी जन्मा : 
. दिक संसार परपार्थ करके हैं नहीं तथापि -मिथ्या जो ' 
4 में नहीं बात सन मर एक बन नी लव दिके हैं सो मेरेकू ऑतिसे प्रतीत होवे हैं और ब्रह्म 
में नहीं, याते इतना भेद है एकता बने नहीं ॥६८॥६९॥ - 
* | शंकाकी-चापाई । 8 
। मुनहु गुरु इूंजों पुनि संशे। जीकंब्रह्म एकत्व प्रनंशे। 
। एक वृक्षमें सम हे पच्छी | फलमोगे इक दूजो ख़ब्छी॥ 
५ भोगरहित॑ परकाश असंगा | वेदवचन यहकहतप्रसंगा।. 
॥ कर्म उपासन पुति बहुभाखे | जीव बल्ले याते दयराखे॥. - 
.. है शुरो | मेरे एक और संशय है सो. आप उुत्तो 
कैसा वह संशय हैः-ज|सूं जीवअह्नकी एकताका डिश 
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श्र : . विचारसागर। [ चहुबे- 


|. 0.5 ० 7. 0० ७७७ (७0७ आआआकआाआ० ..| 
5 आल 0 #जाओं 
३/ 
र। 


प्रनशे कहिये दूर हो जावे, सो संशय में आपके कहूँ 


जीव प्रतीत होवे है और दूसरा परमात्मा प्रतीत होवे 


है. याते उनकी एकता बने नहीं. 


. * बेढके. विषे कर्म और उपासना बहुत अकारके , 
कहे हैं.सो जीव ब्रह्मकी एकताविषे निष्फल होय जआबैंगे 


! काहेते, जो आप जीव ब्रह्मकी एकता कहो हो सो बह 
३] 


विषे जीवके स्वरूपकूं अंतरभाव कहो हो अथवा जीक- 
१३ विषे ब्रह्मके स्वरुपर अंतरभाव कहो हो ! जो कदा- 


ही * चित्‌ ब्रह्मविषे जीवके स्वहूपकूं अंतरभाव कहोगे तो 
3) गीवर बहरूप होनेते अधिकारीका अभाव होवेगा याते 


* कर्म और उपासना निष्फल होवेंगे जो जीवविषे बह्के | 
3 स्वरूपका अंतर भाव कहोगे तो ब्रह्म, जीवरूंप होनेते 
' जाकी उपासना करिये है ता उपास्यका अभाव होवेगा. 
थैयाते उपासना निष्फल होवेगी और कर्मका फल देने- + 


3 
ि । | ; 
है वाला जो परमात्मा ताका अभाव होवेगा याते कर्म 


निष्फल होवेंगे ओर मीमांसक जो कहेंहे कर्मही ईथर | 
3 तिलसे दीप होते द सो वार्ता समीचीन नही 


३520 000५ ॥४७॥॥॥(७॥४ 8॥908॥ ४88 606००. छं92890 0५ ०७४॥6७०॥ 
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क्‍ | . जो कर्म हैं सो जड़ है तिनकूं फ़ल देनेका सामशथ्य्य बने 
_ नहीं; याते जग फल इंश्वरही देता है, या रीतिसे 
_.. परमात्मा और एकता बने नहीं ॥७०॥७१॥ 


हे भंगुरुवाच-चापाईं। 

_ सुमह शिष्य इक कह विचाराहि जाते शंका निस्‍्तारा॥ 

. पदाकाशहकजलआकाशा।म्रेघाकाश महाआकाशा७२ 

( | . च्यारे भेद ये नभके जानहु।पुनि चेतनके तथा पिछानहु 

. ईह कटस्थ जीव पुनिकहिये॥ईश अल्नहिय जाने रहिये॥ 

: | जब इनको तू हूप पिछाने। निज्र शंका तबहीं सबभाने। 

< याते छुम इनको अब भेदा।नरी सुनत जन्मादिकखेदा॥ 

| ... ज तरकू शका हुई है तिसका निस्तार कहिये निरा- .. 

करण जातें होवे सो विचार में कहूँ हं तु सनजेसे एक... 

_ आकाशमं चार भेद हैं.)-घेदाकाश हैं २-जलाकाश 

_ है ३-मेघाकाश है. ४-महाकाशहै. तेसे एक चेतनके, 

। चार भेद हैं.एक कूटरंथ है २-जीव है. ३ इंश्वर है... 

| ४-मह्न है.ये चारि भेद, आकाशकी नाई चेतन विषे ' 

| हैं हे शिष्य !जब इनके स्वेरुपकूं तू भली्रकासे 
. पिछानेगा तब अपनी शंका तू आपही समाधान जाभ- _ 

_ लेवेगा यातैं में इनका स्वरूप वणन ह हूं तूसु रा 


० 


 शएश४ड..“.. विचार्सागर | . [चहब- | 
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घटाकाशवर्णन-दोहा |. 


जल्यूरित घटकूं ज़् के, जितनो नम अवकाश | .; 
अुक्तिनिषुण पंडित कहें, ताकूं घट आकाश॥७५॥ 


है शिष्य | जरते भरे घटकूं जितना आकाश अब 


काश ढेवे:है, तिनके आकाशऊूं पडितजन घटाकाश 


कहे हैं ॥ ७०५ ॥ 
हक 22: जलाकाशवर्णन-देहा |. 


| ट 


'जल .पूरित धर्मों जञ पुनि, है नमको आमास। 


: ; घठाकाशयुत विज्वंजन, भाषत जल आकाश ॥७६॥ 


' है शिष्य | जलसे भच्या जो घट है ताकेविषे अक्षजरा-..| 


दिसहित आकाशग्रतिबिंष होवे है सो आकाशका पति 
बिब और घटाकाश दोनों मिले हुए जलाकाश कृहिये 
है. याके विषे कोई शंका करे-है. आकाशका प्रतिषिब 


. नहीं होवे है. किंतु केवछ नक्षत्रादिकनका ही प्रतिबंध 
. होवे कर स्वरूप करके रहितहे और हप- | 
“वाले पदार्थका प्रतिबिंष होवे है. याते आकाशका 


: प्रतिबिष बने नहीं। ऐसी शका करे है॥७६॥ 
02 ४ _.. ताका सप्ताधान--दोहा। 
जो जलमें आकाशको, नहिं प्रतिबिब छखाय । 


-“चीरेमे गंभीरता; हैं प्रतीत किहि भाय ॥७»॥ 


ड 
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: “बाते जलूमें व्योमको, लखि आभास मुजञान।.,.| 
. “मर है जिमि शब्द है पतिब्बनिकों शन॥७८॥ | 


जप... 


।$ | ह जेलकी वृष्टि करे हे याते ऐसा अबुमान होवे है जो मेघ _ द 
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जो जलके विषे आकाशक्षा प्रतिबिंब नहीं होवे तो 
ग्रोडेपरिभ्ाण जलविये मनुष्यपरिमाण गंभीरताकी जो 
तात होवे है सो नहीं होनी चाहिये. याते आंकाशका 
आंतिबब अगीकार करना योग्य है. और जो कहे हे 
हपराइत पढ़ाथका प्रतिबिब नहीं होवे: है! सो भी स्कट् 
४ पहे। 8, की ड ! रुपरहित जो शब्द हे ताकी व्यछर 
रिध्वान होते है, सो शब्दका प्रतिषिद है, यातें रूपर 
हित जा आकाश है ताका भी प्रतिबिंत बने है ॥७८॥ 
मेघाकाशवणन “दोहा ।  -. 
पेधहि अवकाश दे, पुनि तामें आमास। . 
ने दानाऊू कहते है, बुंधजन मंघाकास ॥७९॥ 
जो बादल तिनरूं जो आकाश अवकाश देवे 
है और भेषके जलझें जो आकाशका प्रतिबिब है तिन 


- दोनोंकू मेघाकाश कह कहे हैं ॥ ७९ ॥ ४ ऐ 


याके विषे कोई शंका करे है जो मेंघ तो आकाश- » 
विषे है तिनमें जल और आकाशका प्रतिविब दीखे 
विना केसे जाने जावे हैं ! कम 
ताका समाधान-दीहा).___. क्ेन् ज्वस्यो 
वर्षत मंघ अनंत जल; उदकसहित इहि हेत ।.... 
पर नभ न 22300... ० 
यद्यपि जल और आंकाशका प्रतिबि प्रत्यक्ष 
नहीं है, तथापि अनुमानकरके जानेजावे है मेघ जो 


इं39) १ ग 
६५7५ 
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*.. विषे जल हे जो मेघविषे जल न होवे तो जलकी वृ्ि 
. मेघसे नहीं होवे और मेघविषे जल हे ह सो आकाशक! 
.. प्रतिबिंबसहित हे; काहेते ! जो जल हो है सो आकाश 
अतितेंष विना नहों होवे है याते मेघविषे जो जल है 
._ सो भी आकाशके-प्रत्तिबंबदाला है. इस रीतिसे मेघ 
_* विषे जल और आकाशके प्रतिबिंबका अतुमान होदे है | 
*. उदक और ढक ये दोनों जलके नाम. हैं ॥ ८० ॥ |. 
8023 ः काशवणन-दोहा । * 
बाहिर भीतर एक रस, व्यापक जो नमंहूथ 
महाकाश ताकू कहें, कोविद बुद्धि अनूप ॥ ८१ ॥ । 
..__बाहिर और भीतर सारे एकरस व्यापक जो नभ | 
. कंहिये आकाशका स्वरुप हे ताकू अनूप कहिये अद्युत | 
.. बुद्धिवाले पंडित महाकाश कहे हैं ॥ ८१ ॥ स 
५३ दाह । .. 
चतुभाति नभके कहे. लक्षण श्रति अनुसार । हे 
अब चेतनके शिष्य सुन, जासू लहे विचार ॥८२॥ बे. 
_-. है शिष्य ! चार प्रकारके आकाशके लक्षण कहे;अब 
. चार भांतिक चेतनके लक्षणं सुन, जाके सुनेते विचार 
किये विचारका फल ज्ञान प्राप्त होवे ॥ ८२॥ 2 
हर 88 220 हे पक | ऋडनतअ खावन्त, 
द व्यष्टि 3 | अधिष्ठान चैतन्य । ... 
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बुद्धि अथवा व्यह्ति अज्ञानका जो अधिष्ठान चेतन 
+, * यो कटस्थ कहिये है; ३-जा पक्षमें बुद्धिसहित चेतन 
। जीव है ता पक्षमें बुद्धिबा अधिष्ठान कूटस्थ है, २-जा 
|. क्षय व्य्टि अज्ञानसहित चेतन जीव कहिये हे ता 
| पक्ष व्यूह्ि अज्ञानका जो अधिष्ठान है सो कूटस्थ 
। 


थे है या स्थानविषे यह सिद्धान्त हैः-जीवपनेका ,. 
|. जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहियेखन्ा 
.. है सो कूटरथ अजन्य है. उत्पत्तिसे रहित है याका हा 
|. आभिमाय यह हैः-अहसे न्यारा जेसे चिदाभाप्त उत्तप्न 
|. जीवे के तैसे यह उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु का हे 
. जल बटाकाश महाकाशसे न्यारा नहीं होयगया, किंतु 
महाकाशहूप है. यह जो कूटस्थ है सोई आत्मपदका 
लक्ष्य अर्थ है और याहीरू प्रत्यक कहे हैं और याहीकू 
निजहुप कहें हैं. ओर यही जीव साक्षी है ॥ ८९॥ ४ 
जीववर्णन-दोहों।... 
काम कर्मगुत बुद्धिमें, जो चेतन प्रतिबिब । 
जीव कहे विद्वान तिहि, जलनभतुल्य सबिध॥८७॥ 
. नाना काम्य और कर्मसहित जो बुद्धि हे तामें जो 
. चेतनका प्रतिबिंष हे ता विद्वान कहिये बा 
. कहे हैं, सो केवल प्रतिबिबमात्रकूं जीव नहीं कहे हैं, . 
.._ किंतु जैसे वेश न मत जो उटस म आकाशके प्रतिबिबक जलु- 
काश कहे हैं. तेसे सबिब कहिये बिब जो कूटस्थ, 
ल्‍.. 09.0. 0000७७७0७ 80808 (वाला 
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की 
श्र्८ :. 'विचारसागर । [ चतुथै-- 
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: सहित चिदाभासकूं जीव कहें हैं, यातें यह सिद्धांत हुआ 
बुद्धिमें जो चिदाभास और बुद्धिका अधिष्ठान चेतन 
दोनोंका नाम जीव है ॥ ८७ ॥ हा 

. “ दौहा-अधिष्ठान कटस्थसे, हु आमास बहाल । 
रक्तपुष्प ऊपर धस्पो,स्फटिक होह जिधि छाछट4॥ 
पवदोहेविषे बिंष जो ऋटस्थ तासहितः आ।भासके 

जीव कहा, याते यह प्रतीति होवे हैः-जो बुछियें प्रति- 
ह _-“बिब त सो कूटस्थकूा है ओर बाहिसके बहचेतनक । 

। री 3 हि “जे जतनेकी 

- नहीं, काहते ! जाक प्रतिबिंद होवे सो बिंद कहिये है. | 

< सो कूटस्थकूं बिंब कह्या, याते ताका प्रतिदिंद है, यह | 
: अतीति होवे है. सो या दोहेसे प्रतिपादन करें हैंः-जैसे | 
5 लोल पुष्पके ऊपर धन्या जो सफ़ेह स्फटिक है | 
.. ताके विषे फूलकी लालीकी दमक होवे है सो छालफू- 
“की भतिबिंष है तैसा कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि | 
हि ताके सबक अदा को दमक दोने इटस्थके प्रकाशकी दमक होवे है, जसे | 
*“ स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है, तेते ब॒ह्ि थे अत्यंत जुद्ध | 
है काहेते ! या सत्तगुणका कार्य है, याते कूटस्थकी | 
_ दमकका नाम प्रतिबिब है. 40००६: 
*:  -. अथवा ब्रह्म चेतनका प्रतिबिंष हैजैसे महाकाशका + 
<.. पके जहमें प्रतिबिंब होबे है और भीतरके आका- | 
4 020 जितनी गंभीरता जलवे प्रतीत होवे | 

गंभीरता भीतरके आकाश हे नहीं, सो | 


| ४ 
रा 
श्र 
मर, 


फं 
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| सतरंपः89.). उसमाधिकारौ-उपदेशनिरूपणे। . १२९ रु 
[| गंभीरता आकाशका प्रतिबित्र है याते बाहिके आका- 
शका प्रतिबिंष है. ३-यह जो कहें हैं, “व्यापक चेतनका “7 
प्रतिबिब बने नहीं . सो आकाशके दृश्ांतसे शंका 
दूर होवे है: काहेते, जो आकाश भी व्यापक है, और 
ताका प्रतिबिब होवे है तैसे व्यापक चेतनका भी 
प्रतेषित बने हे 
ओर जो कहें हें. “हपवाले पदार्थडा रूपवाले पदा- 
!.. थर्में प्रतिबिंष होवे है; सो भी नियम्र नहीं है, काहेते 
, | हपरहित शब्दका हूपरहित आकाशमें प्रतिबित्र होवे 
| है; यंह पूर्व कहि आये- याते चेतनका प्रतिबिब बने हे 
“इस रीतिसे बुद्धिम आभास और इुद्धिका अरेंध्ान 
* चेतन, ढोनोंका गा यह कहा. १-सो जीव. 
| त्वेपढ़का वाच्य कहिये, है २ ताके विषे चिद्ाभासका 
त्याग करिके केवल जो कूट्स्थ है रो त्वंपढका लक्ष्य... 
किये है ३-अहंराब्दका वाज्य मी जीव है २-काल 
कूटल्थू अं शब्द+ा लक्ष्य है ॥८५॥ द 
ः “ब .. दहा। । हा क्‍ 
|... बुद्धिगाहि आभास जो, पृण्य पाप फल मौन । ३ 
थे: अपन आगमंन सो करे, नहिं चेतनमें जोग ॥८६॥ 
/>,.... सिथ्या नम घट. संग ज्यों, लद्टे किया बहु भाँति 
_..  घटाकांश अक्रिय €ढ़ा, रहे एकरस शांति रोसका <॥ 


१३० .- -» विचारसागर | « : [चहुई- 
है; तथापि जीवपनेके जो धर्म हैं सो सारे आमासविषेहें 
पुण्य ओर पाप, और पुण्य पापके फल खुखदुःख और 
लोकांतरविषे गन और या छोकविषे आगमन इसतें 

 आइदिलिके सारे आभा सहित बुद्धि करे हैऔर कृटस्थ | 

ः नहीं करे है. कूटस्थविषे केवल आंतिसे प्रतीति होने है. | 
. - सो आंतिसे प्रतीति.भी बुद्धितहित आमाउहूँ होवे है. 
कूटस्थकूं नहीं. काहेते३-कूट जो छुद्दरका अंहरन ताकी 

«. "नाई निविकाररूपसे स्थित होते सो कूटस्थ कहिये है... 
*-अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि और चिदामास 
ताकविषे अंसंगहूपसे स्थित होवे सो कटस्थ कहिये है, | 
याते कूटस्थविषे आंति आदिक बने नहीं, किंतु चिढा- 
आपसमें बने हैं. ओर अत्यंत विचारसे देखिये तो पुण्य, 
पाप, छुखढुःख लोकान्तरमें गमन और आगमन केवल 
बुद्धिमें हे आभासमें भी नहीं, बुद्धिक संयोगसे आभा- , 
सर हैं जैसे जलसहित जो घटे है, सो टेढा होवे है और 

._ सीधा होवे है, और जावे आबे है और ताके संबन्धसे - | 
>/ योमके आभास संपूर्ण किया करे हे और स्वतत् कछ 
. भी नहीं करे सह गत स्ल तैसे काम्यकर्म रूपी जलसे भप्या जो 
घट है सो पुण्यस आदिलेक संपर्ण विकार धार 


सर विकार रहे संबंध चि है, ओर कूटस्थ 
से विकारस रहित है.जैसे जल पूरित घटके विंकारसे 


* 


रहित घटाकर है. ताक़ी न्योई कूंटस्थकं जान; यातें. 


थ [४5३ 
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हरा सआत्ण आशा ओए७छ-७छ-७७७-७--७छ-७४-४८-७छ-छ-%०--७-७७--७- 
जीवपनेके धर्म चिद्ाभासमें हैं,तथापि कूटस्थमें अज्ञा- 
. अतीत होवे है. याते बुद्धिके विषे कूस्थसहित जो 
|. चिदाभास सो जीव कहिये है॥ <६॥ ८9॥ 
यह जो जीवका स्वरूप वर्णन किया याके विधे 
प्रोज्षकी हानि होवे है.काहेते, जो सुषुप्तिके अभिमानी |. 
कम, नाम भ्राज्ष है, ता सुषुप्ति बुंद्धिका अभाव 
. डोवे है यातें बुछधमिं आभासभी बने नहीं.यातें प्राज्के 
स्वरूपका प्रतिपादक जो शाज्न है; ताका विरोध होवेगा 
इस कारणते जीवका स्वरूप और प्रतिपादन करें हैं- 
दोहा। ; 
अथवा व्यश्थिज्ञानमें,जो चेतन आभास | 
अधिष्ठान कूटस्थबुत, कहे जीवपद तास ॥ ८८ ॥ 
१-अज्ञानके अंशका नाम व्यध्टि अज्ञान कहिये 


है,२- कम अज्ञानका नाम समष्टि अज्ञान हे. ता 
.._ अज्ञानके अँशॉविषे जो चेतनका आभास और अज्ञानके 


रै ४. 


११२ विचारसागर । [चहुर्ब--. 
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।.” वर्णन करी है और विचारहृह्िसे जीवपनेकी उपाधि | 
अज्ञान है ॥८८॥ . द ' 
ईशावर्णन “दोहा । । 


चित छाया माया विषे, अधिष्ठान संबुक्त। . . 
मेघव्योम सम ईश सो, अंतर्यामी झुक्त ॥ ८९॥ |, 
प्रायाके विषे जो चेतनकी छाया कहिये आभास 

ओर भायाका अधिष्ठान चेतन ढोनोंकूं ईश्वर कह है सो... 

. और मेघाकाशके सम हैः १-सो ईश्वर अन्तर्याती है... 
'कीहते, सवेके अन्तर प्रेरणा करे है याते अन्तयांगी है. 
*-सदा युक्त हेकहेते, वाकूं अपने स्वहयमें आवरण | 
नहीं, याते जन्ममरणादिक बन्धकी प्रतीति नहों. हल. 
हैतुते ईश्वर नित्यपुक्त है.३-सर्वक्ञ है, सब पदार्थ. 


जाननेवाला है, याकेविषे यह हेतु है-मायाविषे शुद्ध 


सत्तगुण है, तमोगुण और रजोगुणसे दबाहुआ सत्तव- 
इंण नहीं होवे किंतु रजोगुण और तमोगुणकूं आप 


दबानेवाला होवे, सो शुद्ध इन कदिये है. कहिये है सत्त्व- 
बुणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होवे है याते प्रकाशस्वभाववाला 
जज है.ऐसी सत्त्वगुणवाली मायाके विषे जो चेत- 
22... मील ताहू स्वरूपविषे अथवा पढार्थविषे 
भव नहीं याते मुक्त हे और सर्वत्ष है, अधि... | | 
जि जो चेतन है सो तो जीव और ईश्वर दोनों विषे 
मद रहित है, आकाशकी न्‍्याई एकरस है | 
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। परत आभास अंशविषे बंधमोक्ष है, अधिष्ठानविषे 
।_/आभासक आंतिसे प्रतीत होवे है, याते केबल आभा- 
'.. सभ बन्धशोक्ष है: तिसविषे भी इतना भेद हे-१-जा 
, आमारयमें आवरण है ताके विषे बन्ध है, र-जा विषे 
_* स्पृड़पका आवरण नहीं है सो घुक्त हैं।१-ईश्वरमें आव 
।. 'ण नहीं, बाते ईश्वर सदाषुक्त हैर-जीवबिषे आवरण | «८ 
| ह छो ब है. बद्ध कहिये बँध्या हुआ है.काहेते,जा अवि 
 बाके अशमे चेतनके आभसको जीव कह्या; ता अवि 
बाका आवरण करनेका स्वभाव है, यद्यपि १-अविदया 
३-अज्ञ|न और ३ माया एकही वस्तुकू कहे हे, तथापि 


 शुत्वगुणकी प्रधानताते अज्ञान और अविद्या कहे हैं, 
रजोग्रण और तमोगुणसे दबा जो सत्त्वगुण है सो मलिन 
सत्त्वगुण कहिये है याते तमोगण और रजोशुणकी 


>+ हारा 43429 8236562 52: 2:25522:5::८ जज 


तार अवियया स्वरूपका आवरण करे है याते जीवगें 

बन्धन है और ईश्वरमें नहीं. -अधिष्ठानचेतनसहित 
' जो मायामें आभासरूप इंश्वर है सो तत्पदका वाच्य 

कहिये है, २-केवल अधिष्ठानचेतनत्त्पंदका लक्ष्य है 
| |. जो ईश्वर है सोई जगत॒की उत्पत्ति, पालन और 
. संहार करे हे. यह संपूर्ण शाल्षमें कह्या हे,ताका यह 
॥  अमिप्राय हे*-चेतनअंश तौ, आंकाशकी न्याई असंग 
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१३४ विचारसागर। _ [ चतुबै- 


है ओर आभासअंश जगत्‌की उत्पत्ति आदि करे है, 
ताहीविषे सर्वज्ञता है, भक्तजनके ऊपर अबुग्ह जो करे 
क्‍ ता भी केवल आभ आम करे है, जो डे नव 

' सो केवल आभासमें हैं चेतन अंश एकरस हे, वाकेवि 
. सत्तास्फूर्ति देनेविना ओर ऐश्वर्य बने नहीं ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप वर्णन-दोहा । आह 
.... अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर । 

 विभु नभ सम सो बह्म हे, नहिं नेरे नहिं दूर ॥९०॥ 


... बह्डके अंतर कहिये भीतर और बाहिर जो पहा- - 


. कांशकी नयाई भरपूर चेतन है सो बह्म कहिये है, सो 


ब्रह्म नेरे और दूर नहीं काहेते जो वस्तु अपनेसे भिन्न 


० 

+्छ 70 
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होते और देशहूप उपाधिवाला होवे सो गा, और दूर | 
कहा जावे है. ब्रह्म मिन्न नहीं किंतु सबका आत्मा है. ४ 


. और देशादिक स्व उपाधिते रहित है, बाते नेरे और | 


. हर नहीं कहाजावे, यद्यपि बह्मशब्दका वाच्यभी सोपा- | 


. धिक है.काहेते, गा व्यापकवस्तुका नाम ब्रन्न है, सो व्यापु- 


मी दो प्रकारकी ह:-एकतो आपेक्षिकव्यापकता है | 


. और एक निरपेश्िक व्यापकता है. ३-जो वस्तु किसी 
५3 अल ताक व्यापक होते और किसीकों अपेक्षासे | 


मा हक जो किकम्यापकता किये 


जा याते 0८ विष (८४ 
चली (' 


स्तर! ०.) उत्तमाधिकारी-उपदेद्निरूषण। . १३५ 


5-6 2000 “आंक * 020 * को जब 0७ आय] कि] >३>+०प७- का, 


है. <-जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासे व्यापक होवे ताकेविषे 
जो व्यापकता तो निरपेक्षिकृब्यापकता कहिये है सो 
समान अथवा क्षकव्यापकृता चेंतनविषे है. काहेते ! चेतनके 
समान अथवा चेतवसे आधिक ओर कोई व्यापक है 
नहीं, किंतु चेतन ही सर्वप्ते व्यापक है याते चेतनविषे 


निरपेक्षिक व्यापकता है. यहं दोनों प्रकारकी व्यापक- 
तास हित जो वस्तु है सो ब्ल्नशब्दका वाच्य है.सो दोनों 


प्रकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषे है. काहेते, टटह्त 
+ «४“विशिष्ट विषे जो मायाअंश है ताकेविषे तो आपे-< कक 
क्षिकव्यापकता है. २-चेतन अंश विषे निरपेक्षिकंव्या- - 
पकता है, यद्यपि मांयाविशिष्ट चेतनविषे निरपेक्षिक 
 व्यापकता बने नहीं. काहेते; माया चेतनके ९कदेशविषे 

०० है. ता मायाविशिष्ट चेतनसे शुद्ध चेतनकी व्यापकंती 

| अधिक है; याते शुद्धचतनविषे निरपेक्षिकव्यापकता है; 

+ तथापि मायाविशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थ हशटरकिके 
४ शुद्धिसे भिन्न नहीं किंतु शुद्ध रूपही है याते मायाविशि- 
+ एम भी जो चेतनअंश हे ताकेविषे निरपेक्षिकद्दी व्याप- 
|. क॒ता है; इस अत आस तय हक १-मायाविशिष्टही ब्रह्मशब्दका 
47 वाच्य बने है-२-शुद्ध चेतन बल याते.... 
| इंश्वर शब्द और ब्रह्म .शब्दः दोनों 
प्रतीत होवे है, मिन्न अर्थ नहीं तथा ३- 
की भाव विषे वष छल 


श्श्द.. वियारसागर।  [चहुर्ष- 

$ 300 का आ आए था आय का ० 
बोधन करे है और काहू स्थानविषे वाच्य अर्थकूं कहे 

है. २--ईंश्वर शब्दका यह स्वभाव है जो बहुत स्थानमें 
वाच्य अर्थका बोधन करे है, इतना भेद है. यातैं लक्ष्य 
अर्थकृ लेके बह्मशब्दका भर्थ मिन्न निहपण किया है ० 

; दोहा । है 

चतुभाते चेतन क्यों, 7 थ्वा जीव | 

उण्य पाप फल भोगवे, :तकूटस्थ सुशी३७९१॥ | 

दे शिष्य । चारि प्रकारका चेतन कह्मा तामें जीवके + 
स्वरूप जो मिथ्या आभास अंश है,सो पुण्य पाप करे | 

है और तिनके फलको भोगे है. २-कृटस्थ जो चेतनहे 

सो रिव कहे शिवरुय है. शिव नाम कल्याणका है. 

याते प्रथम जा शंका करी थी-' जो बुद्धिहुपी वक्षमें दो. 
शी हैं एक परमात्मा और जीग” ताका यह उत्तर + । 
> अऊहा परमात्मा और जीवका अहण नहीं करना किंतु ॥| 
2 जग तो श्रकाश न और ३! । भास : भोग 2 | १॥ |. 
0 ागट8 8... दोहीं।' देडओ मय कल फेथप री. 
मी छाया देत फल, नहिं चेतनम योग हम 
.. . सो जी इकरहूप है, जानें भिन्न कुलोग ॥ ९२॥ 
कह ही कमी कि जोः चेतनकी छाया कहिये आभा- : 
अं 5 अमी कहिये कर्म करे है ता कर्म करने- 
. बलेहू छाया जो इश्वुरका आभास अंश हे कप बतत देवे 
. $ छाया शब्दका देईली दीपकन्याय करके पूर्व उत्तर 
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ढोनों ओरको संबंध है, जैसे देहलीके ऊपर घरचा 


जो दीपक है, सो दोनों ओरकू प्रकाशक हे. 

“छाया कर्मी” और “छाया देत फल” याते यह 
सात पा हा हुईः-जीवके स्वहूपमें जो आभास अंश के नर आभास अं ल्मिय 
शो तो एुण्ण पाप करे है और तिनका फल 
और इखरप जो आभास अश है सो कर्मका फल देवे 

और दोनों विषे जो चेतन अंश है. तिसविषे कि 


बातका योग नहीं. जीवमें जो चेतनअंश है ताविषे तो 


0७755 ०5०४ ७०८ 
* कं 8१% 50.२ च्ऊ ०3९ 
र 


स्तरज्नः 9. ] उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण | १३७ 


कर्म और फलका योग नहीं और ईश्वर्में जो चेतन अंश. 


है तामें फल देनेका योग नहीं है ता चेतनमें जो कहे 
है सो मूख है, काहेतें ! चेतन दोनोंविषे असंग है ओर 
एकरूप है, चेतन भेद नहीं, जीव चेतनकूं जो इश्वर- 
चेतनसे अथवा ईश्वंरचेतमकूं जो जीवचेतनसे मित्र 
कहिये न्याय जाने सो कुछोगकहिये निदन करनेयोग्य 


: छोग हैं या कहनेते दूसरा जो प्रश्न कियाथा जो- जीव . 
और पर॒मात्माकी एकता अंगीकार करनेसे कर्म औः पु क्र 


उपासनाका प्रतिपादक वेद निष्फल दोबेगा प्रतिपादक वेद निष्फल होवेगा ताका उत्तर 


कंह्या. जो जीव और ईश्वरमें चतन भाग है तिनका तोः 
अभेद है और आभासका भेद है. याते दोनों प्रकारके 


वचन बने हैं ॥ ९९ ॥ 
.. चौपाई । 


. अह्ो शिष्य तैं प्रश्न जु कीने । तिनके ये.उत्तर मैं दीने ॥ 
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हि कट जज नरक जज 
| इक ओगे इक आहि अनिक्षी॥ 


कहे ज॒ तें तहमैं ट्रेपक्षी 
ते चेतन आभास लखाये | बमछाया ज्यों भिन्न बताये॥ 
2 क्यो भिन्न कर्मी फूलदाता | मतिष्राया छायासों ताता॥ 
*" जीव इशमैं चेतनहूपं । भेदगंधतें रहित अलूर्ष ॥ 
| यातें “अहं बह्म” यह जानो।“अहं” शब्दकूटस्थपिछानो 
| ब्रह्म! शब्दकोअर्थतुभाख्यों ।महाकाशसमलक्ष्य जरा ज्यो 
३ जज अहब्रंह्न नहिजोलॉंजानें।तौलोंदीनदुखितमय मानें ९६ 
है शिष्य ! जो तैंने प्रश्न करे तिनके में उत्तर कहे 
+-जो तैंने कहाथा“एक वृक्षयें दो पक्षी हैं एक 
भोगे है और एक इच्छाते रहित है. याते जीवबल्नकी 
एकता बने नहीं” याका हमने उत्तर कह्ा जो “था 
. स्थानमें जीवबह्मका अहण नहों करना किंतु. कूटस्थ 
5. ओर बुच्मिं जो आभास तिनका अहण करना सो आप-._ 
) समें घटाकाश और आकाशको छायाकी न्याईं मिन्न 
रन हैं” और जो तैंने प्रश्द कियाथाः-'जीव तो कर्म उपा- 
४ सना करनेवाला है और परमात्मा फल देनेवाला है, 
. तिनकी एकता बने नहीं.”याका भी हमने यह उत्तर 
.. कैद्या जो-३-कर्म करनेवाल्ा जीव नहीं है और फछ 
दैनेवाल्ा ईश्वर नहीं: हे.किन्तु जीवनमें जो जीवनमें जो आभास अंश 
। बने है ओर मे *इंश्वसमें जो आभात अंश है सो फल. 


2 


.  देवे है ओर ला ईश्वुरमें जो चेतन देसी घटाकांश 
हमर न्याई भेदका जो गन्च कहिये लेश तासे -:- 


न 
हक ६० > ऊक- केक 
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मैं ब्रह्म” ऐसे 


तूं जान, अहशब्दका अर्थ तो कूटस्थकूं पिछान और 
न शुब्दका जो महाकाशके सम लक्ष्य अर्थ कहा है 

जान “अह” शब्दका और ब्रह्म! शब्दका वाच्य 
अर्थका अभेद नहीं मी है पंरंतु लक्ष्य अर्थका अभेद है 
. और हे शिष्य ! १-जबलग तू “अहं. ब्रह्मास्मि' ऐसे 
नहीं जानेगा तबलग तू अपनेकू दीन मानेगा और दुःखी 
मानेगा-२-न्थारा जो परमात्मा जाना है सो तेरेंकू 
भयका हेतु होवेगा.याते' में ब्रह्म हूं ऐसे जान ९३- ५६ 


तत्वद्रॉष्ठरवाच-दीहा | 
कहो गुर है कोनकूं, “ अह ब्रह्म यह ज्ञान । 
नहिं जानू में आपके, भाषे बिना सुजान ॥ 5७ ॥ 
हे गुरु आप कृपा करिके कहो. अहं ब्रह्मास्मि 
ऐसा ज्ञान किसकूं होते है!आपके कहे विका यह वात्ता 
जानू नहीं हूं, शिष्य के चित्तमें यह गृढ अभिप्राय 
हेंः-में ब्रह्म है” ऐसा ज्ञान कुंट्स्थविषे होव है अथवा 


। । न द्िमें होवे है.॥“जो कूटस्थर्म कहोंगे. ._ 
४ तो कूट्स्थविकारी होवेगा.२-आभाससहित बुद्धिमें 
। । : कहोगे तो वारूँमैं ब््म हैं. ऐसा ज्ञान श्रांतिहुप 
. होबेगाकाहेंतें, आपने ऐसा पूर्व कह्या जो कुंटस्थकी _ 
+ और बल्नकी एकता दे है और आभास मिन्न है _ याते 
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.. आंतिडप होवेगा और जे कदाचित्‌“अहं बह्ाश्मि ” क्‍ 


.._ बुदिर “मैं बहन हं”यह ज्ञान बने नहीं॥ ९७ || 


कहूँ सतत 3 तन शिष्य ब आभासकी।..“_« | ट 
हि 308 तात, तिनहींमें यह ज्ञान है॥ ९८॥ बु 
._. है शिष्य। अब आभासकी सात अवस्था मैं कहूँ | 


. १४० विचारसागर । [चहुर्घ- 
हु शक शत जज जिसका कफ ज८ कण ७७-७५ 
. बहपे भिन्न जो आभास ताका बल्नहपकरके जो ज्ञानसो 
.. आंतिही होतेगा. जैसे सर्पते भिन्न जो रज्ह ताका सर्प 
. हप करिके ज्ञान आंति हे. इसरीतिसे आभाससहित 
.. बुद्विक्ृ'में बहा हैं यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवेगा.कितु _ 


इस ज्ञानकूं आंतिहपही अंगीकार करोगे तो या ज्ञानते 
मिथ्याजगतकी निवृत्ति नहीं होवेगी,किंतु यथार्थज्ञानसे ' 

. भिथ्याकी निवृत्ति होवे है. जैसे रज्ूुके यथार्थज्ञानसे | 
.. भिथ्यासर्पकी ।नवृत्ति हो३ है,इसरीठिसे आभाससहित | 


“भीशुरुरुपाच-सोरठा । 


. इसोतू सुनः- (अबकी ठोर बकार पढ़ा है.)तिम , 
औ । अवस्था कोई भी चेतन कृटस्थ ताकी नहीं । 
 * और "में बाई” यह ज्ञान भी. तिन सात पु 


। नाम-चौपाई। , 


। 
नो ह 
झ 


। । .. छहगः 9. ] उत्तमाधिकारी-उपदेशारिरूपण । १४१ 
| हि बट ला इयर 
शोकनाश अतिहर्ष अपार 


सतत अवस्था इमि निर्धारा ॥ ९९॥ . 
अज्ञान ओर आवरणस्वरुपवर्णन-दोहा । 


नहों जाते मैं ब्रह्मकू, याकूं कहत अज्ञान। 
ब्ह्न है न वहिभान हे,यह आवरण सुजान १००॥ 


० 


पुरुष कहे या व्यवहारका हेतु अज्ञान है २--्रह्म है 
नहीं और आन गहीं होवे है” इस - व्यवहारका हेतु 
आवरण है आवशणते बह यह व्यवहार होते है काहेतें दो 

| अज्ञा गरकी उल्लानकी ५ कक इक तो अंसत्तवापादक 


+ कहे हैं, “वस्तु नहों हैं” ऐसी प्रतीति करावनेवाली 
न्‍ 4 जो शक्ति सो असत्त्तापादक कहिये है और वस्तुका 
। / भान नहीं होवे है ऐसी प्रतीति करानेवाढी जो अज्ञा- 
:  नकी शक्ति, सो अभानापादक कहिये है। इस 


| “बल्न नहीं हैं? इस व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी अस: 
_ क्ष्वापादक शक्ति है, और “ब्रह्म भान नहीं होवे है 'इस 


. व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी अभानापादक शक्ति हे इन 
_। दोनोंका नाम आवरण है॥ ९९ ॥ ३०० ॥ 


: भ्रांतिवणन-दोहा । 


(शिष्य |! १- मैं ब्रह्मकू नहीं जाने हैँ” यह जो . 


है तिन दोनोंका आवरण 


जन्ममरण गंमनागमन, पुण्यपाप सुखखेद। |... 


|... निजस्वढुपमें भांनहे, भांति बखानी वेद ॥ ३०१ ॥ 


74 (शेट ह] 3, 
( हम 
5. 


जन्मसे आदि लेके जो संसार है ताकी जो निजस्क | 
रुप कहिये न प्रतीति सो बेहमें आंति कहिये है. ' 
ओर याहीऊूं शोक कहे हैं ॥ १०१ ॥ 
द्विविधज्ञानवर्गन-दोहा । . 
द्वेविधज्ञान बखानिये, इक परोक्ष अपरोश्ष । 
“अस्तित्रह्न” परोक्ष है; “अहं ब्रह्म” अपरोक्ष३०२ | 
नहीं ब्रह्म” या अंशकी, करे परोक्ष विनाश। | 
सकल अविद्या जालकूं, दृजो नशे प्रकाश ॥१०३॥ 
... +-जहा “नहीं हैं! या आवरणके अंशकूं ब्रह्म है? । 
. ऐसा परोक्षज्ञान विनाशे है काहेतें! “सत्य ज्ञान अनन्त _ 
रूप ब्रह्म हैं ऐसा जो ज्ञानःताका नाम परोक्ष ज्ञान है 
. सा “ब्रह्म नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है औरको | 
नहीं ओर मैं ब्रह्म हूं” ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान सो 
सकल अविद्याजालका विरोधी है या कारणते “मैंब्रह्नकूं ). 
| .. नहीं जानूं हूँ” यह अज्ञान ओर “में ब्रह्म नहीं और । 
हम भान नहीं होवे है” यह आवरण और “मैं ब्रह्म नहीं | 
55 हूँ किंतु पुण्यपापका कत्तो ओर पवार हा ख्‌ < 
.. जीव हूँ” यह आति, इतना जो, आ| अमिधिताल है ताई है 
.. अपरोश्षज्ञान नाश करे है॥ १०२॥ १०३ ॥ .] 
... आरांतिनाशवर्णन-दोहा। 
. जन्ममरण मोमें नहों, नहीं सुखदुखको लेश । 
किंतु अजन्यकूटर्थ में, आंतिनाश यह वेश॥१०४॥ 
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मेरेविषे जन्म और मरण नहीं है औररखुख दुःखका 
लेश भी । है और३२-कोई भी संसारधर्म मेरेविषे नहीं 
दे किन्तु ४-अजन्य कहिये जन्मसे रहित जो कूटस्थ, 
सो में हूं” हे शिष्य ! इस रीतिसे सब अनर्थका जो 
निषेध यह आंति नाशका वेष कहिये स्वरूप है. अथवा 


+... यह आंतिनाश वेष कहिये उत्तम है या जगह कूटस्थमें 


जन्मका निषेध करनेते सर्वका निषेध जानि लेना.काहेते 
जन्पप्रतीतिसे अनेतर और अनर्थ प्रतीति होवे है. याते 
जन्मके निषेधते सर्व अनर्थका निषेध है. यह जो आंति . 
नाश है, याहीकू शोकनाश भी कहे हैं॥ १०४ ॥ 
. - हपेस्वरूपवर्णन-दोहा । 
. संशयरहित स्वरूपको, होय जु अद्यज्ञान । 
- तव उपजे हिय मोद तब, सो तू हषे पिछान३९५॥ . 
है शिष्य ! जब तेरेकूं संशयरहितः अपने स्वरूपका 
ऐसा ज्ञान होवेगा, जो “में अदय ब्ह्महूप है” तब 
तेरेकूं जो मोद्‌ होवेगा, ताकूं तूं हष पिछान ॥ ३०५ ॥ 
दोहा । . के 
- कही अवस्था सात में, तोकू शिष्य सुजान।. क्‍ 
सो सगरी आभासकी, हे तिनही में ज्ञान ॥१०६ 
“ज्ञान द्वोत हे कौनकूं,” यह पूछी तें बात॥ .. 
.. अर्थस्पष्ट है॥ १०६ ॥ ३०७ ॥ | 


कै." 


जा थे मं ताको ज्त्तर क्यो, & चह्टे सु पुछव तात ॥१०७॥ ४ 
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जा गूढ अभिप्रायते प्रश्न करया था; ताक अब 
शिष्य प्रगट करे हैः 
दोहा । 
भगवान्‌ है आभासकूं, 'अहं बह्च यह ज्ञान । 
तुम भाष्यो सो में रा पुनि शंका इक आन॥८॥ 
चापाई। 


है आभास ब्रह्मते न्‍्यारा | अस तुम पूर्व कियो निर्धार॥ 


“अह॥ईं ब्रह्म ' सो केसे जाने। आपहि भिन्नब्ह्वतें गाने ॥ 
जो जानें तो मिथ्या ज्ञाना। होह जवरी धुजग उमाना॥ 


श्रीवृ8 यह गदेह मिटाऊ | युक्तिमहित निर्जेउक्ति छुनाड | 
है भगवव्‌ ! आपने यह पृव॑ं कक्षा जा*+- छूटसथ ५ 


ओर ब्रह्म तौ दोनों एक हैं और आभाश्त ब्ह्नते न्‍्यारा 


हि है 
धर 
3 


हैं” ता ब्रह्मसे भिन्न आभासकूं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा बह 


रूप करिके ज्ञान बने नहीं. १-मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ 


» ऐसा जो आभासक ज्ञान होवे तो यथार्थ 


। . ज्ञान. होते. २-“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं 


ः बने, काहेते अहं नाम अपने स्वरूपका नाम अपने स्वरृपका है. जाऊं में कहें 


-_ 'बच्चसे भिन्न आभासका जो स्वरूप वाकू बहयरूप करके 
: ज्ञान होवे तो मिथ्य! ज्ञान हावे. जेसे सपेसे भिन्न जो 
जेवरी ताका सपहूपकरिके ज्ञान मिथ्या होते है, मिथ्या 


हि, न जज 


.: नाम भांतिका है| सो ब्रह्म ज्ञानकूं आंतिरुप कहना 


बने नहीं ॥ १०८-१३० ॥ 
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हु “अहँ'शब्दके अर्थको, सुन अब शिष्प विवेके।...... 

| तब हियके जाम नशे, शक कर्ुंक अनेक ॥ ११७ ॥ अल 
|. अर्थ स्पष्ट है ॥१११ "दा! पर्वत द 
हैं यद्यपि आमासमैं , / अह बहा ” यह ज्ञान | 

"| तथापिं सो कूटस्थको,लहे आप अभिमान ॥११२५॥ 

ताको सदा अभद है, ।विश्चु चेतनत तात । 
बाध सन निज हूपहू, ब्ह्मरूप दरशात ॥ १३४३ ॥ 
। हे शिष्य | यद्पि “ है ब्रह्म हू” ऐसा ज्ञान बुद्धि 
[हित आभास होवे हैं और कृटस्थकूं नहों, तथापि 
' आगभास कूव्स्थकूं और अपने स्वृहूपकूं दोनों क अपना 

त्मा जाने है.ता आत्माका मैशब्द अद्ण करके अहण _ 

३ अहेशब्दका अर 


%४:४ 3८) मा5 पर पसम 


१-ता अंदशब्दर्म भान जो होवे ३ रूवस्थ,ताका तो - 
ब्रल्के साथ सदा अनेद हे जैसे घटाकाशका और मझा- 
काशका सदा अभेद हे इसी कारणते कूंटस्थका बल्नके 
. साथ मुख्यसमानाधिकरण वेदांतशास्नम कहा है- जा 
.. वृस्‍्तुका जा वस्‍्तुके संग सदा अमंद हावे ता 'वस्तुका 
..। ताके संग झुख्यसभानाधिकरण कहिये हैं.जेसे घटाकाश 
४ का महाकाशंके संग सदा अभेढ है. याते चटाकाश (६ 
#ललमहाकाश इस रीतिसे घटाकाश मद्काशके साथ 
पुख्य समानाविकरण दे: इस रीतिसे कूटस्थका बहके 
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८” प्ग मुख्यसमीनाधिकरण है.काहेते.कूटस्थका मबनते सद। मुख्यसमोनाधिकरण है.काहेते,छूटस्थका जुब्नते सद। 
अभेद है.याते में-शब्द्म भाव जो होवे हे कूव्स्थ ताका 
तो ब्ह्मके संग सदा अभेद है. और २-ैं-शब्दमम भाव 

जो. होवे है आमाक्, ताका बहासे अपने स्वहुपकूं 

2; | 

* बाधिके अभेद होवे है; जैसे झखका जो पतिबिंब ताका 


नि "अ 
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॥ 


._- संग बॉधसमानाधिकरण कहा हे. 
होइके जाके संग अमेद होड़, त 
५“ बाधसमानाधिकरण कहिये है. जैसे- 
बाँध हायके झुखक साथ अशेद होवे है. याते प्रतिदिब 
आंख ह न्यारा नहीं, ऐसा प्रतिबिबका शुखके साथ बाघ 
समानाधिकरण_ 
१ किवा-जैसे स्थाणुएें पृरुषभ्म होयके स्थाणुज्ञानसे 
४  अनन्तर- पुरुष स्थाणु है ” इस गैतिस पुरुषका स्था- . 
3 बायसमानाधिकरण होवे है, तेसे आभासका ज्लोध 
हक ब्ल्चक साथ अभेद होवे है. याते मैंशब्दविषे मान 
जो होवे आभास, सो बह्न है त्यारा नहों ऐसा बाच- 
आनाधकरण आभासका बूह्के साथ होवे है. इस 
शतिस है शिष्य! १-अहं शब्दगें भान जो होवेहे 
तक तो अुख्य अभद है. २--आभासका बाघ करिके 
6 0 ॥ 843 उठ रू 7. 
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तरवद्धाष्टरुवाच-दोहा । 
अह वृत्तिम भान है, साक्षी अरु आभास | 
सो कमतें वा ऋमविना,याको करहु प्रकास॥११४॥ 
है भगवन्‌ ! आपने कहा जो-“अहंबृत्तिमें - साक्षी 
अर आभास दोनोंका भान होवे है'याके विधेमैं एक 


 वात्ता नहीं जानू हूँ सो कूटल्थ और आभासका आन 


हटतिवप ऋण होते $ अथवा कमसे बिना होवहे 
थाका अथ यह हेः-१क्रमसे कहिये भिन्न९ काठमें 
है अथवा दोनोंका एकही काछमें भान होवे है ! 
याका आप भरेक- प्रकाश कहिये. बोध करो ॥३१४७॥ 
आओशुरुरुवाच-दीहा । 

धावधान है शिष्य सुन, आएं उत्तर सार । 
घुनत नश अज्ञानतम,बोध भाव उजियार॥११५ 
हे शिष्य ! जो तेंने प्रश्न किया में ताका सारभत « 


उत्तर कहूँहूँ.ह सावधांन होइके सुन. केसा उत्तर है 


याके सुनतेही बोधरूपी सूर्यका प्रकाश होयके अज्ञा- 
नहूपी तमकूं नाशे है॥ ३३५॥ 
। दोहा । 
एक समयही भान हे; साक्षी अहू आभास । 
दूजो चंतनकों विषय, साक्षी स्वये प्रकाप्त ॥११ दे॥ 


.._ १४८ '... विचारसागर । [ चुथे- 
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शब्दसे अंतःकरणसहित आभासका अंहण करना याते 


“ १-दूजो कहिये अंतःकरणसाहत जो आभासा यो 


८992 


तो चेतन जो साक्षी जा क्षी ताका विषय होइक भात्र हत 
वयप्रकाशहूप करके आन होवे है आर 

 अंतःकरणकी जो आभाससहित धूत्ति ताका विष: धय 
क्‍ और घटादिक बाहिरके पदार्थवविषे वो 
हैः-जब इंड्रियका और घटका सथोग होवे 

तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी बृत्ति विकास 'चटब 
समान आकारकऊूं प्राप्त होवे है, जेसे घूबामें गेन्या जो 

* ताप्नर, ताका मूषाके आकारके समान आकार ही 
. तैसे अंतःकरणकी वृत्तिका भी घटक आकारक समा: 
आकार होव है. सो गति आभास विना नहीं होगे हे 


हे 


4 ५] 


८“ कितु आभाससहित होः ससहित होते वे है. काहेते ! उत्ति अंतःकरणन- 


/८” का परिणाम है. अंतःकरणका जो परिणाम ताऊू बत्ति 
कहे हैं. जैसे-अंतःकरण सत्तवगुगका कार्य होनेते 
५ स्वच्छ है, याते अंतःकरणविषे चेतनका आमास 
' होवे है तेसे वत्ति भी स्वच्छ अंतःकरणकी- कार्य हे 


याते वृत्तिविष चेतनका आभास होवे ह. और उृत्ति 


. जो उत्पन्न होवे है सो आभाससहित अन्‍्तः्करणसे 


उत्पन्न होते है.इस कारणते भी वृत्ति आभाससहितही | 


हे होवे है ओर विषय जो घट है सो तमोगुणका कार्य 


60 शतक ता 07 /8748700॥०20॥:0 8॥260 ७५ 
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यातें स्वरूपसे जड़ हे और ताकेविषे अज्ञान ओर है । 
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' मुख्य आश्रय चतन दे. आमाससहित अंतःकरण नहीं 
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ताका आवरण है यागें एक शंका होंवे हैः-अज्ञान और 
ताक! आवरण विचारहह्िसे चतनविषे है घटविषे नहीं 
काहेते ! १-अज्ञान चेतनके आश्रित है २-चेतनहीकू «८ 
विषय करे है, यह वेदातका सिद्धांत है. ओर १-शात ड 
अवस्थाके प्रशुगर्मं जो अज्ञानका आश्रय अंतःकरणस- ८ 


आज्ञानी हू ऐसा अभिमान अंतःकरणसहित आभास 
दोगे ऐै, इस कारणते अशानका आश्रय कहिये हे 


काहेते !। आभास शाइत अन्त करण अंज्ञानका काय बाज आप 


चेतनहीकू अज्ञान विषय कं: विषय करे है का आवरण “ 
ना सो अज्ञॉनका वियय् विषय करना है, सो अज्ञान कुत 
पर जडवस्तुविषे बने नहीं. विषे बने नहीं. काहेते ! जडवरुतु 
स्वहूपसेह्दी आबृत है वांके विषे अज्ञानहप आवरणका 
कुछ उपयोग नहीं इस रीतिसे अज्ञानका आश्रय और « 
विषय चैतन्य है; जैसे गृहके संथ्य जो आन्धकार है 
तो गहके मध्यक आवरण करे है याते घटके व्षि 
न ओर ताका आवरण बने नहीं. “फह्व चर 
ताका यह समाधान हैःजैसे चेतनके स्वरूपसे भिन्न 
सत्‌ असदसे विलक्षण अज्ञान चेतनके आंध्रित है ता. 


हु बतनही अज्ञानका अधिष्ठान हप आश्रय है और 


/ 


५०२४ > 
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| रकक आर + ्रारणजरए "दागी दकेवटव्वा ः । 
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. अज्ञानसे चेतन आबृत होवे हे तैसे घटके स्वरूपसे भिन्न 
._- अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है तथापि अज्ञानसे 
. घटादिक स्वरुपसे अरकाशरहित जड़स्वहूप रे है. 
यातें सदाही अंधके समान आबृत है सो आवृतस्वभाव 
..  घटादिकनका अज्ञानने किया है.काहेतैं ! तमोगरुणप्रधान 
-*. अज्ञानसे भ्रूतकी, उत्पत्तिद्ारा धटादिक उपझैं हैंसो 
*_ तमोगरुण आकरण स्वभाववाल्ा है,यातैं घशदिक प्रकाश 
रहित अंध ही होवे हैं, इस रीतिसे अंपताहूप आब- - 
... * 'रण घटादिकनमें अज्ञानक्॒त स्वभावसिद्ध है और घढा- 
_ दिकनके अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञाग चतनकूं 
... आच्छादित करके स्वभावसे आवृत घटादिकनकूं भी 
< . आवृत करे है, यद्यपि स्वभावसे आवृत पदाथके आवर- - 
.. मे प्रयोजन नहीं है,तथापि आवरणकर्ता पढ़ा प्रयो- | 
| _ जनकी अपेक्षांसे विनाही निरावरणकी न्‍्याई आवरणस- ु 
.. हितमें भी आवरण करे है,यह लोकें प्रसिद्ध है.ता अज्ञा-. | 
व ५८ अटक व्याप्तजों होवे हे,अंतःकरणकी आभा- 2 
_ ससहित घटाकाखृत्ति तामें +-वृत्तिभाग तो घटके | 
“ आकरणकू दूर करे है और २-बृत्तिम जो आभोसभाग 
सो घटका प्रकाश करे है, इस रीतिसे वाहिके पदार्थ. | हैः 
विषे वृत्ति और शत और आभास दोनोंका उपयोग हे, 


नि ु ध 5, 
नर हु] टर ल्‍ ” डे 
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अमित मी दि परोक्षज्ञान प्र 


कहें २-कणाद औ 


2 ५-/ 5५:४५ ४००३० के व जे 22 व 4 के 0 
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ढका धरा होथे तहाँ दंडसे कृंडेके फोड बीगेरे पीछे दीपक ४ 
विना उस निवारणपाजका भी प्रकाश होते नहीं, किंतु 
[पके प्रकाश होवे है तेसे अज्ञानसे आवत जो घट - 
ताक आवरक वत्तिभंग भी करे है, तथापि घटका 
पकाश होवे नहाँ.काईते । घट तो स्वडूपसे जड़ है -। सवरूुपर जुड़ हू और 


मा. का आधषरणभमगमसालज॑ प्रयोजन ह तासे ह हा 


प्रकाश तक >> चप् 7 ८ तैं बटका प्रकाशक आभास _ से ः 222 2 
अक्ाश हंव जहा, बात बंदकी अकाशक आभास है. - 
लेघाहत विषय ब्यो' लाल हे शहयथह&्‌ की गे ३ 
का विषय जू। बह्तु ६ ताक अत्यक्षे्रै।िर्की यह रात 5. 
के 5४0) शच ्‌ गर्व वे रे कि है 8 ४ 28 
कही और अवृणादिकंका जो विषय हे ताके प्रत्यक्षंकी : * 
ये 00 घी कपल र8 ०:४४ 

. भी शति ऐसी जान लेदी: 2 
१-बूत्ति और घट दोनों एकदेशमें स्थित होनेतें ४ 


घव्का ज्ञान प्रत्यक्ष कंहिये है. २-अंतःकरणकी बृत्ति .- 
तो चठाकार होवे और घटके संग वृत्तिका संबंध न 
होदे. किंतु अंतरही वृत्ति होगे सो घटका परोक्षज्ञान ... 
कहिये. १--“यह घट है” ऐसा अपरोक्षज्ञानेंका आकार 


: है.२-“ घट है” अथवा सो घट है. ऐसा परो- - 


मा, कार है, यज्रपि स्वृतिज्ञान मी परोक्षज्ञा- 
| है तथापि स्वृतिज्ञान तो संस्कारजत्य है और 


है. प्रमाणके प्रसगसे हम प्रमाण निहपण करें हैं... 
-चार्वाक जो हैं सो एक उत्यक्षप्रमाण अंगीकार 


जाला + सका" ऋ%2 ०१ कस आप अदद उधर: अप मेक 
जाया जात भर 
१८२ विचारसागर । ५ चतुर्थ 


४ सो दूसरा अनुमान प्रमाणभी अंगीकार करें हैं. काहेतें ! 
एक प्रत्यक्षही प्रमाण अंगीकार करें तो वृप्तिके अर्थीकी * 

२*>० भोजनविषे प्रवृत्ति नहीं होवेगी. कारें ! अमुत्मोजन 
क श० विषे तप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षप्रधाण जन्य प्रत्यक्षज्ञान है. 
नहीं यातें धुक्तमोजनमें अनुसव री है तृप्तिकी * 
हेतुता,सो अधुक्तमोजनमें भी अंवुमानसे जावके तप्तिके | 
अर्थीकी मोजनमें प्रवृत्ति होनेतें अलुगानप्रधाण भी 
अंगीकार करना चाहिये, इस रीतिसे कणाद ओर सुग- + 
तमतके अनु॒सारी त्यक्ष और अनुमान दो प्राण जंगी- | 

.._: कार कर हूँ, संख्यशाद्चका कत्तो जो कपिल्‍छ हैं ताके 
 £- मतके अजुसार तीपरा शब्दप्रपाण भी अगीकार करे हैं, | 
काहेते।जो प्रत्यक्ष और अलुमान दोही प्रमाण अंगीकार 

करेतो देशांतरविषे जाका पिता मरगया होवे ताकू कोई । 

। 

| 
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बथाथवक्ता आइके कहे “ तेरा पिता सरणया हैं” तब 
श्रोताक पिताके मरनेका निश्चय नहीं होना चाहिये, ! 

. कहते ! देशांतरविषे स्थित पिंवाके मरणका ज्ञान । 
अत्यक्ष और अनुमानकरके बने नहीं, इस रीतिसे कपि- 
लमतके अनुसारी प्रत्यक्ष बमण अगर जमा, और शब्द ती और शब्द तीन . 
अमाण अंगाकार करे हैं, ९ .हछ ात्रा & 
आयशात्का कत्ता जो गौवम है ताके मतके अनु- | | 
सारी उपामान भी चतुथ्थप्रपाण अंगीकार के हैं. काहे | 
मत्यक्ष आदिक तीनही फ्रमाण अगीकार करें तो जो | 
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पुरुषने गवय नहीं देखा है और वनवासीपुझुषसे ऐसा 
अवण किया है-“गौके सहश गवय होवे है” सो पुरुष 
जो वनमें चलाजावे और गव्यकूं देखलेवे तब ताक 
वनवासी पुरुषने कहा जो- गोके सहश गबय होवे सहश गवय होवे है” 
यह वाक्य ताके अर्थका स्मरण होवे है. ता स्मतिसे 


: अंतर पुरुषकूं ऐसा ज्ञान डोवे है यह पशु गवय 


है. ऐसा ज्ञान गहों होता चाहिये, यातैं ऐसे विलक्षण ४ 
जानका हेतु उपभानप्रग्माण भी अंगीकार करे हैं ( 
. प्र्व॑म्ीमांसाका एकदेशी जो भट्टका शिष्य प्रभाकर 
है,सो पंचम अथापंत्तिप्रमाण भी अंगीकार करे है. दिन « 
में मोजनत्यागी पुरुषकू स्थूल देखके देखके ऐसा ज्ञान होवे है, 
“बह पुरुष राजिक भोजन करें है तहां राजिभोजन -. 
विना दिनमें भोजनत्यागीके विषे स्थूलता बने नहीं- 


यातैं राधियोजनका स्थूछता संपाय है.राजिमोजन सम्पा- 


दक है. संपादक जो राजिभोजन (200 7 हेतु * , 
स्थूलताका ज्ञान अथीपत्ति प्रमाण कहिये है. ४... 

पूर्वमीमांसक जो भट्ट है सो पं अनुपलबि ९ 
भी अंगीकार करे हैं.और वेदांतशाल्नविषे भी पट प्रमाण. _ 
अंगीकर किये हैं. अनुपठब्पिधरमाणका अयोजन यह _ 


हैं गहादिकनमें घटादिकतके अभावका ज्ञान होते है. 


तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं होवे है ताके अभावका . 


| .. ज्ञान होवे है, अप्रतीतिकू . अलुपर्लब्धि कहे हैं. घटकी रा 
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जो अउुपत्ब्चि कहिये अप्रतीति ताते घटका अभाव | 
. निश्चय होवे हे ऐसे पदार्थनके झभावनिश्चयाक हेतु जो 
. “पद्र्थनकी अप्रतीति ताकू अबुपृ्ठब्ध प्रशाण कह हैं. | 
5 १ 'प्रयाज्ञानका जो करणहै, सो अभाण कहिये है. | 
२-स्थ॒तिसे भिन्न जो अबाधित अथेकू विषयकरनेबाला 


ऊ 
| 


5 
ड। 
दर 


| 
। 


हर ही ' ज्ञान है सो श्रषा कहिये है, स्वृतिज्ञान जो है सो अब. 
नहीं है- काहते | जो प्रमाज्ञान हे से प्रधाताके 
होवे है और रवि प्रभावाक अ 


| 

ः के >> जे (लत +तनादर। | " | 
पाए 59 नी झलक हर |# [बट रे ४४7०५ रे 
।॥त जह॥ केतु पाक्षीक्े ५ 
ध्थ रे ० ये जे ६ 
ञ् ॥| | | 
| | 


लय धर 
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हे 


३४ हीं, किंतु साक्षी किंतु 
| “ आश्रित हैं. जो अंतःकरणकी वृत्तिहपज्ञान होवेसो 
4“ अमाताके आश्रित होवे है और सोई प्रथा कहिये है. 
... स्थृतिज्ञान अंतःकरणकी बृत्ति नहीं, यातें प्रमाताकें +# 
.. आश्रित नहीं,और ग्रम्नामी नहीं यातैं प्रमाके लक्षणविषे | 
द न भिन्न कह्या चाहिये। अंबाधित अर्थकूं विषय | 
. करनेवाला ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी है,परंतु स्थेतिज्ञान » 
 उम्रतिसे मित्र नहीं हेयातें अबाधित अर्थकूं विषय । 


'ज्वरॉव्मा बल 2: का 
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... कोई स्मृतिज्ञानकूं भी प्रमाहप मानें हैं. तिनके मतमें 
अमारक लक्षणविषे स्वृतिसे भिन्न ऐसा नहीं कहना,किंतु 
अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला जो ज्ञान है।सो प्रमा. 
| किये है. आंति ज्ञान जो है।पोअवाशित अर्थकू विषय. 

+ . नहीं करे है, किन्तु बाधित अर्थकूं विषय करे हे यातें 
. अमाका लक्षण आंतिज्ञानमें नहीं जावे है जिन्‍्होंके मतमें 
स्घृतिज्ञानविषेभी प्रग्मा- व्यवहार है तिनके. मतमें 
स्वतिज्ञाव अंतःकरणंकी बृत्ति है, अविद्याकी बत्ति नंहों 
आर साक्षीके आश्रित भी नहीं,किन्तु जरमाताके आश्रित 
है. काहत ! अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय प्रम्माता ही | 
बने है,ताक्षी बने नहीं.इस रीतिसे स्थृतिज्ञान १-किंसीके 
मत तो अंतःकरणकी वृत्ति है, यांतें प्रमारुष ई 
२-किसीके मतमें अविद्याकी वात्ति हे, यांतें प्रमाहप 
| नहीं है और आंतिज्ञान और सेशयज्ञान, ये दोनों स: 
| वंके मत अविद्याकों वृत्ति हैं; और साक्षीके आश्रित 

> हैं थामें कोई विवाद नहीं, विचार करिके देखिये तो 
। स्मतिज्ञान भी अविद्याकी वृत्ति हे. ओर राक्षीके 
| आशित है प्रमारुप नहीं. कहते! जो वेदांत संप्रदायके._ 
+> वेत्ता हैं, तिन्होंने प्रमाज्ञान षटप्रकारका कहा है. ता _ 
_. पटप्रकारमे सतत याते प्रमा नहीं... पा 


मथुहूदन स्तिज्ञान गा, कल आशि त रे | 
हर तो भत्यकषत्रत्ता है !( 8 द्् है की) ३३ | अम 


4 अभटदगेट उतों सी ऋष्म्हर भीश यजो5: पका) यम 
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है, तीसरी उपमिति प्रमा है, चतुर्थी शांब्दी प्रमा है| 
पंचमी अथापत्ति प्रमाहै  अथापत्ति प्रमाह और घी अभावश्रमा है, य । 

«« घट प्रमा हैं. और प्रव कहें जो अर गंध आदिक बट 
प्रमाण हैं सो इनके ऋंमषत करण हैं. प्रत्यक्षममांका। 

जो करण होवे मो प्रत्यक्षप्रभाण कांहय॑ हैं. 3-अस्ला | 
धारण कारण जो होवे सो करण कहिये है. *-जो स्व 
कार्यका कारण होवे सो साधारणकारण कहिये हे जसे। 

.. .१-धर्म 'अचमादिक स्वकायके कारंश हैं यात साधा 
रणकारण हैं. २-सर्वकार्यका कारण ने होवे, किंतु 

किसी कार्यका कारण होवे. सो अलावारण कारण कहिये 
है. जेसे दंड जो है सो स्वकार्यका कारण किंतु 
.... घट आदिक जो कार्यविशेष्‌ हैं तिनका कारण है, यात| 
हू दंड असाधारणकारण कहिये है और घढ्का कारण भी। 
है . कहिये है. 9 -तैसे प्रत्यक्षप्रमाके इश्वर और ताकी इच्छा क्‍ 


४. आहिलेके तो सावारणकारण हैं, काहेंतें ! ईश्वरस 
# आदिलेके सर्वकायके कारण हैं. तिन बिना कोई कार्य 
|. होवे नहीं, याते ईश्वरादिक साधारणकारण हैं औः 
... २-नेत्रेसे आदिलेके जो इंडियहें सी प्रत्यक्षत्रमाके अंसा 
. धारणकारण हैं यातें नेत्र आदिक जो इंड्रिय है सी 
.. ौप्रत्यक्षप्रमाके करण हैं- इस रीतिसे नेत्र आदिक ५ क्‍ 
हर इंद्रिय हैं सो प्रंत्यक्षप्रमाण किये हैं 
० यद्यपि इंद्रियक वर्दातसिद्धांत विषे प्रमाज्ञानकी काए। 
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४ ॥| _कह्टे है ता करिके अवच्छिन्न जो लग । : ताक प्रमाण- ' 
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'णता कहना बने नहीं काहेतें ! चेतनके च्यारि भेद हैंः- 


शक तो प्रमाताचेतन है, दूसरा प्रमाण चेतन है, तीसरा 
प्रभिति चेतन है, ताहीऊू प्रमाचेतन भी कहे हैं. और 

था प्रभेयचेतन हे ताहीकू विषयचतन भी कहे हैं 
इस रीतिसे प्रा नाथ चेतनका- है सो नित्य हे, इंहि 


६६ 


३“दहके मध्य जो अंतःकरण ता करके अवच्छिन्न कं 
जो चेतन सो प्रश्नाता कडिये है रे-सोई अंतःकरणनेत्रा ४23 
दिक इक््यद्वार निकसिके जितने दूर घटद़िक विषय 

स्थित होवें उतना लंबा परिमाण अंतःकरणका होवे हे 

और आगे विषय जो घटादिक हैं तिनमें मिलके जेसा . 
घटादिकका आकार होदे तैशाही अन्तः्करणका आकर 
होने है जैसे कोठेग ,भप्या जो जल सो छिह॒द्वींरा निक * 


+ सिके लंबे नालेका आकार होयके बगीचेके केदारमे 


जावे है ओर केदारम जाइके, का 520 होवे 
तिध्त आकारकूँ जल प्राप्तदोवे है, तेसे अतःकरण अर भरी की 
विषयरूपी केदॉरकू न 


० इंद्रियहपी छिद्ाद्वर निकसिके 


जावे है, तहां शरीरसे लेके घटादिक विषगपयंन्त जो 
अंतःकरणका नालेके 


_ | चहुय- । 

चेतन कहे है. २-वृत्तिज्ञानहप जो अंतःकरणकां पूरि- _ 

८“ णाम ताइू प्रमा कहे हैं, जैसे केदारविषे जल जाइके के- 

दारके समान आकार होवे है, तेसे घटाढ़िक जो विषय ! 
हैं तिनमें वृत्ति जाइके घटादिकके सलमान आकारक प्राप्त 

. ८” होवे है. ता करिके अवच्छिन्न जो चेतन सो प्रणाचतन 


रपट 2 विवारसागर । 
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* ._ किये है, ज्ञानके विषय जो घटादिक तिन करके अब 
च्छिन्न जो चेतन सो विषयचेतन कहिये है और प्रश्ेय- | 
चेतन भी कहिये है, यह वेद अर्थके जाननेवाले जो 
आचाय हैं तिनकी परिभाषा है । | ढ़ 

याम इतना भेद हैः-जो अवच्छेदवाद अंगीकार करे _ 
हैं; तिनके मतम तो १-अतःकरण विशि६जा चेतन है, 
कक को ! प्रमाता है और सोई कर्ता मोक्ता है ओर २-अंतर 
करण उपहित साक्षी है. एकही अन्तःकरण प्रभाताका | 
८“ तो विशेषण है ओर साक्षीकी उपाधि है, स्वरूप विषे न्‍ 
ताका प्रवेश होते ऐज्ली जो व्यावतेक वस्तु है सो विशेषण 
कहिये है ओर पदायसे मिन्नता करिके वस्‍्तुके स्वृह- |. 
2“ पक जी जनावे सो व्यावतक कहिये है, जाकू भिन्नता | 
22 करिके जनावे सो व्यावत्य कहिये हेलजेसे “नील घट | 
... है या स्थानमें घटका नीलता विशेषण हे काहेतें! > 
कल ताक प्रवेश है और पीत शेतादि- इस । 
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है. काहत! पीतश्वेतादिकनते भिन्नता कहिये जुदा करिके 
: जनाओय है, जो भिन्नता करिके जनाइये सो परिच्छेश | 
काहय है. व्यावत्य कृहिये है और विशेष भी कहिये 


कर 


| है. और * दण्डी युहुप है” या स्थान भी पुरुषका . 
* दण्ड विशेष॑ण है. इस रीतिसे प््नाताका अन्तःकरण 
।ण हैं, कहते ! म्माताके स्वहुपविषे अन्तः - 


। वेश है, ओर प्रभेय चेतनसे भिश्नता करिके 
- भमाताक स्वहुपुकूं जनहे है, यातें व्यावतंक हे, जा 
| व्तुका स्वरूपविये अवेश न डोवे और व्यावर्तक होवे 
एधि कहिये है. +-जेसे-नेयायिकके मतमें कण- 


9 “ठा) 

४ ८४४५ 
डे लय 

श्र श्छे 


ुः ! स्तः 


सा उ५ 


| शष्कुछीसे अवृच्छिन्न जो आकाश है, सो श्रोत्र कहिये 
। हैेया स्थानमें कर्णशब्छुछी ओभकी उपाधि है. कहिते! 
। ओजक स्वरूपांवष ता कणशण्कुलाका शवश है नहीं 
और बाहिरके आकाशते मिन्नता करके श्रोशरक जनाब 
है, यातें व्यावत्तक है ओर २-घटाकाश जो है सो मन ४४ ख् 
| परिष्ाण अज्ञकूं अवकाश देवे ह या स्थानर्म भी आंका- 
+ शकी घट उपाधि है. कादेते, मन अब्क अवकाश देने 


ह22/ ८6८6 फ्ब्त्ॉद ० श्र 'एट2/>8/ 2 है 
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है. तैसे अन्तःकरण डपहित जो चेतन है सो साश्षी है, 
या स्थानम अंतःकरण साक्षीकी उग्गापि है काहेंतें ! 
साक्षीके स्वहूषविषे तो अन्तःकरणका प्रवेश है नहीं 
ओर प्रमेयचेतनसे साक्षीकू मिन्नता करके जनावे है 
। याते इंकही अंतःकरण साक्षीकी तो उपाधि है, और ; 
प्रमाताका विशेषण हैडस रीतिसे १-अन्तः्करण उप- 
. हितजो चेतन है सो तो साक्षी है और २-अन्तःकरण- 
८“ विशिष्ट चेतन प्रषाता है?-जो उपाधिवाला होवे सो उप- 
(“ हित कहिये है ओर २-विशेषण्वाला होवे सो विशिए् 
८ कहिये है. जो अंतःकरण विशिष्ट भ्याता है, सोई कर्ता | 
भोक्ता हर खी संसारी जाव है, यह अवेच्छेदवादकी 
रीति है ओर -१आभाजवाद्म आभासलहित अंतःकरण 
जीवका विशेषण है और २-आभास साहत अंतः्करण | 
ै । साक्षोका उपाधि है. याते १-आमास अंतःकरणविशि- 
/ । एचेतन जीव हे और २-साभास अन्कःकरण उपहित | 
 ४/चेतन साक्षी है. यद्यपि दोनोंपक्षमें विशेषण सहित चेतन 
जीव है सोह संसारी है. तथापि विशेष्यभांग जा चेतन है 
ताके विषेतों जन्मप्ररणसे आदिलेके संतारका समव है. | 
नहीं. याते विशेषणमाजमें संसार है सोई विशिह् चेतनमें ५ 
.. प्रतीत होते है. १-कहूँ तो विशेषणके धर्मका विशिष्ट | 
.. व्यवहार होवे है और२-कहू विशेष्यके घर्मका विशिष्ट 
व्यवहार होवे है और ३-कहूं विशेषणविशेष्य दोनोंके | 
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पाक रथ यह हरे जले ३-पंडकरके घट 


छ्श्ज्ः ९६ ] उत्तम्ाधिकारी । रे २ हर 
“.+0/-5+०-०-०-०-०-७ उम्दा शिक्षण । ५" 


काशका चाश होवे है या स्थानमें विशेषण जो घट है |! 
का इंडकके नाग दा घट हैं ४ 

पका दंड के नाश होते है और विशेष्य जो आकाश 

है ताक़ा नाश बने नहीं. तो भी विशिष्ट जो घटाकाश 

है ताका नाश प्रतीत होवे है. २- कुण्डलीपुरुष सोधे 


बुछ्में गये हैं याते दोनोंके पर्मका विशिष्टमें व्यवहार ध 


विशेषण है -+२ओभासवादमें साभास अंतःकरण विशे- ः 
षण है और दोनों पक्षम चेतन विशेष्य है ताकेविषे तो 


. जन्मादि संसार बने नहीं: किन्तु विशेषव अंधःकरण ९ 


अथवा साभास अंत करा ताक पर नो अन्यादिक करन ताका धर्म जो स् कू बट 
सार आकार ताक का है इस रोतिस व्यवहार करिये है. व्यवहार -क> 
में प्रतीत और कहनेका है. इस रीतिसे आमासवाद हू. 


”. और आवच्छेदवादका भेद है. “९7 जे करके छुटसो ह 


. आभासंवादमें तो अंतःकरण आभामह्वित कक ओर 
। क रे 


कप मे ट न 28 20% 
पक पक १ सजग नख्छु दूल्छत 7 उड ० ब्य 
१६२. :5.: 'वेचारसागर । 


पक ककया पड“ नकद का “पा पक चाप पा काका कक था कक छा फराका पाक, 
हु 


. आमांस वाद ओछ्ठ है. कहेते!-आाष्यकारने आभाक्त- | 


. वाद अंगीकार किया हैं- *“अवच्छदद 
._. रण्यस्वामीने दोषणी कहा है“जोी आमासए ह अंतःक 
रण अवंच्छिन्न चेतनकूं प्रमाता माने व 


चिछिन्न चेतन भी प्रमावा हुवा चाहिये-'काहेते ! जैसे | 


विद्यान - 


अंतःकरण भ्रूतनका कार्य है तेसे घटमी मूतनका कार्य. 


है और जैसे अंतःकरण चेतनका 5;वच्छेढक कहिये . 
<-“व्याव॑र्तक है, तैसे घट भी चेतनका अवच्छेदक है याते | 
अंतःकरणविशिष्टकी न्‍्याई घटविशिष्ट भी अमाता हुवा.| 


चाहिये ओर अंतःकरणमें आभाग अंगीकार कियेते 


यह दोष नहीं. काहेते! १-अंतःकरण तो भ्रूतनके . 
सत्त्वगुणका कार्य है याते स्वच्छ है. और २--धदादिक _ 


भूतनके तमोगुणके कार्य हैं यातें स्वच्छ नहीं. १-जो 


स्वच्छपदार्थ होते सोई आभासके योग्य होयें है. मेढीन | 
५ पदार्थ आभासके योग्य नहीं. जैसे कांच और ताका | 
*. हे दोनों पृथिवीके कार्य हैं. परन्तु कांच तो स्वच्छ 


. ब्यापक चेतनका प्रकाश और 
है. शरीरादिक ओर घटादिकन 
 श्रकाश ठो है. दूसरा आभासका प्रकाश नहीं. यातें 
. दिविध ग्रकाशसहित अंतःकरणविशिष्टही चेतन प्रमा- 
ता कहये है.एक प्रकाशसहित जो घटादिक तिन करके 
_ राइछ चतन प्रमाता नहीं. जिनके मतमें अंतःकरणमें 
* आभात्त बहीं तिनके मतमें घटादिकनकी न्‍्याईं अन्तः- 
| करण भी आभासका दूसरा प्रकाश तो है नहीं, व्या- 
। पक चेतनका जो एक प्रकाश अंतःकरणमें है सोई 
। व्यापक चेतनका प्रकाश घटादिकनम है यातें अन्त- 
| करणविशिष्टकी न्‍्याई घटविशिष्ट वा शरीरविशिष्ट वा 
| भीतविशिष्ठ चतन भी ग्रमाता होना चाहिये इस रीतिसे 


्म्ड् बा अनननिननओ- ज++ 


श्रीर॒ादिकनते अन्तग्करणमें यही बिलक्षणता 


| है, $-'अंतःकरंण सत्त्गगुणका काय है याते स्वच्छ होनेते 
_. चेतनका आभासम्रहण करनेके योग्य हैरओर पदार्थ... 
। स्वच्छ नहीं यातें आभास अहण करनेके योग्य नहीं... 
. १-आमासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण ता करके 
-. संयुक्त ही चेतन प्रमाता कहिये है *-घटादिकओर_ 


दूसरा आभासका प्रकाश __ 
में एक व्यापक चेतनका 


हि. है. 4. 


ल्शद. विचारसागर।. *' .. [च्क 


४ह,जारआमरारभा आज 


३7०९० ७ .. 


जैसे अंतःकरणं आभांसपहित है, तेसे अंतःकरणकी: 
* वृक्ति भी आभांससहितहीं होवे है, साभासवृत्तिविशिष्व 
चेतन प्रमाणं॑ चेतन कहिये है; अन्तःकरणका घणदि: 


#क विषंयाकार जो:बृत्ति तामें. आरूंढ . चेतवर्क प्रणा और. 
० यथाथज्ञान कहे हैं;.ताका साधन जो ई|हिय शो प्रणाण, 


कहिये है, काहेते ! विषयाकारृत्तिमं आडुड चेतनकू 


छत प्रमा कहे हैं. तहां चेतन यद्यपि स्वद्पकरिके नित्य है। 


छवनी*्न्‍था तेइंड्रियजन्यं ताके अभा 


आभावते प्रमा चेतनका साधन 
इंड्रिय, नहीं. तथापि निर्पाधिक चेतन तो प्रश्ञाव्यव 

हार है नहीं.कितु विषयाकारबृत्ति उपहित चेतनमें प्रपा- 
है 2 व्यवहर होवे हे यात॑ चेतनविषे प्रसाशब्द३ त्तिमें ; 
. विषयाकार वृत्ति उपाधि है सो विषयाकाखूत्ति इन्द्िय- 
,. जन्य है. इंड्रिय ताका साधन है, प्रमापनेकी उपाधि जो... 
| . व॑त्ति ताको इंड्रियजन्य होनेते उपहित जो प्रमा सो भी 


_._ इन्द्रियजन्य कहिये है, याते इंड्िय प्रमाका साधनकहिये 


“है. परंतु अन्तःकरणका परिणाम सारा प्रमा नहींकहिये 


.. है. किंतु शरीरके भीतर जो अन्तः्क्रण तांका विषय 
5 । न ताई'परिणाम ताकूँ प्रमाण कहे .हैं विषंयते है. 


4४०० हु का] 
प्रमा कह हैं, पु 3 


| रा ४.. उत्तमाधिकारीडउपदेशनिरूपण। हैदुद 
। । धर 4 की न सन 5 
“| ,हूप अंतःकरणको वृत्तिसे अत्यंत भेद नहीं. १-इस 

| .रीतिसे बाहिरके पदार्थनका प्रत्यक्ष ज्ञान जहाँ होवितहाँ... 


_..अंतःकरणकी बृत्ति बाहिर जायके विषय जो घटादिक, 
. तिनके पमान आकारहपरू घारे है. २-शरीरके अंतर 
। जो. आत्मा: ताका प्रत्यक्ष होवे। तब अंतःकरणकी वृत्ति 
. बाहिर जावे नहीं.कितु शरीरके भीतरही वृत्ति आत्मा 
| कार होये है, १-ता .वृत्तिसे आत्माके-आश्रित आवरण 
ः दर होंगे है.२-आत्मा सिख लिव्य आशा प्रकाशते ता वृत्तिमें प्रकार 


डे 
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“| ,चिंदाभासहूप जो वृत्तिमें फल ताका विषय आत्मा नहीं," 
- | या प्रकारते साक्षी आत्मा खवंयप्रकाशहप भान होवे 


है यह सिद्ध हुआ ॥ ११६॥ 
. तच्त्वदष्टिस्वाच-दो 


इंड्रियके संबंध बिन, “अह ब्रह्म यह ज्ञान । 
कैसे हैं प्रत्यक्ष प्रधु, मो कहो बचान ॥ १३७ ॥ 


। । हे ना अपरोक्षज्ञानते सकल टाल नाश 

 होवे है. परोक्षज्ञानते नहीं. यह. तोके विष. ._ 

शंका करे हैं-बह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बने नहीं. कहेते! 

; “इंब्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवे देजह्का ज्ञान इंडियजन्य 
श का नहीं काहेतें नेत्र इंद्ियते अर नीला 


दिक हूपका ज्ञान होवे है ऐसा धर याते नेत्र .. 
जन शा ब्रतका बने नहीं. रामहए्णांदिकलकी 


3$ 2 « 


है अर 


, कहा होवे तो सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन बडा होनेते | 
. मनुष्य पशु पक्षी आदिक सर्वही बह्हूप हैं तिनके 


_वास्‍्ते तिनका शरीरही / ऐ हें 
सो बने नहीं, कह अह्म है, ऐसा मानना योग्य हैं 
हे बा अल्रूपता मानें तो ३-सर्वशरीरनका बाघ करिके 


०» “सनम " >शक“रछा-मया गया न्यातग्पछ नाछतनपका पता गए नगर बा शा प्पदरा लक * एक 


न्‍] 
$ 


१ मिली 
जो मनुष्याकार मूत्ति है सो यद्यपि हपवाली है तथापि 


न 


सारेही १ प्‌ हैं.२-बाध किये बिना तो अन्यश- 


. बने नहीं. याते रामकृष्णादिकनका ० 88० बह्म नहीं: । | 


. अना मनिका 
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| | स्सरंग! 9. |... उत्तमाधिकारी-लपदेशनिरूपण। १६७ 


अनात्मपदार्णन विषे अविद्यावलते अई मम अध्यास है. 
। आंचायके उपदेशते ता अध्यासको निवत्ति होते है ३- 


रामकष्णादि: कनके शरीर अपने एुण्य पापते रचित नहीं 


6 
) 
/] 


योंके कर्मके अदुसार / में जगत॒की- उत्पत्ति 


के ष़्ा 
भी ग्ना 


| 
| 
|. इग्खका संबंध पालन कहिये हा पालन संकल्पके 
| सध्यउपासक पुरुषनकी उपासना कं ऐसा 
संक्स के है. गम कनामपहित गाते सके 
अतीत होते है” ता इंश्वर सकल्पते विशेष नामरूपरहित 
ईश्वरमें रामकृष्णादिक नाम पीठांबरधरादि श्यामसुंदर 
|... विग्नह रूपकी उत्पत्ति होवे है; सो विग्रद क्मके अधीन 
। | नहीं. यद्रपि रामकृष्णादिके विमदते स लाई ओर दुष्टनक 
। _ क्रमते चुन 'ख होवे दे जोताके सुख ढुःखके हेतु होवे 
|  हैसो ताके पुण्य पापते रचित होवे है- याते पुण्य पाप 
अधीन कहिये है. इस रीतिसे +-अवतारनके शरीर साथ 
. - चुरुपनकूं सुखके हेत होनेते साधुपुरुषनके पुण्यसमु- 
दायते रचित है. तैसे 


५ 
। 
हु 
0६०४९ 


अपुरादिक असाइइकल्क 


२ १६८ .. विचारसागर। . न्‍ ४ 
: दुःखके हेतु होनेते तिबके पापते रचित है-“अब- 
तारनके शरीर पुण्य पापके अधीन नहीं” यह कहना... 

: नहीं संभवे तथापि जेसे जीवने पूर्वशरीरमें पुण्य पाप _ । 
कम किये हैं तिनका फल उत्तर शरीरमें ता जीवन सुख 
: दुःख होते है वहां शरीरामिमानी जीवऊूं पूवंशरी- ' 

._. रके अपने पुण्यपापके अधीष उत्तर शरीर कहिये है 
- तसे कक कट शरीर यद्यपि साथ अस्ाशु एुरुू | 
'पंनके पुण्यपापके अधीनह और पल इशलके हेतु | 
हैं. परंतु रामकृष्णादिकनके पुण्यपापते रचित अवतार 

शरीर नहीं और तिमकूं अपने शरीरते खुलका तथा | 

. .डुःखका भोज होवे नहीं, याते रामकृष्णादिकृवके शरीर. 
अपने पुण्य पापके अधीन नहीं. यह संभव है. ; 

._ ' तैसे भ्रूतनके परिणाम भी रामकृष्णादिक शरीर नहीं | 

५ ह क्ति माह परिणा अत मायाका परिणाम है. जो पंचीक्ृत | 

/  पतनके परिणाम होवें तो क्ृष्णशरीरविषे रज्जकृत 

_ बैधनादिकनका अभाव शाद्॒में कहा है सो असंगत 

. होवेगा. यथपिं पंचभूतरचितः सिद्ध योगीशरीरमें भी | 

.. वँधमादिक होयें नहीं तथापि योगीशरीरमें प्रथम बंध- 

... नादिकनका संभव होबे है फिर योगाभ्यासहूप बुरुषार्थते. हा 

... बंधन कहशदिकनकी योग्यता रे 

. : ग अभाव नहीं. किंतु तिनके शरीर पर जही बन्च 


-एद्र॥2०१ ७) ०९भाठणा।.. 


क्‍ रंग: 2.) . 'उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण । श्द्य..7 
नाद योग्य नहीं, याते भूतनके परिणाम नहीं और 

7 आडक्यभाष्यकी टीकामें आनन्दगिरिने रामादिक शरीर 

| उतनके परिणाम कहे हैं सो स्थूलहश्सि और शरीरनफे 

 - समान वे शरीर प्रतीत होंवें हैं. इस अभिप्रायते कहे है | 
। काहेतें! आष्यकारने गीताभाष्यमें यह कहा हैः-“जीव- 

नके ऊपर अनुग्नह करिके शरीरधारीकी न्याईं मायाके 

बृलते परमात्मा कृष्णहप प्रतीत होते है सो जन्मादिक 
रहित है ताका बसुदेवद्ारा देवकीते जन्म भी मायाते ८ 
प्रतीत होवे है ” इस रीतिसे भाष्यकारने कृष्णशरीर _ 
पी पाल नस कार्य कहा है, याते भूतनते अवतार शरीर 

द .. बकी उत्पत्ति नहीं न तिनके श्रीरनकी उपादान- 

.. कारण साक्षात्‌ माया है. ४“ 

हर गा ग देहादिकनमें आत्मभआांति हे रामकृष्णादि 

| कनकूँ नहीं. काहेते, जीवकी उपाधि अविद्या मलिन- 

.... सत्तगुणवाली है. रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया जद 


| ... सस्वशणवाली है याते जीवन अविद्याइतप्ाति 


॥.. लाख नाव मर ग ग मायाइत सर्वज्ञता होव है. जीवनकू.. 
|. अज्ञानकृत अ॒ र॒ भ्रा| नारा मित्त आचा- 
यद्वारा महावाक्यके उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा काम क्षा है. तेसे 
|... शामकृष्णादिकनकू आवरण ओर कि ह द 
| ... देशजन्य 2353. है, किंतु “जीव बा 2 
0 ए४४रर कह ॥ न्याई इश्वरकू “मायाकी कि ! 2504 हे 383 + 


की 
च्घद पर+मम> 


१७० विधाससागर। . .... [चहुबे- 
आत्माका ज्ञान तो उपदेशादिके विना भी होते है.परंतु 
ता ज्ञानते कुछ प्रयोजन तिनर सिद्ध होते नहीं. काहेते 
जीवनकू घटादिकंनके ज्ञानते आवरणभंग और विषय 
जो घटादिक तिनका प्रकांश होवे है और बल्हुपते 
आत्माका ज्ञान जो जीवन होवे है तहाँ ज्ञानका विषय ' 
जो आत्मा ताका आवरंणमंग तो ज्ञानते होवे है और 
आत्मा .विषय स्वयंप्रकाश है, याते: आत्मज्ञादते विष क्‍ 
यका प्रंकाश होव नहीं. ते इ*बरक मायाकी इृत्तिहप 
जो “अंहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान ताका विषय ईशवरक , 
त्मा सो आवरणरहित्‌ खयप्रकाश है, याते आावर- 
ण्ंग वा विषयका प्रकाश इश्वरके ज्ञानका प्रयोजन 
नहीं. जेसे जीवन्मुक्त विद्वानकूं निवारण आत्माकूं विषय 
.. करनेवाली अंतःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति | 
*  आवरणमंगादिक प्रयोजनरहित होवे है वैसे इश्वरकूं भी 
आवरणभंगादिक प्रयोजन विना मायाकीवृत्तिहप अहं 
4 ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान उपदेशादिकते विना होवे है... 
इस रीतिसे रामकृष्णादिकनकूं जीवनते.विलक्षणता 
._ इंश्वरता है तौ भी तिनका शरीर मांयारचित हे; यांते 
ब्रह्म नहीं: कितु मिथ्या हे मायाने उत्पंक्ष किया जो अब 
तारनका: शरीर सो हस्तपादादिक अवयवृस॒हित और | 
रूपसहित किया है, याते नेत्रइंद्रियका विषय तिनका 
रीर होते है; ब्र्नक॑ नेत्र इन्द्रिय विषय करें नहीं तेपे | 
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किगलफज जज जज + 77 
त्वचा इन्द्रिय भी स्पर्शक और स्पशके आश्रयक विषय 


हैजह्नं स्पर्शका आश्रय नहीं और 
। त्वचा इन्ह्रियका विषय नहीं जा] 
| 


रसना इंड्ियते रंसका ज्ञान, प्राणते गंधका ज्ञान, 

औगते शब्दका ज्ञान होने है. रस गंध शब्दते ब्रह्म विल- 

क्षण है, याते रनों ध्राण और श्रीत्रतें अल्मका ज्ञान 

होते बहीं और कर्म इन्द्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु वच- 

गदिक कियाके साधन हैं. याते तिनते तौ किसीका 

|. शान होवे नहीं. इस रीतिसे किसी इन्द्रियते बहाका ज्ञान 
बने नहीं और इंडियते जो ज्ञान दोवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष - 

कहिये है प्रत्यक्षक ही अपरोश्ष कहें हैं. याते ब्रह्मका 

अपरोक्ष ज्ञान बने नहीं. कितु शब्दसे ब्रह्मका ज्ञान होवे 

है जो शब्दसे ज्ञान होवे सो परोक्ष होते है याते बल्नका 

ज्ञॉन भी परोक्षही होवे है॥ ११७॥ जेझ कल के 

' अीगुरुरुवाच-दाहा । 8506 04 हक 

इंद्रिय बिन प्रत्यक्ष नहिं, शिष यह नियम न जान ! 

.. ..... बिनहन्द्िय प्रत्यक्ष है, जैसे हुख दुख ज्ञान ॥११८॥ 
ऐ इंद्रिय संबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं यह नियम 
॥ नहीं. काहेते ! जेसे सुखका और ढुःखका ज्ञान होवे सो 

| .किसी इंद्रियते होवे नहीं सो ५] दुःखका ज्ञान भी 

|! :.. प्रत्यक्ष होवे हट जो ज्ञान होगे सोई 


5 
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. १७३. ,.... -विचारसागर।! 5 चहुधे- | 
प्रत्यक्षज्ञानहोवे है यह नियम नहीं. किंतु विषयते वृत्तिका 
संबंध होयके विषयाकाखत्ति जहाँ होते तहाँ प्रत्यक्षज्ञान 
कहिये है. १-सो विष्यते. वृत्तिका सम्बन्ध कृहूं 
इन्द्रियद्वारां होवे: है, २-कह शब्दंसे होवे: है जेसे- दशम 

है” इस. शब्दते दशम जो, आप ताते अंतः्क्रणकी 
वृत्तिका संबन्ध, होयके दशमाकाख़्त्ति .होवे है 
शब्दजन्य भी दशमका ज्ञान प्रत्यक्ष होते हे.तेसे प्रम्ता 
““ ताविषे सुख दुःख होवे तब सुखाकार दुःखाकार उज्ः 
करणकी वृत्ति होवे ता वृत्तिसे सुख दुश्खका सम्बेध 
की या कह बात मे थे है, प्‌ 
उत्पन्न सुख दुःखसे नष्ट हुये पीछे जहां पुरुषदं याद आवे 
तहां सुखाकार दुःखांकार अंतःकरणकी वृत्ति तो होबे | 
है. परंतु वृत्तिके नष्ट हुए सुख दुःख संबंध नहीं,याते सो .. | 
ज्ञान स्मृतिरूप है प्रत्यक्षह॒प नहों है, १-यंत्रपि आंतः- - 


करणके धंम सुख दुःख साक्षीभास्य हैं।तथांपि सुखाकार | 


दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्तिद्वरा साक्षी सुखदुःखंका ! 
. श्रकाश करे है,जो साक्षी भास्यपदार्थ हैं तिनकूं भी साक्षी | 
वृत्तिकी अपेक्षा प्रकाश है, जेसे-शुक्ति. रजत साक्षी- | 
(स्व है तहां अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षा करके साक्षी 
हर | रजत प्रकाशे है; १-परंतु सुख दुःखके प्रकाशमें अंतः- । है 
; ते वृत्ति धन सहायक है. २ूप्रिथ्यारजता- | 


त्तटग 9. | * उत्तम्ाणिकारी-उपंदेशनिरूपण । रैक 
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तक विषय करनेवाली वृत्तिमं बाहमइंद्रियादिक हेतु 
७ किंतु जब सुखादिक उत्पन्न होवे; तिसी  कालमें: 
अन्यत्ञाधनकी अपेक्षाविना घुखाकार दुःखाकार अन्तःः | २ 
रणकी वृत्ति होवे है. बन वत्तिमें आहंढ साक्षी सुख 
दु'खक प्रकाश है, याते सुख दुःख सा हर 
बाह्न जो घटादिक है तिनसे अंतःकरणकी वृत्तिका 
सबंध नेआदिक इंब्ियद्वारां होवे है.यांते घटादिक साक्षी 
भास्य नहीं तेसे ब्ह्माकार अंतःहरणकी वत्ति होवे रणकी [_ 


त्तिसे ब्रह्मका संबंध है 


आहत मी एस व तर व ले ज्ञान !। छुख दुःखके ज्ञानकी न्योाई प्रृत् 
है, परंतु +-सुखाकार (हुःखाकाखृत्तिमें बाह्मसांधनकी 
अपेक्षा नहीं. याते सुख दुःख 0 हैं; २-नह्मा-.. 


नका श्रोजसे . संबंध बाह्यताधन बाह्य है याते; ब्रह्म . 
साश्षीभास्य नहीं इस रीतिसे जहां विषयते वृत्तिका 
: सबंध होवे तहां प्रत्यक्ष ज्ञान कंहिये है “अहं ब्ह्लास्मि' _ 


“है. -याते ब्रह्मका 


दे कूलकीलमकड्ीट जाए उछाल | “४7४ || खुशग ५2 पा के कक 
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१-जहां पूम्क देखिये अभ्िका ज्ञान होवे है; 
: धूम॒का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हे और अग्निका ज्ञान जत्यक्ष _ 
- नहीं. काहेते, नेत्र द्वारा अंतःकरणकी वृत्तिका घूमते 
. संबंध है यातें धूमका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है. *-अलु- 
मानते अंतःकरंणकी वृत्ति शरीरके अंतर अभिके आका- 
| 
| 


000: 4५७0 


. रकू ग्रहण करनेवाली तो हुई परंतु अशिके वृत्तिका संबंध 
नहीं याते अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष वहीं. इस रीतिसे जहाँ 
वृत्तिसे विषयका संबंध होवे तहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये 
. हे जहां वृत्तिसे विषयका संबंध नहीं होवे विषय शाहिर | 
दूरि होवे अथवा भूत॑ वा भविष्यत्‌ होवे और » 
: अथवा शब्दते विषयाकाखृत्ति अंतर होवे लो झाव 
रोक्ष कहिये है सडक शान इंव्यिगन्य है यह 
नियम नहीं. जेसे सुख दुःखका ज्ञान इंड्ियजन्यं नहीं 
ओर प्रत्यक्ष है; तेसे दशम पुरुषका ज्ञान शब्दजन्य है. | 
तो भी प्रत्यक्ष होवे है इस रीतिसे गुरुद्वारा श्रवण किया | 
जो- महावाक्यरूप वेद शब्द” तासे उत्पन्न हुआ. | 
./ अब्नज्ञान भी प्रत्यक्षही संभवे है॥ ११८॥ 


:.. गुरुकों अस उपदेश सुनि, तत्ततदृष्टि बुधिमंत । .. 
.... अह्रूपलखि आत्मा, कियो भेद भमंअत ॥ ११९॥ 

. . . अहं ब्रह्म यावृत्तिमें, निरावरण है भान। | 
दर माइडय सो, यों में लियो पिछान ॥ ३९० ॥ 
.....  इति भोटतमालिकारी उप्र०८गाझअतुपेस्वस्ताव06॥ | 
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पचयसस्तरणः ५. . 


नि ्च्वयय2०९209+ 


. ऑशरंवेदादव्यावहारिकप्रांतेपांदन और . . 
अध्यमाधिकारोसाधननिरूपण । 


.. अवर्तेरगर्स यह कृहा+- गुरुझुखद्वारा श्रवण किये 
वेदवाक्यते अद्वेत बल्लका साक्षात्कार' होवे है” ताकूं 
सुनिके अदृष्टि नाप्र द्वितीय शिष्य यह शंका करे है- 
“बंद शुरू सत्य होवे है तो अद्वेतकी हानि,-२“ 
हीदे तो तिनते पुरुणार्थकी प्राप्ति बने नहीं, दोनों रीतिसे 
वेद गुहते अद्वेतज्ञान बने नहीं >्आः लांब्यदेगर कक? 
हर] चौपाईं।.. ्ट 
वेदर्शुरुजोमिथ्याकहिये। तिनते मवदुखनश्योनचहिये॥ 
जैसेमिथ्यामरुस्थलकोीजल।प्यासनाशकोनहिंतामें बल १ 7 व्ट: 
सत्य वद जद कहें तू द्वेत । भयो गयो कै 
योंशकर॒मृतपेखि अशुद्धा । तब्योसकल्म शक 
यह शंका मगवन्‌ मुहि उपजे|उत्तर देहु दयालु न कुपिजे । 
गुरुबोलेशिषकी सुनि बानी!शंकरको यह परम प्रमानी ।/ 


“ह्& 


रा 


॥ * च्यारि यार मध्वादिक जे हैं। वेदविरुद्ध कहतसब ते है॥ अल 
- याम्रंव्यासबचनसुनिलीजे।शंकर मंतहि प्रमाण करीजे ॥ 
_.. कलिमेंवेदअथ बहु करिदे। श्रीशंकरशिव तब अवतरिंहें ॥ 


जैन बुद्धमत मूल उखारे। गंगाते प्रभु मृति निकारे ॥ ॥ 


१ “भयो” पदुकों प्रथमपाद्स अबयदें।. ' 
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जेसे भालु उदय उजियारोहदूरि करे जगसे अंधियारों ॥ 
सबवस्तुहि ज्योंकी 8 सैं।संशय ओरविपयेयनाश॥ 
वेदअथमें त्यों अज्ञांना श्रीशंकरव्यास्याना ॥ 
करिंहें ते उपदेश यथारथानाशहि सेशय अशुअयथार॒थ७ 
और जु वेद अर्थरूं करिंहें। ते शूठ वृथा परिश्रजघारेंह॥ 
यों पुराणमें व्यास कही है।शंकरमतमैं मान यही ३ ॥८॥ ; 
मध्वादिकको. मत न प्रमानीयह हमव्भसवचनतेजानी॥ . | 
औरप्रमाणकह्टंसोसुनियेवाल्मीकिका शुख्यजमिनिये॥ । 
तिन मुनि कियो ग्रथ वाशिष्ठा। तामैं मत अंहेत स्पष्ठा॥ | 
ओशंकरअद्वितहि गान्यो।तिनको मंत यह हेतुप्रमान्यो३ ०. 
वाल्मीकीऋषिवचनविरुद्धाभिद्वादलखिसकलअजशुदू ॥ 
५ सर्व प्रकरणका भाव यह हैः-व्यास भगवानने पुरा- 
। .- णमें,यह कही हैः-'जब कलिय़ें वेदके अर्थ गाना क्‍ 
£ ७ भांति करेंगे, तब कृपाठु शिवशेकर नाम थारके | 
' ._. अवतार लेके बदरीनाथकी मूर्तिका देवनदी मध्यते / 
. * उद्धार, स्वस्थानमें स्थापन, जन बुद्धमतंखंडन और | 
रे . वेदका यथार्थ व्याख्यान करेंगे” १-या व्यासक्यनते | 
. श्रीशंकरमत प्रमाण हे।र-मध्वादिकनका भेदमत अप्रः & 
. माण है ओर उपनिषद 8 गीता सूत् ये तीन [जो देदां- | 
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बकरे । 
: तरह खँंचिके स्वस्वमतके अबुसार व्याख्यान किये हैं 


तथापि व्यासबंचनते औशंकरकत व्याख्यानही यथार्थ 
है. ओर आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकिऋषिने उत्तररामायण 


. वासिष्ठ॒नाम अथ किया है तहां अद्वैत मत प्रधान जो 


शट्ल पा 


. शा और युक्तिसे भी भेदवाद विरुद्ध है यह खण्डन 


न पेपुनिवचनते विरुद्ध भेदमतमें जेनमतकी न्याई 


अग्रधाणता निश्चय हुएते युक्तिमें खेडनकी आस्तिक 


अधिकारोकू अपेक्षा भी नहीं यह तीन चौपाईसों कहे हैं रे 


चौपाई | 


7: कियो अंथ श्रीहर्ष जु खंडन | खंडन भेद एकता मेडन २७४" 
| ।लिखझ्योतहां यहबहुविस्तारा ।भेदवादनहिंयुक्तिसहारा १२. हे. 
.. और भेद पिकार ज॒ गंथा। तहां भेद खण्डनको पंथा ॥ . 
+ कठिनदुहुहतकह तेअति। नहीं पेटहिशिषतिनमेंतेमति 

_* याते कही नते तुहि उक्ति। करे ज॒ भेदहि 


क्ति ने | 


प्रमाणमतभेदलख्योजब 


१७८ विचारजागर । 


.. : वेदबचनसे भी भेदमत विरुछ है; यह ञु है, 

: मेदप्रतीति महादुखदाता |यमकठमें यह देरत ताता॥यो 

_- शेंदवाद चित त्यागहु | इक अद्वतवाद अनुरागहु॥१ रे 
वृत्योः्स मृत्युमाप्नोतियइहनानेवपश्यति' ॥इलिश्ते 

.._.. जो पुरुष इस परमात्माविषे नानाकी न्याई देख 

है सो मृत्युकूं पावता है । 

>“द्वितीयादे मयेभवति” “अन्योसावन्योहमस्थीति ना 


..._ वेद यथा | पशुरेव स देवानाम, इति अते 4 
क्‍ अथ चौपाई । । 
. जो हइतीयढूं मतिंम थारे | मय ताऊू यह वेद पुकारे! 
..... - ज्ेय ध्येय मोतें कछ ओरा।लख सुपश्ु यह वेदेढेढोरा॥ 
..... शिषयातें मध्वादिक वानी । सुनीसुबिसरहुअतिदुखदा। 
... देतवचन तब हियमैंजोलोंदि साक्षातअंड्रेत नतौलों ॥*- 
|. .. द्वेतवचनको स्मरण ज होवे। द्वे साक्षाततृताहि बिगो३ 
पूर्वस्मृतिसाक्षातविनाशत ! सुनइकअसतुहिकथाप्रका/ 

जा व्कंन्राजाकों इक भछूमंत्री। राज काज सब ताके तुंब्री 


द करि न सकत भछूकी हानी। महाराजनिजजिय पियजाई_ 
2 सो बा यह रचो उपाया। धारिदौर हगामः व रे 


ह हि 
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तब सबमिलि उत्तर यहदीना।सदा एक भछुहि तुमचीना 

मरणलिये अब हमहि पठावतु।भर्छक कहुक्योंनचढावतु 

तंब बौल्यों मछूकरजोरी। महाराज सुन बिनती मोरी ॥ 

आज्ञा होय मोह यह रौरी।मारू सकल घारि जो दोरी॥ 

तंत्र मठ बोहयो राजा। तुम चढिजाहु समारह काजा॥ 

ते जातहि मई सब मारोबणिक कृपीवल कियेंशुवारे॥ 

भंछ विजय पुन्यों तिनजबहीं।राजापैभाष्यो यहातबहीं॥ 

मई मरयो व सुधरचो काजा।मिथ्याग्चन्सुनतही राजा॥ 

और प्रवान घुसाहिबकीनो | छत्र ह पीनश पंखादीनो॥ , कु 

बुन्दोब॒स्त तिन कीने अपनहु|सुनैनराजाभर्छु हिसुपनहु॥ २४ 

धबवृरत्तातमर्छुतवसुनिके। हप तपसरिविधरचो यह गुनिका। खिक 

ग़जापे मुहिजान न देंहें। गयेद्रारलग प्राणह/लेह॥२७॥ ५९ 

९५... अलग सबहि पदारथ भोगे॥देह रु इन्द्रिय रहे अरोगे॥ 

३: तियजोचारिचतुष्पद मोहत च्यारफूलफ्लखगमनमाहत ॥ 
|... “तिय” आदिखगअंत इन दो पदोंके.. 

अथेंके दोहे यया-.. . 


: ॥मुब्कीरिचंतुपपद.। 


हा . करिकर उर गुंगेखुरु पुरज, केहिरिसी कि पान ।, 


(५- लोचनचपल तुरंगसे,! वरणे परम: सुज्ञान ॥ २९ ॥ भा 


0०, विज्यारसागर । [. | का 
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व्यारिफ्ल । 
बिंब अधर दाडिम दशन, उरज बिलवसे धीर। #$# 
कोहरसी एडी कहत, कोविंद मति गभीर॥रे)॥ आओ 

च्यारि खग । झा 
है मरालसी मंदगति, कंठ कपोत झुढार 
पिकसी वाणी अतुलमधुर, मोरपुच्छतम बार॥देश॥ह 

चौपाई । हर 
गंगपयोनिधि कबहुँनत्यागत | जातेर्शसकशुमन अनुराग वि 
विधि तिलोत्तमा अपर बनाईंहन्यो सुन्दरजिनसोंनसुद्दार: 
मिह्िंदीजावककरपदरागा।तिनकोमैंकियनिमिक्त्यागाध 
औरमोग तिनके उपंकरना।भोगें सबे निकटमौमरनाश 


4 


गीलोमलिनमूतरतैंनिशिदिना|हवतमांसमयरुपिरजुछतविक- 
चर्मलपेटयोमांसमलीना। ऊपरि बार अशुद्ध अलीना * 
इनमें कोन पदारथ सुंद्रअति अपविष्रग्लानिकोमंदिरोत 
तियकी जघ जघन्य सदाही।रंभाकरि करउपमितजाओी 
४ आईमूतको मतुपतनारों । रुधिरमांसत्वकअस्थिपसाएो 

. लगत जु नीके स्थूल नितंबा।तिनकेमध्यमलिनमलबंगासि 
. तट ताकेते अतिदुगेधा | है आसक्त तहां सो अंबारी 
अधरजोथूकला ०) रजोः गान निजसुखमैं दीजापद 
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न कहतनारिकेअंगहनीके | करत विचार लूगत यों फीक़े॥ 
'हपटकूटकोआकर बारी। मैं जानी अबतजनविचारी8० 
ऋलाकद दाधि पायल पेरा। तंदुलघृतव्येजन बहुतेरा ॥ 
 ओरविविधभोजनजेकीने। दिन सबके रसनारसलीने४१ 
 अबलों मई न तृत्ति जु याकूं। यातेवृथा पोषिनाताकं ॥ 
हुधाविवाशहीवनफलकंदा | है क्यों पराधीनयहबंदा४२ 
॥ [हामहल् बन बाग घनेरा। क्यों राजाको हैहूँ चेरा ॥ 
: मजशिलक[अशनिजशुजतकिया । नि्जुरजलकर पाव्रन- 
शिकया ॥8३॥ बेठि इकंत होगे सुच्छेदा । लहिये, भ्छू..“.. 
हारमानंदा ॥बिनएकांतुनआनेंद क़बहूँ। मिले अब्चिलों जा बक । 
गाध्वी एकूँ ॥ ४७ ॥ . आग्दि ऋष लग 

| "  दोहा। डेंगम्ट हे 

गमे। प्ृथ्वीपती निरोग थुव, दृढ़ स्थूल बलवंत । 

शुत तिहि भूपमैं, मानुष सुखकी अंत ॥ ४५ ॥ 

ना! मानव गंधर्व कहावत । ता वृपते शतगुणगसुखपावत॥ _ 

देगीत देवगंधर्व जु औरा । तिनते तहँ सौगुण सुखब्यौरा०६ हें 
ज्ञीव गधर्वदेवको जोह | ताते शतगुण पितरनक्रो है ॥ 
अजानदेवमैं तिनतं। सौगुण कमदेवमैं जिनतें8७॥ जन 
ख्यदेव ज हैं पुनि तिनतें । कर्मदेवतें सौगण जिनतें ॥ “झुब्क 

व त्रिछोकप ति इंद्र कहीजे । तामैंपुनिसौगुणगिनिलीजे॥ 

बंदेवनको गुरू बृहस्पति। लहे इंद्रत शतगुण सुखगति। झ#्क॑_ 


के 


१८२ विचारंसींगर । .. [पद्मम- | 

, जाको नाम प्रजापति भाषत ॥गुश्तेसुख सौगुणसोराखत॥ 
ताहतें सौगुण ब्रह्महि सुख । लहे न रंचकसो कबहूँ दुख 

इतने या कमतें सुख पावत। तेत्तिरीय श्रुतियों सुझावत॥ | . 
आह छ सोरठा-। ५ 
वरीगापकक्षात, कहो जु सुख सगरो लहे। कु 
हिल पट सदा एकांत, कामदरघ जाको ने हिय ॥९१॥ . | - 
£ धार). थरुवंतीसंग ढुःख वर्णन-चौपाई:। 
की 'हैएकॉतदेशमें अस सुख | युवति पुत्र चनसंगसदा दुख॥ 
#+ “थुषति दल ने । सदा शोकहियहैयहताके॥ | 5 
/2- प्रभु पुरीषपंडा यह रंडा | दियघ्ुहि कौन पापको ढंड़ा॥ | 
बोलतवैन॑व्यालकागनिके। भेडमैंसिन्योरीनागिनिके५३ ' 7 

भूत भावती ऊंटनिको है । बोलखरीको सुनि खर मोहे॥ | « 

रेनि जुउचेस्वरहिउचारत । स्यार हजारनसुनतपुकारत॥- गा 

| : निरपराध तिय बिनवैरागा। तजतनबभतपापजियलागा | 
7 रेत दु्सीयॉनिशिदिनापियमन । तियकुंचोलसुनि लाखिकुरूपतन॥ प्र 


| 


कामिनि हू ज॒ सुहप सुबानी । सो कुरुपते है ये रा 


* चमक चामकी पियहि पियारी। ० रे मोल री 
शशकिकत एबं | 


.. अभौठे बेन जहरयुत पल । खाय ग्मायबुद्धि द्वे भडवा॥ 
080 औओर.कछूसुपनहुन देखे | काकअंच३शकका मिनिलेखे५७ | 
धन कह मिंल जु बाहिर घरमैं। सोसबखरचेकामिनिषरमें | 
... भृषणवद्नताहि पहिरावे। गुरुपितुमातगपादिहआवे ५८ |. 


क्‍ पायलपान मिठाई मेवा। देय भक्तिते तिय निन्न देवा॥ 


+नेह नाथ वाथ्योनहिंछूटै।तियकिशानप्यबलहिकूटे 
. कलर धमेविगर॥ ' /किन्ट कक ह 


। तेसें जो कछुनारिसिखावत। सोगुरुमातपिताहिसुनावत॥ 
जैसे भोर मोरनी आगे। नाचि रिझ्ञाय आप अजुरागे॥ 
| तेसेविविधवेषकरितियको।मन रिझायरीझतमनपियको ॥ 
जब इृहनकोमनअनुराग्यो।तवहिमदनमद्रिमदजाग्यो॥ 
>भये बावरे बसनहु त्यागे । अतिउन्मंतपूरनपुनिलागेदर 
॥ / प्रेतह्नण धूरि लग्म अमंगलामिरिफिरिभिरतमेषमल॒दगल 
॥ ' ज्यों छोटतमद्यपिमतवारों | गिनतमलीनगलीनननारो ४ 
३. त्योंनर नारिमदन मद अंधे। अतिगलीन अंगनमें बंधे॥ 
। | क्रतमद्नमद्अमजेमनकूं। है अचरन सुनित्यागीजनकूं॥ 
॥> नशे मदन मदतेमतिनरकी । रऊूखतनऊँचनीचपरघरकी॥ 
| तियहु बावरी मदनबनाईक्रियादुखदजिहि हेसुखदाई॥ 


| प् 
५ 
है 
६ « 


 उभयलोककी ९४ बस सुह्दानी | मुनिजनगनगुनसाखबखानी हे 
। जो नानाविधभोजनखाब। रस ताको फल।बढु डपावै॥ 


स्वरंगः ५. ] प्रध्वबांधिकारी [ “उपदेशनिरुषण । । १ 54 0, 


| ज्यों सूवा पिजरे बंधुवा | सिगयो बोलतशुद्धअशुधवा॥ 


| 
बक 


कज 


जिला? 
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.. १८४... विचारंसांगर। [ पश्चम- | ३ 


२७०७७७०७४७७४७७७ आओ आ भा आय 7 न 


5] जीवन॑बिंदुअधीनसुबनकी | तशतशोकबिंहुइुते मनको ॥ 


ह्ेजब जनकोमनप्रल्वासीकरतशोकअतिधरतउदासी ॥ + 


4 वासघरतमनजबहूँ । चंचलअधिकरजोगुणतकईूँ 
4 जबमनकरत बिंदुमें वासा। तब॒हिशोकचचलतानासा ॥ 
_पुनि आपेहिबलवत जनजाने । है प्रसन्न शुभ कारजठानै॥ 
बिंदुहुको ततुमें उजियारों | नशेबिंदृतनमनहतियारों ॥ 


._ करि गो सहुय धनवलको अंता। कहतताहितृकाकोकंता ॥ 
. तिहिंपुनिमिलनचहेल अनारी।करभरपे धश्तहु देगरी॥ 
“* वढाय अखिहमोरे । जाय + पतिसेजहुके घेरे... 


००«+ कक->म> 3० 2.०. '> 


१ 


6७५ ०७878०0 श 


» .. पा 


या पंजाबत।कानाम में प्रलिद्ददं .. 
पी 3:5०2९ ६ ऐ ५ ५ 
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कोटिबज् संघात जु करिये। 

' सबको सार खींचि इक घरिये ॥ 
तियके हिय सम सो न कठोरा । 
ऋषिछुनिगण यह देत ढेँढोरा॥ ८० ॥ 
करत पुमान हठत तिय ज्यों ज्यों। 
चिपटत शठ मतिजनमनत्यों त्यों ॥ 

: कंबहुँक ताको वांछित करिके । 
प्रणअंत छोड़त न पकरिके ॥ ८१॥ 
पब्बो पुराण वेद स्मृति गीता | _ 
तकनिषुण पुनि किनहु न जीता ॥ 

पे करत अधीन ताहि तिय ऐसे । 
हा बाजीगर बंदरकूं जैसे ॥ ८२॥ 
ही सबकछु मनभावत करवावत । 
पृढ पशुहि भलभांति नचावत॥ . 
उक्ति युक्ति सब तबही बिसरे । 
जब पंडित पढि तिथप ढिसरे ॥ ८३ ॥ 
जब कबहूँ समरत यह वेदा । 

. तब तियमें मानत कछ खेदा ॥ 
 तिहि त्यागनकी इच्छा घारे॥ 

: पुनि तिय नेन सेन शर सारे ॥ ८8॥ 
जहर कटाक्ष नैंन शर बोरे। 


ि १६ 9 हट है २.33 शी अत प्र ० 
|... +..._ 0०-0. शप्रपरत्थञाप 89५8 ५४वा8 78 ७ 89 60॥86 
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है पक 3322 08%: 0208: | हे 
रे १८६  विचारसागर। ., [ पल्चम- 


मारत सारत हिय सब जनको | 
_विज्ञेहु बचत न घन शठगन को ॥ ८५ ॥ 
भयो न तियमें तीत्र विरागा । 
यों मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 
करत विविध आज्ञा चाकर । 
.. हुकुम करे बेठी मनुझकर ॥ ८6 ॥ 
. जे नरनारि नयनशर बीचे। 

.. तिनके हिये होत नहिं सीघे॥ 
... भलो बुरो सुख दुख सब बिसरत। जा 
ते केसे भवदुखते निसरत.॥ ८७ ॥ पे 
.... नारिवुरीवेश्या रु परकी। | 

._ तीजी नरकनिशानी घरकी ॥ 

.तजत विवेकी हिहें मैं नेहां । 
.. करे नेह तिय शठ्सुख खेहा ॥ ८८ ॥ 
दोहा । क्‍ 


: ज़तरंगः ५.) ग्रध्यमाधिकारी-साधननिरूपण । १८७ 


फ्छिप्फप्थिफट पक -च्छ कण ०फन आफ *च्काकफ०्-स-पक-पए-*फु०००-का--पक- पक पक पक पक 
५ 
चापाई । 


गभधरत जौलों नहिं नारी |दुख दंपति मन तौलों भारी। 


9853. 


हे ज गर्भयहचिंतननारी। पुजीहोय कि पुत्रपकारी ९१॥ 
गर्भ ग्रिनके हेतु अनंता। तिनते डरतकरतअतिचिता ॥ 


भर 


: है छ पूर्ततवमासविहाने। जननीजनक अधिकदुसमाने॥ 


वश्नइमें इक दे नहिं बिगरेअसजनकोन जन्म जगसगरे॥ 
किगरेशहकी निशिदिनचिता।करतमात पितुबेठे इकंता ९३ 
शिक्षु उदास है जबतजिबोबा।तबदोउमिलिलागतरोबा॥ 
यों चितत कछुगये महीने।दातपतकेनिकसे झीने ॥९8॥ - 
धरत बालबहुनिकसतर्दंता।तब यह चिंता दुखतियकेता॥ 
जियेदूबरोदुखते बांरो । देखि चुराहे परत उतारो॥९०॥ - 
ब्लेच्छ चमार चूहरे कोरी। तिनतेझरवावतद्विजघोरी ॥ 
सैयदख्वाजापीर फकीरा । धोकतजोरत हाथ अधीरा९६ 


. ज्याकूंहिंदु कबहुंनहिं माने। पुत्रहेतुतिहि इषट पिछाने ॥ 


भैरोंभूतमनावतनाना । धरतरशिवावलि भ्रूमिमशाना २७ 


. धानककों डमरू घरिबाजे। करजोरत पूजतनह्िं लाजे ॥ 


और यंत्र ताबीज घनेरे। लिखिमढ्वाय पूतः गर गेरे९८ 
निजकुलमें इकअच्युतपूजा।किनह नसुपनहुस॒म-योइूजा 
सोकुलनेमपूतहितत्यागो। व्यभिचारनज्योंजहँतहेलाग्यो 
होतशीतलाकोजबनिकसन।नशतमातुपितुमनकी विकतन 
स्ानक्रियातजिरहतमलीना । परमदेवगद्ह।कूंकीना) २० 


.. मोरिबाग बकसहुरिशुमोरा। गदह्य मातुच्राऊंतोरा ॥| 


॥ 02288 हे "७९-0०: 0०७७५ छ॥89/8॥ ५६४8॥83| €0॥60०ाी०णा. ०. एपट०००/ ०७... ० 
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2 १८८ विचारसागर ! [ पदश्चम- 
 योकहिचनागोदमैवारे | बिनतीकरिगद्हाकूं चारे ३० १॥ 
_.. असअनंतदुखतेशिशुपारन । गरुवाहोतलोंऔर हजारन ॥ 
उपर पूतकी है जो थोरी। मरिहे करहुउपायकरोरी ३ ०३ 
मरे मातपित कूटहिं माथा ।मानि आपकूं दीन अनाथा॥ 
* हायरकरि निशिदिनरोवैं ।करिधिकशनिजजन्मबिगोदें॥ 
पतमरणकोदुंख है जेसो । लगत सपत आपँत न तैसो ॥ 
जो जीवैतो होतहि तरुना।लखतनारिकेपोषणमरना१ ०४ 
जिन अनेकयत्ननिप्रतिपारों। तिनकूंजलप्यावनहैभारो॥ 
. रजनिसेजपेसिखवैनारी । तव पितमातदेहुघ्म॒हिंगारी३ ०५ 
' है सुपृत तौ प्रातहि उठिके। नव दूरते माथनगठिके ॥ 
| चहे मातपित आवें नेरे। पृतन सन्‍्मुख आँखिहु हेरे३०६ 
दे कुपूततोउठ्तहिष्राता वचन गारि समबकिअसुहयता॥ 
_ जुद्दोहोयलेसबघरकोधन | देपितमातहिइकतिनको तन॥ 
। फेरिसभारतकपहुंनतिनकूं । पोषतसबंदिनतियनिजतनकूं 
* देखिलेतपितमातउसासा । याविधिपुत्र सदा डुखराशा ॥ 


की आ .  2वोहा।. . ., 
... करे विचार यों देखिये, पुत्र सदोँ दुखरूप । 


) के चाहत जे पूततैं, ते मनाई दा भूप ॥१०९॥ 
* तजि तिय पूत जु धन चहे, ताके सुखमें धूर | 
' 6 नन्‍>> 3» जोरन रक्षा करन, खरच नाश दुख मूर॥$१०॥-.. 


# ] लपूड-जाका पूत जीबे हें। २ आपूत जाके पूत नहीं हुआ. 
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क्‍ जो चाहे माया बहु जोरी । करे अनर्थ सु लाख करोरी॥ 
|! जातिधर्मकुलुधर्मपुत्याग । जोधनकूं जोरन जनलाग१ ११ 
विनाभागतद्पिनधनजरिहे। जुरे तु रक्षा करि २मरिहे॥ 
सचतघनघटिहैयहचिता।नाश निशिदिनताप अनन्ता॥ 
सदाकरतयू दुखधनमनकूं।चहे ताहि घिकेशतिहिजनकूं ॥ 
बुवतिपूतथधनलखिदुखदाता। तज्योभर्छ ममताकोनाता॥ 
कुडाडया-छद्‌ । 
भछ वन एकाति्स, गयो कियो चित शांत । 
भयो नये दीवानतिन, सुनो सकल वृत्तांत ॥ 

शुन्यो सकल वृत्तांत, चित्त यह उपज ताके। 
_ जो जप जीवत झुने, मिले वा काहू नाके॥. 
५०३३ तो झुठे हम होहि, भ्ूप दे सबको दण्डा । न्‍ 
. याते अब मिलि कहो, भछु भो प्रेत प्रचण्डा ११४ 
(८ दोहा । हि 
: करे सलाह यह परस्पर, गये कचहरी बीच। 
सबहि कही यह भूपते, भछु प्रेत भो नीच ॥११५। 

पट राख लगाये देहमें, मिल जाहि बतंगत्‌॥ 
: 226 £ तिहिं मारत सो नर बचत, जो तिहि देखि ' 
'केरर्टी मुनि भरूपहु निश्वय कियो, भछ मरि भोः 
4८ 26“ आंच हर पान टी है आम 


आर] 


आशिए ५ रण :%ऋऋणणममआओओं 46 :__- _.. 


१९० .. विचारसागर। [ पद्चम-- 
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कछ दिन बीते भ्रूप तब, मारन गयो शिकार । 
तपत तहाँ इक तहतगे, मछे निज दीवान । 


ः इंदव छू ।. 
| भ्मन्योरु परेतमयोयह, वाक्य असत्यहुसत्यपिछा 
._._ देखिलियो निजरआँखिनजीवत,तोहुपरेतहुमानिवगाना॥ 
 वंचकतेसुनि द्वेततथा मति,में विसवासकरे जु अज्ञात । 
ब्रह्म अद्बेत लखे परतच्छहु, तौहु न ताहि हिये ठहराव 
न्‍ '. दोहा । 
भेदत्रचन विश्वास करि,.सुबत जो कोउ अजान । 
सो जन दुख भुगते सदा, है न ब्रह्मको ज्ञान १९२॥ 
याते सुनें जु भेदफे, वचन लखे सु अप्तत्य । 


7 चोपाई। 

._ शिष्तैंसनीन भेद कहानी | जानि झुठ ते नरकनिशानी॥ 
... : तिनकेकहनहोरसबलझुठे । पुरुषारथम्ुखंतेशठरूढे॥ १२४॥ 
क्‍ है, संग न कबहू कीजे है जो संगन वचन सुनीज॥ 
जो कहें सनेतुसुनतहित्यागहु म्लेच्छलूनुवचसम खिभागह 
< जो मिथ्या है देशिक वेदा। केसे करहीं भवदुख छेदा॥ 
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पैठ्यो गिरि वन सघनमें, जहँ मगराज हजार३१८॥ 


पेखिताहि भाज्यो उलटि, मानि प्रेत दुखदान ११९ 


तबही ताई ज्ञान है, महावाक्यते स॒त्ये॥ १२३ ॥ : 


हि. लीजे।मिथ्यादुख मिथ्याते छीजे॥ 
... वेदर्युरुसत्य जोहोबे। तो मिथ्याभवदुख नहिं खीँवे ॥ 


7 ४ 
4... 7 


ः 2 । & 4 22725: न्‍ ल्‍ / 
ह्रंगः ५, ].. म्यशाधिंकारी-साधननिरुणण। १९१ । 
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यामैं इकदशांतसुनाऊँ । जातेतवर्सदेहनशाऊें; ॥१२७॥ 
सुरपति इंद्र स्वगमैंजेसो। प्रबल प्रताप भ्रूप इक ऐसो॥ 
भीम समान ज्ञरबहुतेरे । तिनके चहुँघा डेरे गेरो॥॥२८॥ 
योधाले निजरहथियारन । खरेरहैंतिहिं द्वार हजारन ॥ 
अंदिरिमंद्रिब्योदीठाढे । लियेखबकोशनते काढे ३२९ 
उँचोमहल अदारी जामैंफूछसेज सोषे नृप तामें॥ 


... पंछीहू पहुँचन नहिं पावे। तहां और केसे चलिजावै॥ 
. तह भृपदेख्यों अससुपना।पिकृ्या पेर गीदरी अपना॥ 


हँ 


भूषछ्ुडायोबाहतनिजपग । तजतनगीदरिपकरिहुपगरग 


. जद राजा यों खरो पुकारे | है को अस जो गीदर मारे॥ 


जोधा जो ठाढे निजद्वारा/तिनरंचकहु न दियो सहारा॥ 
तबदृपढंडलियोनिजकरमें।आपुद्िमास्योस्यारनिशिरमें॥ 
लछगतढंड भो ताको अंता। तब निसरे पगरणते दंता॥ 
दतिकगेगाढे वृषपगमें। यों लूंगणत सुचालत मगमें ॥ 
तब चाल्यो ले लाठी करमें।पहुँच्यो घावरियाके घरमें॥ 
ताहि कह्ों फोह अस दीजै।घाव पांवको:तुरत भरीजे॥ 
घावरिया बपते यह भाख्यो।फोहानहिं तयारधरिराख्यो॥ 
जो तू दे एक पैसा मोकूं। तो तयार करि:देहूँ तोक॥ । 
तब उलटयो नृप लाठीटेका। नहं देनेंकू कोडिहु एका॥ 


राग्यो सोच करन टरि घरते|बूझे बात कोन विनजर ते॥ 


-. १ कोश म्यात। 
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जो मैं होत धनी बडभागा।आवत घर घावरिया सागा॥ _ 


_- मोहि निकम्सा जानि केगालाघरते तुरतरोगज्यों टाला॥ 
|... याहीकूँ कंछु दोष न दीजै।विनस्वारथकी किहिनपती जै॥ 
|... मात पिता बाँचव सुत नारीकरतप्यार स्वारथतें गारी॥ 
,_-_ जो नहं स्वार्थ सिद्धी पावै।तो इनकूं देख्योहु न भांदे॥ 
५ गा बिन घरी एकनहिं रहते।हुख अपार बिछुरेसबलइते॥! 

5 जब देखे आयो घर पोरी |घरके मिलतमाजिभरिकौरी॥ 


विधि अधीन कोढी सो होवे | सब अंगनमें पानीचोंवे॥ .० 


. अझझरि परी आंगुरी जाकेभिनभिनातशुखमाखीताके॥ 


7, कप न कप | > न 
।. कहत ताहि तें घरके प्यारोमरपांपी अब तो हतियारे॥ 


। $ का 'जिहिंदेखतर्भखियानअघानी (तीहिडखिग्लानिवमनज्यो आनी 
जोतियहियलागतपतिप्यारो। कियनचहतपलउ रतेन्यारो 


।. ताकी पवन बचायोलोरे ।भिरे छ वहन तु नाक सकोरे॥ , 


।.. जिहं पितुमातगोदमें लेते। सकुचततिहिकरतेकछुडेते॥ 


॥ 
रे ग 
] 
५ 
है] 


.. मिलतआतजौभरिश्रुज कोरी । सो बतरातबीचदेडोरी ॥. ० 


... ऐसेजग स्वारथकी सारो । बिनस्वारथको काको प्यारा 
6. यु स्वॉस्थयोग्यनविधिकीनो।याते इनफोहानहिंदीनो॥ 
8 में चिततःकसुनितिदिभेट्योतिनदेजरीघाबदुखमेट्यो 


के 5. निद्वाते जाग्यो नप जबहीं । घावदरदसुनिनाशे तबहीं ॥ 


ः भिथ्याइसदेस्योजबराजा धाचसमाजनकियकछुकाजा 
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.. शिषयहेतुहिदशांतप्रकाश्यो ।लेखिमिथ्यातैंमिथ्यानाश्यो | 


र 
| 
| * 
। 
| 


से प्करणका अर्थ स्पष्ट।भाव यह है-संसारूप | 


| '। 
गा 


8 2 | ; । 

। 'स्करेंए थ. ] ३ अध्यगोविकारी-साधतनिदषण ॥. १९६ 
इु'्ख भिथ्या है, याते तिशके दूरि करनेक्े सावन वेढ 

| पैर शिथ्याही चाहिये हे. मिथ्याके नाशमें सत्यता- 

,.. पनकी अपेक्षा नहों और सत्यलापन होते तो तिबते 

| मिथ्याका नाश होदे नहीं, जैसे राजाके समीप मिथ्या 
! गदरी स्व पहुंची किली सत्ययोछासे रुफी नहीं और 


| शा पु न जब काइसे भी ता हीं औ 
| , पास अनेक सांचे सच शुद्ध बरे हैं त मिध्यासनर के 


आ री और राजाक सिध्यादाव भया तब कोई वेद जराह 


' जाचा पाया नहीं सिथ्या जराइक पास गया, ताने पैसा 
रा अनेत खजाने लांच घरेही रहे,एक पैसा भी 
|. गुजर मिल बज को न जा भी सर खके 
.... नाश करनेमें सुपर इुआ नहीं, जलता कन्या दिन 
हे नक के गज इस रीति- 
स्वप्न सर्वे अनुभवसिद्द है ज है य 
प्नमें काहुक कभी थी उपयोग शोबे,दी हर कि, । 
जो संसारु'ख ताका वाश, मिथ्या वेहुउसे होने है. 
सच वेदशु अपेक्षित नहीं, 
।. .#.. जैसे मरुस्थलके मिथ्याजलते त॒बाका नांश होवे ... 
|... नहीं;तेसे मिध्यावेदगुरुते संलारदुःखका नाश होवे नहीं, 
ओर मिथ्या वेदगुरु मानिके संसारदुःखका तिनते नाश 
+ . अंगीकार करोगे तौ मशभृूमिके जलते भी तृषोका नाश. 
॥. हुआ चाहिये, यह शंका शिष्यनेकरी थी. : .. 


५-0. ॥४७॥५७॥५ 8॥80/8॥ ५४६॥9॥93' 00॥80007.,0ध280 ०५/०05976"०ा * ६० 2.22 2558 थे 


4. 


'.. आपसमें समसत्ता जिनकी|छखिसाधकबाधकतातिनककी 


उन > बढ कड ५ कनिए ड्यूसनीं: हालज आय अं शन्के 


हक 


0 


हद वियारसागर. [ पलम- 


ताका सप्ताधान चोपाई । 


॥ 
रा 7५ 


यद्यपिमिथ्यांसरुथलपानी । तातेकिनहप्यासब॒ल्ञानी॥ 


तदपि विषमद्शंतसुतेगे।सत्ताभेद्दुहुनगैहेरी )| १४७७ ॥ 


ह५४यग्रपि मिथ्या जो मर भूमिका पानी ताते किसीने 


प्यास नहीं बुज्ञाइ ओर भिथ्याजुरुवेदते इग्सके नाशकी 


न्याई मिथ्याजलसे प्यासका नाश हुआ चाहिये और 


प्यास नाश होवे नहीं, तेसे मिथ्यागुरुवेदते लंध्षारक्ा 


नाश बने नहीं तदषि कहिये,तो भी तेरा दृशांत विष 
है, काहेते! दुहुनमें कहिये मरुस्थलका जछ और प्यार 
इन दोनोंमें सत्ताका भेद हे ताकूं हेरो कहिये देखो 99७ 


च्चापाई | 
समसत्ता भवदुख जुरुवेदा। यों शुरुवेद करत भवछेह 


भवदुःख ओर गुरुवेदकी समझता कहिये एकछत्ता 


.. है, याते गुरुवेदके भवदुःखका छेद होवे है,जिनकी आप- 
समें समसत्ता होवे तिककी आपसमें साधकता और 


बाधकता होवे है,३-जैसे गृत्तिका और घटकी समस*' 


आड। , ता है, याते मृत्तिका घटका साधक है, २-अग्नि और 


समसत्ता है तहां अग्नि काष्ठका बाधकहै, १-साध- 


है के कहिये कारण २-बाधंक कहिये नाशक मरुस्थलके 
:  जलकी और प्यासकी समसत्ता नहीं याते. मरुस्थलका ५ 


जल प्यासका बाधक नहीं,या स्थढमें यह रहस्य है 
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न ० 28 ९२ जे 3 
कक. प्रिय ल कब्ज 


जल जम कि मद खत 
जतनमें परमार्थकता है और चेतनसे भिन्न जो सिथ्या 
पदार्थ तिनमें दो प्रकारकी सत्ता है-एकतो व्यवहार 
सत्ता हेऔर दूसरी प्रतिभा सत्ता है 
१-जो पदार्थका बहाज्ञान विना बाघ होवे नहीं किन्तु 
अहज्ञानसेडी बाघ होवे ता पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहियेफ 
है सो व्यवहारसत्ता ईशवरजृष्ियें है; काहित ! देहइंदि- के 
यादिक भ्रप॑च जो इंश्वरसद्टि ताका बहाज्ञानसे बिना बाघ बट 
वे नहीं जाओ नस बाघ होवे है. यद्यपि ईश्वरसश्के 
पदाथनका बहज्ञानसे विना नाश तौ होवे भी है परन्तु 
अलज्ञानस बिना बाध होने नहीं. अपरोध्षमिथ्यानिश्व 


डे 
£ छः ५22६४: ३३2० 
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नर 7 
“ अनंतरही होवे है. याते मूल अविद्याके कार्य जो जप 
तके पदार्थ,ईश्वरज्ष्टि तामें व्यवहारसत्ता है. जन्ममरण 
बेंधसोक्षआद्कि व्यवहारके सिद्धि करनेवाली जो झत्ता 
कहिये होना सो व्यवहारसत्ता कहिये है... .... 
कह लता बा होवे बा पद्ा- 
. प्रतिभासय॒त्ता कट्ठिये है. जैसे बह्ाज्ञान द 
“- गशुक्ति जेवरी, मरुस्थल आदिकनके ज्ञानते कण 
जल आदिकिनका बाघ होवेहे तिनमें प्रतिभाससत्ता 
प्रतिभास कहिये प्रतीति माज्ञ जो सत्ता कहिये होना. 
अ्रतिभाससत्ता कहिये है. तृलाअविदय्याके कार्य रूपा 
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3५90» इ्कट जूतड | पाक) । 02228 न पतला 
१९६ ः विचवारसागर ।  (पछ्ां- 


७ 2७ ७ का आग आलम 


आदिक पदार्थनका प्रतीतिमाजही होना है,याते तिनकी 

. प्रतिभाससत्ता है. पट 
४“ जाका तीनकालसें बाघ होवे नहीं वाकी पर:/र्थत्ता 
४ कहिये है. चेतनका बाघ कभी होवे नहीं, याते परमाथ- 
»संत्ता चेतनकी हेड्स रीतिसे वेढ शुरु और संधारब्ख 

इनकी एक व्यवहारसत्ता होनेते आपसभे समस्या हे 

याते मिथ्यावेद्युरुते मिथ्या भवदुश्खका नाश बने है 

औरं छ्ुद्ा पिपासा प्राणके घर्म हैंप्राण और ताके घर्म- 
'नका ब्रह्नज्ञाससे बिना बाघ होवे नहीं, यातें पिपाताकी 
.. “्यवहारसत्ता है, मरुस्थलके जलका ब्ह्नज्ञानसे बियाही 
५ मरुस्थलके ज्ञानत बाघ होनेते मरुस्थलके जलकी प्रति]... 
भाससत्ता है. याते प्यास और मरुस्थछ॒के जलछकी समन 
सत्ता नहीं होनेते ता जलते प्यासका नाश होते नहीं. 
नया प्रकारते दाष्टोतविषे बाधक वेद, गुरु ओर बाध्य | 
. संसारदुःख तिनकी सत्ता एक है. २-दृष्ांतविषे जल 
. ओरे प्यासकी सत्ताका भेद है,याते दृछ्ांत विषम कहिये 
| . दाष्टीतके सम नहीं ॥१४८॥ ; 

पा . दैका-चोपाई। 

है ब्रह्मभिन्न मिथ्यासबभाखों । तिनकोभेद्हेतकिहिराखौ ।. 
उपज्यो यहमोकू संदेहा।प्रधुताको अब कीजे छेहा ४९ | क्‍ 
है प्रभु ! ब्ह्मसे भिन्न आप सर्वकूं मिथ्या.कहो हो... 


मिथ्यापदार्थमें है * ; ॥ | रज्जुसु 
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जल आदिकनका बहाज्ञानसे बिनाही बांध, २-सँसार 
दुशखका बह्ज्ञावसे अनंतर बाघ यह भेद कौन हेतुसे 
.. राखो हो ! ॥१४९ ॥ 
:” सकलअविद्याकारजमिथ्या | शिष्षतामैं रंचकहुनतथ्या । 
जा अज्ञानसे उपजत जोई । ताके ज्ञान बाघतिहिं होई॥ 
क्‍ है शिष्य | यद्यपि ब्ह्मसे भिंत्र सकल अविद्याका 
“ . काय है याते मिथ्या है तामें:रंचक भी तथ्या कहिये सत्य 
| [ नहीं, परंतु जाके अज्ञानसे जो उपजै है ताके ज्ञानसे, 
.;। . . तिसका बाघ होबे है. १-शुक्ति रज्ज मरुस्थल आदिक 
| नके अज्ञानते रूपा सर्प जल आदि उपैं हैं तिनका 
: बाघ शुक्ति रज्जु महुस्थल आदिकनके ज्ञानंत होवे है 
२-बहाके अज्ञानसे जो जन्म॑मरणादिक संसारदुःख 
उप हैं तिनका बाघ बह्नज्ञानते होने है॥ ३५० ॥ 
' की ४ शिष्य उवाच-दोहा । ; 
भगवन्‌ ब्रह्म अज्ञानते, जो उपजे संसार । 
सो किहिं कमते होत हैकहो मोहिं निरधार॥१५३॥ 
अर्थ- स्पष्ट है॥ १०१ ॥ 
श्रीगुरुघाच-चौपाई । 
जैसेस्वप्रहोतविनक्रमते । त्योंमिथ्याजगमासत अमते। 
जोताको ऋमजान्योलोरे । सो मरुथलजलवसननिचोरी॥ 
अर्थ-स्पष्ट है ॥ १५२ ॥ ड्ू्छएन ज्यादुल | 
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बवियारसावर | पल्चचज- 


दौहा । । 


....: उपनिषदनमें बहुतविषि, जगउत्पत्तिकक्ार।..] 
... अमिप्राय तिनको यही, चेतन मिन्न अवार॥३५३॥ 


श्य्क््ा 


...._ यद्यपि उपनिषद्में जगतकी उत्पत्ति अनेक बंकारसे . क्‍ 
. कही है, १-छांदोग्यमें तो लद्हूप परमात्याते अगि, 
॥ जछ, पृथ्वी कमते उपजैं हैं यह कहना है. और तैत्ति- 
.. शैयमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ऋषपते होने... 
हैं इस रीमिसे पांच भूतकी ऊपत्ति कही है. २-कहू. | 
_!: -  सं्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करे है,इस रीतिसे ऋमसे बिनाही | 
_*- उत्पत्ति कंहीहै: ऐसे जगदक़ी उत्पत्ति बेढ़यें अनेफप्रका 
| रसे न कही है. तहां वेहका यह अमिप्ाय हैः-जगत्‌ 
#  भिथ्या है, जो जगत्‌ कछ पदार्थ होता तौ ताकी उत्पत्ति क्‍ 
... अनेक प्रकारसे वेद नहीं कहता. अनेक प्रकारसे जग | 
.. तृकी उत्पत्ति कही है याते जगतंकी उत्पत्ति प्रतिषा- | 
: दनमें वेदका अमिग्राय नहीं. किंतु अद्वैत्लन्ल लखा- 
. वनेकूं जगतके निषेध करनेवास्ते मिथ्याजगत॒का किसी 
 रीतिसे आरोप किया है.दृशांतः-जैसे विनोदके निमित्त ..| 
आएका हस्ती उडावनेकृ बनावे हैं ताके कान पूँछ .. 
होने तो ,सूधे करने वास्‍्ते यत्न नहीं करते. तैसे. % 
तज्ञानके | 
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ई 
“ ॥ 0००७:ऐ३७ 
>> डे शृ 
जा 


श 


25435522&22 
४5:22: 2 


४6 बच 4 +- २० शा ७४५ 2 हि ४६ पट ह 2432 2 


ल्‍ 
तप :02+2 


किंग घ22222 5 "योग: 
है 


| ....... 00-0. पपाए्ऑप 88ए0क्वा (छा 
४ “20 7२/०००१० ० ध्य 3५७२१२० ३ ७४ 2 ड् 


(ः 


मत :ध७--०.०३०..५७०.५००..५०.७०००... ८.८०. ०२ ब्फ ०५१७०५०४००७२०-८०... 

नहीं कहीं याते यह जाने हैं-वेदका अभिप्राय प्रपंच 

निषेध है ताकी उत्पत्तिमें अभिग्राय नहीं ४४ 
१-अूजकार अष्यकारने ह्वितीय अध्यायमें| उत्पत्ति 


कहनेवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरि करके जो एकह- 
पसे तैत्तिरीय श्रुतिके अहुघार उत्पत्तिमें सब उपनिष- 
दनका अभिप्राय कहा है तो मंदजिज्ञांसुके निमित्त कह्ना 
है जो उत्पत्तिवाक्यनते पूर्व कहे अमिप्रायकूं नहीं जानें 
ता मंदजिज्ञासुकूं उपनिषदनमें नानाप्रकारते जगतकी 


उत्पत्ति देखिके आपसमें उपनिषद्नका विरोध है. यह 
..आंति होय जावेगी ताके दूरि करनेकूं सर्व उपनिषदनमें . 
. एकहपसे जगतकी उत्पत्ति प्रतिपादनका प्रकार कल्ला 


है. २-जाऊं ब्रह्मविचारसे यथार्थ ज्ञान नहीं होवे ताक 


है . लरूयचितनके निमित्त भी उत्पत्तिकम कह्ा दै.जा कमते 


उत्पत्ति कही है वासे विपरीतकंगतें लयचितन करे वा 


. और सागररूप है याते संश्षेपते दिखातें हैं, शुद्ध हे 
| : जगत्‌की उत्पत्ति होवे पा 


किन्तु 


डर य्च्क 
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ह्य अन्स्काब्ड्ज्ज्‌ पलछाइन हए आने छाल, ६ व 
0] ] द 
* शी-साधननिहुयण । १०७ 


| 


आल दे विचारसागर। । [कम हि 
"७0 98404 दमा जात न. 5] 
जगतकी उत्पत्ति होवे है: याते शाया और ईश्वरका 
. स्वरूप प्रतिपादन करें हैं॥१५३॥ । 
हा कवित्त | ' 
न जीव ईश भेदहीन चेतन स्वहुप गाहिं, क्‍ 
के माया सो अनादि एक शांत ताहि मानिये। | 
| वेतन न शानह बखानिये॥ है 
। हा सामान्य न विरोधी ताक़ो साधक है... 
| वा ाहप बततिमे आइहढ वा विरोधी वृत्ति जानिये। 
कह 7:08 भायार्भ आभास अधिष्ठान अरू माया मिल, 
११7 *  इंश सरवत्ञ जगहेतु पहिचानिये ॥१०४॥ 
जीव ईश्वर भेदरहित जो शुद्ध चेदन ताके आश्रित | 
माया है सो माया अनादि कहिये आदिरिहित है. आदि | 
गम उत्पत्ति है. १-जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करे || 
तो मायके कार्य प्रपंचस तौ पुत्रे पिताकी न्‍्याई 5 
“आपत्ति बने नहीं- चेतनसेही मायाकी उत्पत्ति , 
.. माननी होवेगी. २-जीवभाव और ईश्वरभाव तो मायाके | 
कार्य हैं मायाकी सिद्नि हुए बिना जीव ईशवरका स्वहूप | 
. असिद्धि है याते जीवचेतन वा ईश्वरचेतनसे भायाकी | 
: उत्पत्ति मा असंभव है. ३-शुद्ध चेतन असंग है. 
: अकरिय हैनिर्विकार हे, बाते गाया बात माने ते भाने | 


| होवेगा और ! झुदे शुद्धचेतनसे मायाकी उत्प 


कर 7007. एव2०009/०७४॥७०४, (० 5 ० ० ० | 
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न्ष्ट्र् प्प ४ आ आआ  0आ] छत “पचास 
केंटुसपर तक जनाचाकक 


गे निष्फूल होवँंगे, इस रीतिसे माया १-उत्पत्ति- 
रहित है, याते अनादि है २-एक है. ३-सांत कहिये 


_अंतवाली है ज्ञानते मायाका अन्त होवे है, ४-सत्‌ 


असतसे विलक्षण है, जाका तीनिकालमे बाध होवे नहीं 
शो हे _ कहिये है ऐसा चेतन है, मायाका ज्ञारते बाघ 
दोवे है, याते सतसे विलक्षण है. जाकी तीनिकालमें 
अंवीति होवे नहीं सो शशखंग, वृध्यापुप्, आकाशफूल 
आदिक रा हिये हैं ज्ञानसे पूर्व माया और ताका 


. कार्य प्रतीति होवे है. जाग्रतविषे “मैं बज्ञानी हूं बंहक 


नहीं जानू हू” इस रीतिसे माया प्रतीति होते हे और 
स्वृप्नके दिबे जो नानापदार्थ प्रतीत होवे हैं तिनका 
उपादानकारण माया.है. 


सुष॒प्िसे अनंतर अज्ञानकी इस रीतिसे स्मृति हो 


' है-'में सुखसे सोया कछ भी न जानताभया” सो 


स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवे नहों याते सुषुप्तिमें अज्ञान 
का भान होवे है से। अज्ञान और माया था मर ीनअास्थ सब हे 


20 वह 
प्रतीति होवे है याते असतसे विलक्षण है! इस 5 


'सत्‌ असतसे विलक्षण जो माया ताका कार्य भी सतू 


असतसे विलक्षण है, के लेती विलक्षणकू ही 
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तो मोक्षदशाविषे माया फिए उपजेगी याते मोक्षनिमित्त 


के 4९ $ ८ हक 
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. याते माया और ताके कार्यते ढतकी सिद्धि होते नहीं 
काहेते ! जैसे चेतन सदृहूप है तेसे माया और 
कार्य संदृहूप होवे तो द्वेत होने सो माया और ताका 
कार्य सत्‌ असतसे विलक्षण होनेते मिथ्या है मिथ्या- | 
पदाथसे द्वेत होवे नहीं, जेसे-स्वप्तके पदार्थ सिथ्या 
है तिनते द्वेत होवे नहीं. ' 

. १-जीव इश्ववविभागरहित शुछ्बह्ञके आशित गाया | 

क्‍ न ' शुद्जहाकूंदी आच्छादन करे है,जैसे गेहके आश्रित ... 

| अपिकार गेहकूं आच्छादन करे हैं या पक्षको स्वाश्नय | 

बट श्ज विषय पक्ष कहें हैं १-स्व कहिये शुछ्बह्न ही आश्रय. 

(०2, * स्व कहिये शुद्धाल्नही विषय कहिये मायाते आच्छा- | 
गा दित है. अर्थ-यह ढका दे संक्षेप शारीरकविवरण वेढां- 
|  तमुक्तावली, अद्वेतसिद्धि, 8 अंथः | 

रा 2 रन स्वाश्रय स्वविषयहीं अज्ञान अ 


.. ८ कार्रोने ज्ञान अ जप न किया है... 
> वॉचस्पतिका यह मत है-१ अज्ञानजीवके आश्रित 


नहीं किंतु अनंत हैं काहेत ! एक जो अज्ञान माने तो. ; 


एक अज्ञानको एकके, ज्ञानते,निवृत्ति हुयेते औरनकूं 
। | अज्ञान और ताका कार्य संसार प्रेतीत नहीं हुवा चाहिये 
है २-जो ऐसे कहें आजतक किसी ज्ञान हुवा नहीं तो 
$ आगे भी किसीहू ज्ञान नहीं होवेगा- याते श्रवणादिक 
7 साधन निष्फल होवेंगे याते अनंत जीवनके आश्रित 
+ अनत अज्ञान अनेत हैं जीवनके अनंत अज्ञान कल्पित 
! इश्वर अनेत और बअल्लांड अनंत हैं. जो जीवक्‌ ज्ञान होवे 
“ ताका अज्ञान इंश्वर बल्लांडकी निवृत्ति होवे है.जाऊू ज्ञान 
हों होवे ताकू बंध रहे है. यंह वाचस्पतिका मत है; सो 
सप्नीचीन वहीं. काहेतें १-/इंश्वर-जीवके अज्ञानसे 
कल्पित है. ” यह कहना श्रुति स्थृतिपुराणते विरुद 
है, २-ईश्वर अनंत और जीव जीवमें सृष्टिका भेद यह 


5 भी विरुद्ध है. याते नाना अज्ञान मानने असंगत हैं और 
। नाना अज्ञान मानिके ईश्वर और सृष्टि एक माने तो बने 
नहीं. काहेते! जीवईश्वर प्रपंच अज्ञानकल्पित है अनंत... 
,_ अज्ञान मानेते, एक एक अज्ञानकल्पित जीवकी न्‍्यारई॑_ 

: “ईश्वर और प्रपंच भी अनंतही होवेंगे. याहीते वाचस्पतिने 
- अनंत ईश्वर और अनंत सृष्टि कही हैं-याते अज्ञान एक... 
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श्रय अज्ञानसे तो जीवभाव बने नहीं, प्रथन्न 
आश्रित अज्ञान होगे तब अज्ञानका कार्य जीवमाब 
होवे- २-जीवपनेकी न्याई इंश्वर्ताभी अज्ञावका कार्य 
है ताके आशथित भी. अज्ञान नहीं, किंतु शुद्धबहाके। 
आश्रित अनादि अज्ञान है. अनादि जो चेतन और द क्‍ 


(-" 


अज्ञान तिनका संबंध थी अनादि चेतनज्ञानके अना 
दिसबंधसे जीवनाव इश्व्र्शानवू २ गे ज् हि है परंतु 
जीवभाव और इंश्वरमाव ,अज्ञावके आधीक हैं. याते| 
अज्ञानका काय कहिये है. यद्यपि जे अज्ञानी हूँ श््य 
* रीतिसे जीवके आशित अज्ञान प्रतीत होबे है तथापि 
शुद्धाह्यके आश्रित जो अज्ञान ताका जीव “मैं 


0 


बस 0० ातय इनक अप 2 73:3० ७०... अकस..हैं. % 
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: - बने नहीं, किन्तु शुद्धह्ही अज्ञानका अधिष्ठानहप। 


री आश्रय जीव होवे है. या प्रकारते स्वाश्रय स्वविषय. 


.__ है परंतु जा अंतःकर गमें अज्ञान होवे ता अंतःकरण अबः । 
..- च्चिन्न चेतनमें स्थित जो अज्ञानका अंश ताकी निबवृत्ति 
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अज्ञानी हूँ.” यह अभिमान होवे है, १--जीव अज्ञा 

नका कार्य है याते अज्ञानका अधिष्ठानहप आश्रय जीव 
आश्रय है. २--ुद्धह्ल अधिष्ठानके आश्रित जो अज्लान 
सो ता ब्रह्मकूंही अच्छादन करे है तिसते अनंतर “ मैं 
अज्ञानी हूँ” इस रीतिसे अज्ञानका अग्रिमानी रुप! 


£..अज्ञान 
सो अज्ञान यद्यपि एक है और ज्ञांनत निवृत्ति होगे | 
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व. शानसे होवे है सोई थुक्त होवे है. जा अंतःकरणमें ज्ञान 
नहीं होये तहां अज्ञानका अंश रहे है और बंध रहे है.या 

| रीतिले एक अज्ञानपक्षमें बंधमोक्ष व्यवहार बनेहे. और 

तक वाचस्पतिकी रीतिसेनाता अज्ञानवादही बुद्धिमें 

.। वश होवे ती वहभी अद्वतञजईका उपाय है ताके खंड 

। "गे कछु आग्रह नहीं जिस रीतिसे जिल्ञासकूं अद्वेतवोध 

!! दोवे तैसे बुद्धिकी स्थिति करे, शुद्हाके आश्रित जो 

| माया ता था और अज्ञान कहे हैं. १-अचि- 

| शक्ति और बुक्तिक नहीं सहारे याते माया करें हैं 

| *-विद्याते नाश होवे है याते अविद्या कहेहैं-३-स्वरूप 

| का आच्छादन करेहे; बाते अक्ञान कहें १-जो चेत 

| गाजित है सो घोमोन्य चेतनताका विरोधी नहीं, 

हु किन्तु साधान्यचेतन मायाका साधक हे,सत्तास्फुरण देवे 2०7 

। है. २-वृज्ित्रें आहढ कहिये स्थित सो अथवा चेत- 

। | नसहित बृति ताकी विरोधी जानिये. कवित्तके तीनि- / 

। | पादनते मायाका स्वहूप कहा 

|. वायाम्रें आभास इत्यादि चतुथपाद्स इख्वरका _ 

“ / स्वहुप कहेहें १-शुद्धसलशुणसहित माया, रचायाका ... 
अधिष्ठान चेतन, ह मायामें आभास,तीनों मिलेई वर 

. | कहिये है, यो ईश्वर सर्वज्ञ है. सोई जगतका हेतु कहिये.... 

| कारण है. कारण दो भप्रकारका होवेहे-एक तो उपादा- 

। नकारण होवेहे। २“निमितकारण होवेहेः जाकाकायके._ 
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आओाओाओणाफ कफ खणाक फण्कगफगफसशफ्राजाओा आस 

हे स्वरूपमें प्रवेश होवे और जा विन कार्यकी स्थिति होवे 

नहीं सो उपादानकारण कहिये है. जैसे शत्तिका घटका 

। ॥॥ उपादान कारण है. घटके स्वरुपमें ताका प्रवेश है और. 
० मृत्तिका विना घटकी स्थिति नहीं. जाके स्वहुपमें | 
प्रवेश नहीं कित॒ कार्यकूं:मिन्नस्थित होयके करे और / 

ताके नाशते कार्य बिगरे नहीं सो नि्ित्तक्लरण कहिये | 
है. जेसे-घटके कुलाल दंड चक्र भादिक निभित्तका- | 
'._॥ रण हूं. घटके स्वहप्म तिनका प्रवेश नहीं घ्से भिन्न 
है| कहिये किनार स्थित होयके घटकी उत्पत्ति करे है और 
/- अ उत्पत्ति हुये पीछे कुलाल दंड चक्र आदिकनके नाशते 

नस 


३४? पेट बिगरे नहीं. इस रीतिसे उपादान और निंमिन्न दो | 
२ अकारका कारण होवे हे, बब्ड ह 
र है. « गगवका उपादान और निमित्त दोनों अंकारते ईश्वः 
ः ! रही कारण है.जैसे एकही मकरी जालेका उपादानकारण 
। और निमित्तकारण हे और जो ऐसे कहैं-१ मकरीके | 
है जालेका उपादनकारण २-मकरीके शरीरमें । 
.. #जो चेतनभाग सो निमित्तकारण है याते एक ईश्वरको | 
..निमित्तकारण और उपादानकारण माननेमें कोई दांत 
...  ।हों तो मकरीके न्‍्याई 3-इश्वरका शरीर जड माया | 
. जगवका उपादान कारण.२--चेतनभाग निमित्त कारण | 
._ इस रीतिसे एकही ईश्वर जगत्‌का उपादान और निमित्त| 
_.. कारण है तामें मकरीका दृष्शांत और मुख्य दृष्टांत स्वग्न। 
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४ है. १-जा समय जीवनके कर्मफल देनेको संघुख नहीं 
रे होवे तब प्रलय होवे है. २-जीवनके कर्म फल देनेको 2. 
& 


हर 


सम्शु व होबे तब सृष्टि होवे है. इस रीतिसे जीव कर्मके २ धर 
अधीन सूट है याते जीवका स्वरूप कहे हैं॥ ३५४॥ ह ; 
22 हा। (८ 
मलिनसत्त अज्ञावमें, जो चेतन आभाव। रे हे 
अधिष्ठोन्बुत जाव तो, करत कर्मफलआस। १५७॥ 
।। १-रजो"ण तमोशुणकूं दाबिलेवे सो शुद्धसत्तगुण:.> ९ 
!। कृहिये है, २रजोगुण तमोशुणसे आप दबे सो सल्नि- 
| सत्वगुण कृहिये है. १.ता मलिनसत्त्वगुणसहित अकज्ञा- 
नके अंशमें जो चेतनका आभास- २-अज्ञान और डे- 
का अधिष्ठान कूटस्थ, तीनों मिले जीव कहिये हैं 4] 
जीव कर्म करे है और फलको आशा करे हे पु 
' ता जीबके कर्मनके अनुसार ऊँचा नीच भोगके ९ प्‌ 
| + निमित्त ईश्वर सृष्टि रवे है याते ईश्वरमें विषमदष्टि और , 
५ करता नहीं और जो ऐसे कहैंः-सबसे प्रथण सध्सि, ५ है 
| पूर्व कर्म नहीं और प्रथम सश्मिं ऊँच नीच शरीर ओर ६ 
| ओग ईश्वरने रवे हैं याते ईश्वर विषमदृष्टि है. सो बने) 
| नहीं, काहेते ! संसार अनादि है. उत्तर उत्तर सा हो 
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ह7) रस, गंध ये पांच गुण हावैं हैं. +-मायाते शब्द- / ॥ 
सहित आकाशकी उत्पत्तिरआकाशते वायुर्की उत्पत्ति | 
बा आज कीर्य के याते आकाशका शब्दगुण | 
रे 5 ४25 बारें १ होवे है अपना गुण स्पर्श दबे है... ३--वायुते खो 


ं कपित्ति । 
जीवनके पूर्व मृष्टि कर्म अनुसार ईश, |. 
. इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये । 
'नभ वायु तज जल भ्रूमि भूत रचें तहां, . 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाइये ॥ है. 
सत्त अंश पंचनको मेलि उपजत पृत्त्व -खन्त गत 
रजोगुग अंश पिलि प्राण त्यों उपाइये। 
. हक एक भूत सत्त अंश ज्ञानइंद्रि रचे, 
' कमईडि रजोग्रण अंशते छगाइये ॥ १५६॥ 
3”जब ज॑ वनके कर्म भोग डैनेसे उदासीन होवे 


रे, ४ आप सह 
तब प्रलूय होबे है. प्रलयमें सर्व पहढार्थनक्े सस्कार |: 


मायामें रहे हैं याते जीवनके कर्मभी जो बाकी रहे थे. ० 
सो सृक्ष्म होयके मायामें रहे हैं. २-जब कर्मभोग !... 
देनेकू सन्‍्मुख होवे, तब इईश्वरकूं यह इच्छा होगे है ध 
जीवनके भोगनिमित्त जगत्‌ उपजाइये” ही. 
ऐसी इश्वरकी इच्छाते माया तमोगुणप्रधोन होते है. ।क्‍ 

) 


: ता तमोंगुगप्रधानमायाते नभ, वायु, तेज, जल, भूमि 


ये पंचभृत रचे जावे हैं.तिन भरूतनमें कमते शब्द, स्पर्श, 


४ *-अक्किप तिजमे, भुक्धुकशब्द “और -उष्ण- स्पर्श: . 
.. और अकाशहुप है, ४-जलूमें रेट गया द शीतस्पर हि 
: छडहप, मर हैशार 6था रह गरयपीके से... 
. जे अतीत होने है जलका रस मथुरही है.तो मधुसा... 
' इरीतकी आदिक अक्षण करिके जलपान .कियेते'प्ग्नंट झट 


तेजकी उत्पत्ति और तेजमें आकाशका शब्द, वायुका - ५ 
स्पश होवे है, अपना हूप होवे हैः ४-तेजते जलकी 


: उत्पत्ति, आकाशका शांब्द, वायुका स्पर्श तेजका हुप 


जले होवे के, अपना रस होवे है,६-जलसे पथिवीकी - ५ 
उत्पत्ति और आकाशका शब्द, वागुका स्पर्श तेजका : + - 


घ्फे ७, ४ 
३० ।“आकाशमें: -प्रतिध्वनिह्नण शब्द है. २-क्षायुं पे £ ४ 
लीसीशब्द और उष्णशीतकठिनत विलक्षण स्पशी है, -. 


३ 


| 


होवे है.<-प्ृथ्वीमें कट कट शब्द उष्णंशीत॑लेःविल- . 


क्षण कृठिनस्पर्श है. खेत, नील, पीता रक्त, हरितआदि 
हे रुप ह सथुर, जप्ल, । ० १] कंपाय, तिक्त रस 
हैं, सुगन्‍्ध और हुगन्पु,ओं प्रकारका गंध हे/इस रीतिसे को 


३-आकाशमें एक, २-वोधुमें दोय, ३-तेजमें .तीन, 
४-जलमें चारिं, ५-पृथ्वीमें पांचगुण हैं. तिनमें एक- 
एक अंपना है अधिक कारणके हैं ओर सर्वका मूल- 
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'कुड्ञण्र३ ०) मय छरका प्यासटयात। ऋहर 'दांडछ हे 2 अन्‍य कश नह कर 
१० व्छाल्ा आत विचारसागर 5 दुछकछह 5 5 
7570.39.+%-७- ७४-७++ हा 
“मिथ्यापना मायाका भाग है. २-सत्तास्फूवि लव 
तनमें चेतनका भाग है. कवित्तकेदो पाइका यह अर्थ है 
._ - पंचभूतनका छत्त्गगुण अंश मिलके सत्तत कृहिये 
जग्ट* अंतःकरणकूं उपजावे है, अतःकरंण ज्ञानकः हेतु ह और 
ब* * जानकी उत्पत्ति सत्तगुणते अगीकार करी हे ते अंतः-* 
ऋत्ख करण भ्रूतनके सत्त्वशुणका कार्य है और चयूतनके 
3 रे पंच ज्ञानइंद्रिय तिन सबका सहायक है-याते पञ् 
_ पतनके मिले सत्त्व गुणते अंतःक्रणकी उत्पारे कही “- 
आर हे, ३-देहके अन्तर कहिये भीतर है और करण कहिये 
ज्ञानका साधनहे याते अन्तःकरण कहिये है. २-भृतनके 
मैत्त्वगुणका कार्य है.याते अंतःकंरणका सत्त्व जी व (भहै 
५ ..__ नन्‍्तः्करणका जो परिणाम ताक़ो बत्ति कहे हैं सो. 
हि कक नि करनाल. त्ति चारि हैं बा थक अले बुरे स्वर 
.._ पकू निश्चय करनेवा कु . ३- संकल्प 
... विकल्पवृत्ति मन कहिये है, ३-चिंतावत्ति चित्त कहिये | 
है.  अहं” ऐसी अभिमानवृत्ति अहंकार कहिये है. कै 


५ ! न्डे 


७ , है, सो प्राण कियामेदतेऔर स्थान भेढते पांच प्रकारका 

... « है. +०जाका हृदयस्थान और शुधा, पिफासा, किया ,.. 
से प्राण कहिये है. २-जाका गुदस्थान मृजमलअधों | 
 नयन किया सो अपान. ३-जाका नाभिस्थान और | 
0 अक्रपीत अन्न जलकू पाचन योग्य सम करनेकी किया | 


। हो. 
36७-0.00गरप्र7७0७ 8 एक्ं्ाबंज 6940) 024 ९७०7४० 5 0५ 


हे 


0 है छ् 2 ५ 


#ट के ०. ह. ,उडे, बा ध्श्म् न 
(पा > ७३ 'व्यड् रभाविकारी पल 2 
२ 8 बिक 


"आय आर मा आ 0-3 


सो समान. ४-जाका कंठस्थान और श्वास किया, सो 
उदान, ५-जाका सर्वेशरीर स्थान रसमेलन किया, सौ 
यान और कह नाग, कूर्स, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 
पचभ्राण अधिक कहे हैं. तिनकी उदार, निमेष, छींक। 
जभाई, घृतशरीरफुछावन ये कमते किया कही हैं.- 

वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचनके रजोगुण 
अंशते एकएककी ऋपसे उत्पत्ति कही है. और अपान, 

मान, प्राण, उदान, व्यान इनकी भी पृथ्वी आदिक 
!कशएकके रजोगुण अंशते उत्पत्ति कहीहै. सर्वके .मिले 
रजोगुण अंशते नहीं परन्तु अद्वेत सिद्धांतमें यह प्रकिया 


#ल0 कु शक 20% 5%- - 


नहीं. काहेतैं! विद्यारण्यस्वामीने तथा पंचीकरणमें बात 


ककारने सुक्ष्मशरीरस और पंचकोशनमें वाग, 
आदिकनका ग्रहण किया नहीं: और ति में अपाब 


आदिक पंचशणकी उत्पत्ति भी भ्रृतनके.मिल रजोगुण 


. अशते कहीहै- याते३-एकएकके रजोशुण अशत अपाब 


आदिकनकी उत्पत्ति कंथन असंगतहे २-सुक्ष्मशरीरम 
नाग कूर्म आदिकनका ग्रहण असंगत है, पं चजणकाही 
सूक्ष्म शरीरम ग्रहण है. प्राण विक्षेपहप हैं और विश्वित- 


स्वभाव रजोगुणका है, याते भ्रूतनके रजोगुण अंशते... . 


आ्राणकी उत्पत्ति कहीं है: यह वृतीयपादका अर्थ है। 


१-एकएक भूतका सत्तगुण अंश पंच ज्ञानइंद्रिय 


.. रखे हैं. २- एक एकका रजोगुण अंश. एकएक कर्म 
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६ ३१३. ../.. विशारसाणगर | । [ है ॥ 
आग --+77० ००-०5 
._ हन्हियं रखे है. १ आकाशके लत्त्वशुणते ओज,९ वायुके - 

. - सत््कहुण अंशते त्वरू ३-तेजके सत्त्वगुण अंशते नेत्र 
. #जलके सत्वगुण अशते रसना, ५-बुथिवीके सत्वगुण 
अंशते ब्राण होवे है. ये पेचेद्रिय ज्ञानके साधनहैं याते |: 
ज्ञानेहिय कहिये हैं ओर ज्ञान सत्त्वगुणत होवे है, याते- 
भतनके सत्तवगुणते उत्पत्ति कही है; श्रोनेंिय आका- 
शक: गुणको ग्रहण करे है. याते श्रोजेद्रियकी आकाशते 
उत्त्पत्ति कही तेसे जा भृतके गुणकों जो इंड्िय अहण *- 
फेरे ता आतसे वा इंड्ियकी उत्पत्ति कही है. पा 
42) “आकाशक़े रजोजुण अंशते वारुइंश्यिकी उत्पत्ति, 
!। .₹ज्वायुके रजोगरुण अंशते पाणिकी, ३न्तेजके रजीशुण 
“ _ अंरते पादकी, 9-जलके रजोबुण अंशते उपस्थकी 
५ पृथिवीके रजोगुण अंशते गजुद्ाक्ी उत्पत्ति होवे 
- ल्लीकी योनि और पुरुषके मेढ़में जो विषयानंद्का साधन | 
.._ ईंद्विय सो उपस्थ कहिये है. कम नाम कियाका:है. ये 
पंच इंडिय क्रियाके साधन हैं; याते कर्मेन्द्रिय कृहिये 
किया रजोगुणंत होव है, याते भ्रूतनके रजोगुण " 
224 24 अजित ४24 संप या-छल्द । १३ ६95 पब प 
रे पीकृत कर 7 पा ही हे ओ कारज,इतनी सक्षमसह्ि पिछाने | | 
84 उपज्यो; स्थूलपसारो सारों मान--॥ ॥] द 


कारण 79 पक्ष > 
४5, डर "३ ५६ 
»“ ०४ . 050-0.७/ ॥॥ (9॥0 89[9097 १/वाक्वा99 (:0॥8 ७0०7, 09260 ७9५9 858 रण 


| |... जरा ७, )... मध्यध्ाधिकारी-साधननिरुपैण।... ३११ 
कार ्र 

| करिविवेकलखिआतमन्यारो, ल22 82255 कह. 

|] अपंचीकृतभूत और तिनका कार्य अंतःकरण प्राण-्ओ 

| कर्मईद्रिय; ज्ञानइडिय, इतनी सुक्ष्मसृष्टि कहिये है. सूक्ष्म हह्डी को 

। घश्िका ज्ञान इंड्ियते होवे नहीं.नेन्नवासिकादिक गोलक वक्त्तरः 
तौ इंद्रियंनके विषय हैं, परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो उततथ-व्कल 

। इंडिय सो काहू इंड्रियनके विषय नहीं. सूह्मसह्िकी व्रत 

'. उत्पत्तिसे अन॑तर इश्वरकी इच्छाते स्थूल इष्टिके निमित्तन 

“ अतनका पंचीकरण होता मया. ऑलास व्लाह ज्वशूेट | 

+- » घृंचीकरण दो भाँतिसे कहा हैः-१-एकएक यूतके 


भये, पांचयूतनका आधा आधा भाग प्रंथम ज्योंकां त्यों... 
रहा है, आधेआधेमागके जो चारिचारि भाग सो पृथछकू. 
: रहें.बड़े अर्धभागनर्म अपने अपने भाग छोडिके 2 
/ अर्पेभाग सब भरूतनमें अपना और अर्धभाग अपनेसे 
- इत्तर च्यारि भूतनका मिलिके पंचीकरण कहावे है... 
|. #-दूसरा यह प्रकार है-एक एक भूंतके दो दी भाग 
 भ्ये सी सम नहीं. किंतु एक भाग चारि अंशका आर 
। पंचम अंशका एक भाग इस रीतिसे न्यूनअधिक दो दो... 
-भाग भये तिनमें सबके अधिक भाग ज्योंके त्यों पथ 
: स्थिर रहे और पंचभूतनके न्यून जो पंच,भागं, तिनके.. 
| एकएक आंगके पंचपंच भाग करिके पृथक. हि 
अधिक पंचभागनमें एकएक भागके मिं 


ही 


२१४ .. विवारसागर । [ पश्चम- 


होवे है.३-अ्रथमपक्षमें एक भागके चारि भाग पृथक रहे 
आधे आधे भागनमें अपने मागकूं छोडिके मिले.२-दसरे द 


, पशषमें न्‍्यून भागके पंच भाग पृथक रहे. अधिक पंचसा- | 
गनमें अपने भागसहितमें मिले.३-प्रथमपक्षमें पंचीकृत 


.. अतनमें अपना अंश अर्थ और अर्थ अंश औरनका: 
१-इसरे पक्षमें पंचीकरण कियेते अपने अंश इछ्लीस 
रनक अंश चारि और दूसरे पक्षकी सुगमरीति यह 

है-एक एक भ्रूतके पचीस पचीस भाग होयेँ. इक्ीस 

... इक्कीस भाग, ४०३ चारि चारि भाग पृथक भये चारि 

चारि भागनमेंसे एक एक आग इल्लीसरभागन्ें मिले, 
.. अपने इक्कीत भागनकू छोडिके, इस रीतिसे दोषकारका 
पंचीकरण कह्या है. एक एक प्रूतमें पांच पांच भूत 


5... मिलायके करनेका नाम्र पंचीकरण है. जिन भ्ृतनका | 
तिन' पंचीक्त भूतनते ३-इंड्रियनका विषय स्थूर 


पंचीकरण किया है तिनकूं पंचीकृत कहे हैं 


नह्नांड होता भया. २-ता ब्रह्मा ठके अंतर, भूलेक, भुव- 


ः लोक, स्वलोॉंक, महलोंक, जनलोक, तपलोक, सत्य-. 


दोक ये मात भवन ऊपरके होते भंग. ३-अतल, छुतल, 


. . पाताल, व्तिल, रातछ, तडातल, बंतल ये 

हक गलिन हे डातल, महातल ये सात 
सके नीचेके होते भये, ६-तिन चतुईशलोकनमें जीक- | | 
हा मी थोगक़ा स्थान देव मनुष्य ! | 
...शु आदि स्थूडशरीर दोते भये. यह संक्षेपते सृष्टिका |. 


५22 22 077 ५3४0९: ४6०5. ४०॥॥७७७॥७ 8॥490॥१/8ॉवेश 50॥8०0०॥- /पर264 0) ०७0०7... 
2927 छा 27757 37070:5752687/ ४७ कक 55 रद 4 शी दे जद, 


की 


| 
ई 
॥$ 
| 
। 
] 
के 
१ 
]॒ 
| 
दर 
है 
! 
। 
| 
ह[ 
| 
| 
है. 
| 
। 
! 
। 


| 


| 


- 


॥ 
| 
| 
। 
है| 


॥ 
| 


! 
; | 
॒ 


| 


] 
3 
-॥ 
है 
! 
! 


| ै 


 फिज्ककलक. 


| 


ः . लय अंतःकरणकी बृत्ति मन, मनोमयकोश 
|. पंचप्राण और पंचकर्मन्द्रिय भाण प्राणमयकाश हे& 


एप ७. ]. परष्यमाधिकारीसाधननिरषण।.. ९ 


080 27:67 गत 


चूत नददुमामचदुरान रस १ 


हूपण किया और मायाके कार्यका विस्तारसे निहु- 
पण कियेते कोटिबल्ाकी उमरते भी मायाझुतपदार्थनि- 
हपणका अंत होवे नहीं, यह वाल्मीकिने अनेक इतिः : 
हांसनत वाशिष्ठम निहपण किया है. यह सवेयाके दो 


तृतीयपादका अर्थ यह हैः-इनहीमें कहिये माया 

और ताके कार्यमें तीन शरीर और पंचकोश हैं.३-शुद्ध 
पत्वगुणसहित माया ईश्वरका कारणश्रीर है और मलि- . 
सत्वशुणसंहित अविद्या अंश जीवका कारणशरीर है 
उत्तर शरीरके आरंभके पच सूक्ष्मभूत, मन, बुद्धि; 
च्च्त्तु, अहंकार, पचग्राण, पंचकुर्समईद्रिय, पेचज्ञानइ- 
न्द्र्यि जीवका सूक्ष्मशरीर है मशरीर है और सर्वजीवके सूक्ष्म 
श्रीरदी ० सजा इश्वरका सक्ष्मशरीर है -रे-संपूण स्थूल. 
ब्रह्मांड इ५वरका स्थुलशरोर३.और वनके व्यश्स्थूल 
'रर प्रसिद्ध है. इन तीनि शरीरनमेंही पंचकोश हैं 
१-कारणशरीरक आनंदमयकोश कहे है. विज्ञाननय, . 

मनोमय, प्राणमय, तीति कोश सुक्ष्मशरीस्में हैं. पेंच" . 


. ज्ञनेंद्रिय और निश्चयहूुपअत करणकी वृत्ति बुद्धि 


नम्रयकोश कहिये हैं. पेचज्ञानइंडिय और संस 5 । 


रे. 2 ). 
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0 बेहद" विवॉससोगर।... [पय- 
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० ५.» रीरको अन्नमयकोश' कहे हैंडस रीतिसे तीनि शरीर- 
नम ही पांच कोश हैं.-ईश्वरके शरीरणें ईश्वरके कोर 
... हैं-२-जीवके शरीरनमें जीवके- कोश हैं. कोश जाम 
+ : “- ग्यानका है. स्यानकी न्याईं पंचकोश आत्माके स्वृह 
पक की हैं याते ५ कोंश कहिये 

मदमति पुरुष पंचकोशंनमें जो अनांत्मप्‌ 
“ “है, तिनमें, किंसी एककू आत्मा मानिके शा 


आत्मस्वहंपते 'विमुखही रहे है. याते अन्नमयादिक 


आंत्मस्वरुपको आच्छांद्वान करे हैं 


,. *, तहाँ कितने पामर विरोचनमतके अबुसारी स्थूछ- , 


्रेहप अंन्रमय कोंशको ही आत्मा कहें हैं, और यह 
है युक्ति कहेह.१-जामें अहंबुद्धि होवे सो आत्माहैसो अ्‌हं 


वि हे ओरमजुष्यपना,बाह्मणपना . 


+- _बलशरीरमही. है याते रथूलशरीर ही अहंबुद्धिका 


विषय होनेते आत्मा है. ९-किवा, जायें प्रीति » | 
होते सो आत्मा है.-द्धी,. पं, धन, पराआपिक स्थूल- - * 
._ शरीर्के .उपकारक, होबे तो तिनमें प्रीति होवे है और : 
; | ' स्थूलशरीरके उपकारक .नहीं-होवे तो. प्रीति होवे नहीं 


हद निमित्त/अन्य पदार्थन॑में प्रीति होवे ता स्थल शरी 
:< रमेंही गो अर्य प्रीति है-याते स्थूलशरीरही आत्मा हेता 


5 ८ ७0-0. |॥/ (50५ 8॥9५/87 ४ ञं ७09॥९७॥०7 एछंंदां264 0५ 6७०7080/| 


इलशरीरका वध, भूषण, अंजन, मेजन,  नानाविध | 


:.. अरग/७..] .. सध्यमाधिकारी-साथननिहुपण। - २१७ | 

: ओज़नसे श्रृंगार पोषणही परम रा 

5 स्वामी विशेचनका सिद्ध हे पुरुषार्थ है यह असर... 
|: . 'कोऊ ऐसे कहे हैं:-स्थूल शरीरही आत्मानहों किंतु... 
“बडे शरीरमें जाके होनेते जीवनव्यवहार होवे है.“ 
/. और. जाके नहीं होनेते मरणव्यवहार होवे हैतो आत्मा... 
«  स्थृलशरीरसे, भिन्न है जीवन मरण  इंड्रियके अधीन . 

| * “ क जितने काल शरीरमें इंद्रिय होवें उतने काल जीवन 

7 -है और कोऊ इंड्रियः न होवे तब मरण कहिये। है.और 

में देखूं हैँ “मैं सुनू हूँ” “मैं बोलू हूँ”इसरीतिसें अहं- 

| - बुद्धि भी इंद्ियनमें होवे है..याते इंड्रिय.ही आत्मा है. 

. -  हिरण्यगर्भके उपासक. प्राणकूं आत्मा हे हैं तामें 

। : यह युक्ति कहे हैं;+जब मरणसमय मूरछां. होवे है तब 

।.. ताके सम्बंधी पुत्रादिक प्राण शेष होवे तो जीवन जानें... 

॥ : हैं.और भराण शेष न होवे तो. मरण जानें. हैंकिवा,.._] 
, शरीर नेंजरईंद्रिय नहीं होते तो.अंधाशरीर रहे है. श्री-. 
« असे विना बधिर रहे, है: वाकुबिता;मूक रहे है, ऐसे जो. 
। . इंड्रिय नहीं होवे ताके व्यापारस बिनांभी शरीर स्थितही * 
। रहे और प्राणसे बिना तिसी क्षणमें श्मंशानके समान. 
-- अम्रंगल भयेकर होयंके गिरे है. रे- मैं देखे.ह  ... 
.“मुन्ूँ हूँ” या प्रतीतिसे भी इंड्रियनते भिन्नही आ 


| «सिद्ध :होवे हे. काहेते ! नेजस्वहूप “मैं है हूँ श्र 


२१८ ८ विचारसागर । क्‍ [ पंचम- 
रूप आत्मा सिद्ध होदे किंतु / में नेत्रवाल्ा देखूँ हूँ, 
श्रोश्वाला मैं सुन है” ऐसी 7तीति होवे है. याते इंद्रिय- 


यनते भिन्नदी आत्मा है. ४-सुषुप्तिमें स्वेइद्नियनका 


. अभाव है तौ भी प्राणके होनेते जीवनव्यवहार होवे है 
.याते जीवन मरण भी इंड्रियनके अधीन वहीं किंतु स्थू. 
 लछशरीर और प्राणके वियोगको मरण कह हैं. याते जी 

. बन मरण प्राणके ही अधीन हैं, खाई आत्या है. 
कोई ऐसे कहें हैं;।-३-ग्राण जड़ है, याते चहकी 
._.ज्याई अनात्मा है. २-बंध मोक्ष ममके अधीन है विषृयमे 
. आमपक्त जो पन सो बंधनका हेतु है. विषय वासनारहित 
मन मोक्षका हेतु है. ३-समनके सम्बंधतेही इंह्यज्ञानके 


हेतु हैं. मनके सम्बंध विना इंड्ियनत ज्ञान होने नहीं | 


की यात सर्व व्यवहारका हेतुं मन हे सोई आत्या है 
णिकविज्ञानग्दी बौद्ध यह कहें हैः-मनका व्या- 


ढ ५ पार बुद्धिके अधीन है, काहेते ! बुद्धिकाही आकार पश्न : 
होते है, याते क्षणिक विज्ञानहूप बुद्धिही आत्मा है मंतर 


नहीं, यह तिनका अभिप्राय हैः-१-संपृणपदार्थ 
केही आकार हैं. २-सो विज्ञानप्रकाशरूपहै ३ कम 


विज्ञानक उत्पत्ति नाश होवे हैंपर्वविज्ञानके समान अन्य _ 


विज्ञानकी उत्पत्ति हुयेते परव॑विज्ञानका नाश -शोवे है 


॥790 8॥9५क॥ ५द्वा/99060॥8600०7. 0260 70५9 ४0वरहठा 55: 
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. तेसे ततीयविज्ञानबी उत्पत्ति और द्वितीयविज्ञानका 
गश, चतुर्थकी उत्पत्ति, वतीयका- नाश होने है या. रे 
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श्ध्र चना च नयक ््ष्छ जा 


गैतिसे नदीके प्रवाहकी न्‍्याई विज्ञानकी धारा बनी रहे 


हे विज्ञानकी धारा दो प्रकारकी है १-एक तो. «७ 
हा विज्ञानधारा है और दूसरी प्रवत्ति, नयाराहे* 
47 अह अह” ऐसी विज्ञानधाराक आल्स्यविज्ञान:*' # 
धारा कहें हैं ताहींकू बद्धि कहे हैं २४ यह घट हज) 
यह शरीरें है” ऐसी विज्ञानधाराकं प्रवृत्तिज्ञानघारा 
5ह ३, आल्यविज्ञान धारासे प्रधृत्तिविज्ञानधाराकी 
उत्पत्ति हव है, मनका स्वहूपभो,प्रवृत्तिविज्ञानधारामें है 
याते आलयविज्ञानघाराहूप बुद्धिका कार्य हे सो बुद्धि 
ही आत्मा है आलयविज्ञानधाराविषे फ्रवृत्तिविज्ञानधा- 
रका बाधचितनते निविशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी 
. स्थितिही तिनके मतमें मोक्ष हे.इस रीतिसे विज्ञानवादी 
बुद्धिकूदी क्षणिकहुप और. स्वयप्रकाशहूप कहपंना 
करिके आत्मा कहे हैं और पूर्वभीमांसाका वात्तिककार 
भट्ट रा कहे हैं -विद्युत॒की न्याई क्षणिकेहरप आत्मा 
नहीं कितु स्थिरस्वहूप आत्मा है. ३- जडस्वहूप२ चेत- 
नहूप है, यह ताका अभिप्राय है, +-सुषुप्तिसे. जागिके 
पुरुष यह कहे हे- “ मैं जड होयके सोवता भया याते 
आत्मा जडरूप है. २-ज्ञानकी सथति होवे है, अज्ञा- 
: तकी स्मृति होवे नहों आत्मस्वरुपसे मिन्न ज्ञानके 
मुषु्तिम और साधन नहीं. याते स्थृतिका हेतु सुदतिमें 


हा ५५३ ; है 22256 ट फ रीति से  ख्दयो- ० | 
ज्ञान है मो आत्माका स्वहपही है इस रीतिसे सद्याःः 
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सो 


है कीश रूप हे सो प्रकाशहुप और अप्रक्ाशहूप आब- ४ 


*छ न्दमयकोश है. काहेबे!सुषुत्तिम चेतनके आभास सहित 
अहजों अज्ञान ताक आनंदमयकाश कहे है: तहां आभास 
तो प्रकाशहप- और अज्ञान अप्रकाशहप है. यांते 
भह्के मतम आनन्दमयकोशही आत्मा हे 
शन्यवादी बौद्ध यह कहें हैं आत्मा निरंश है, यांते 
एक आत्माको प्रकाशहप. और : अग्रकाशहुप कह 
«बने. नहीं और खद्योतका तो एक- अंश. प्रकाशहुप 
' और दूसरा अंश अप्रकाशहूप है. ताकी. न्‍्याई अश 
रहित आत्माविषे उभयहूप. कहता असंगत . है. या 
१-उभयरूपकी सिद्धिवास्ते आत्मा अंशसहितही सान- 


'' ना .होवेगा.. २-अशवाले -पदार्थ. , घटादिक . हैं सो _ 


(५ उत्पत्ति और नांशवाले होवें-हैं तेसे आत्मा सी अंशस- 
.. हित :होनेते, उत्पत्ति .नाशवालाही, मानना. - होवेगा 
।  +-जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवे सो उत्पत्तिसे एव 
: * ओर नाशते अनंतर असत्‌ होवे है. जो आदि अंतर्म 
असत्‌ होवे सो मध्यमें भी सत्‌ होंवे नहीं, किंतु मध्य- 
में भी असतही होवे है. याते आत्मा असंदृरूप है २ तेसे 
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आत्मासे मिंन्न भी संपूर्ण पदार्थ उत्पत्तिनाशवाले हैं, 
यात्रे असदृहूप हैं इस रीतिसे आत्मा और अनात्मा, 


ज पं 


:/ होवे है. सन 


: शुक्तिनिषुर्ण पंडितनकूं सतत: अप 


2-3 ४ ५: आक ०. हा 


लञ्ग् वस्तु असदरूप होनेते शुन्यही परमत॑त्त्व है,य 
न्यवादी माध्यमिकबौद्धका मत है सो भी जार 
आनंदमयकीशको प्रतिपादन करे है. काहेतें! अज्ञानं 
निरूपसे ,प्रतीत होवे है. १ अद्रतशाखुक़े सुर 
ते जो शूढ, तिनको तो. .जगवहूप 
ज्ञान सत्य: प्रतीत होवे हैं; ३- अद्वेतशी पार 


हहंग५. ]... अध्यमाविक्ारी-साधवनिदषण। _ देश 
_ रद 


गे 


वेचनीयहूप अज्ञान :: और, वांका::कार्य- जगत्‌ - प्रतीत 


न जो जीवन्सुक्त-विद्वात्र 


तिनकूं कार्यपहित-:अंज्ञाव तुच्छहपः प्रतीतःहोव हे... 


; - तुच्छ, अलत, शत्य-येतीन शब्द एंकही अर्थकू कह हैं 
.» इस शीतिसे जीपम्मुक्तनकूं तुच्छ .रूप,जो-प्रतीति-होवे. 
“< अज्ञान ताके-विषेमोहित,शुन्यवादी_ परम युरुषार्थक 
-: नहीं जानें हैं, किन्तु. तुच्छह्प: आनेद्मय कोश ही . 

/, आत्या कहें है 


पूर्वमीमांसाका एकदेशी: प्रभाकर और नेयायिक 


यह कहें हैं-आस्मा शुन्यहूप नहीं: काहेते ! जो शुन्य- 
आत्मा मानें ताक यह पूछे हैं १-शून्यहूपका तेंने 


ड््प 
अनुभव किया हैः*-अथवा.नहीं !-जा कह शून्यका 


कु अबुभव किया है “तो? जाने ,शन्‍्यका अनुभव किया . 


. रैशेश...>“$#/पियारसागर। [ पश्चम- 


* >गयछतमप 00७0७॥00:आ: मा: भा: 8 0  आ  ा आ 


नहीं है; यह सिद्ध हुवा ओर इसरीतिसे शून्यते विर- 
क्षण आत्मा है. 3-ताकेविषे मनके संयोगते ज्ञान होवे 
है. २-ता ज्ञानगुणते आत्मा चेतन कहिये है. ३-स्वर- 


पसे आत्मा जड है. ४ 'तैसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
अयत्न, धर्म, अधर्म-आदिक गुण आत्माविषे है. तिनके 
मतमें भी आनंदर्मयकोशही आत्या है ज्ञानगुण कहै है, 


: कहते ! आनंदमयकोशमें चेतनगूढ है, विवेकहीनकूं 


# 


यार 


.ह ? हिसी पवुएंओ ओत्मा गारिई और. । | 


न है] 32022 के 


प्रतीत होवे नहीं और प्रभाकर तथा नेयायिक आत्माके 
सषुप्तिमें ज्ञानही१ मानिके स्वरूपसे जड कह हैं याते 
भूढचतन आनंदमयकोशमें ही तिबकू आत्मश्ाति है 
और आत्मस्वरूप नित्यज्ञानकूं: तो जीवमें मारे नहीं 
किंतु अनित्यज्ञान मानें हैं. अनित्य ज्ञानसिद्धांतमें 


>तःकरण की वृत्ति बुद्धिहुप है. मो या रीतिसे प्रभाकर .. | 
_ यायिक मतमें आनंदमयकोश आत्मा है और बुद्धि | 
ताक गुण है; तिनका मत भी समीचीन नहीं. काहेते ! 
. +-ज्ञानसे गिन्न जो जडवस्तु घटादिक हैं सो अनित्य 


डे 


' - हैं तेसे आत्म भी शानस्वरूप नहीं होवें तो घंटा । 

ग न्याई होनेते वि तो घंठादिक- | 
का न्याई जड़ होनेते अनित्य होवंगा २-जो आत्मा >- 
गहने तो योकके साधन निष्फल होवेगा ... 
इस रीतिसे वेदांतवाक्यनमें विशासदीन अनेक बहिर्स॑ंख | 


>> 
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.. आराधन करें हैं ताके अनुसारही तिनकूं फल होवे 


सर! ५.]... मष्यवाधिकारी-साधवनिहपण। . शक३ 


0७020 आ 0 000 0 


. मुख्य आत्मास्वहूप साक्षीऊूं नहीं जानें हैं याते अन्नम 


यादिक आत्माके आच्छादक होनेते कोश कहिये हैं... 
से जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वहूप साक्षीकू॑ 


- आच्छादान करैहै. तेसे ईश्वरके समष्िषेचकोश ईश्व 


रके यथाथ स्वहपकूं आच्छादान करे हैं, काहेते ! इंश्व- 
का! यथाथ स्वरूप तो तत्पदका दढक्ष्य है ताकूं. 
त्यागिके १०कोई तो मायाहप आनंदमयकोशविशिष्ट 


'जो अंतयाग्रीतत्पदका वाच्य ताकूंही परमतत्तव कहे 


च् 


हैं, *-तैसे हिरण्यगर्म, वैश्वानर. विष्णु. बह्ा, शिव, 
गणेश, देवी, सूर्बसे आदिलेके अमि, कुदाल, पीपछ, 
अकू, वेश पृयत पदार्थनमें परमात्मा आंति करे है.यद्यपि 
संब पदाथनमें लक्ष्यभाग परमात्मासे भिन्न नहीं, तथापि 
तिस तिस उपाधिसहितर जो परमात्मा माने हैं सो 
तिनक्‌ आंति है. या रीतिसे १-पंचकोशनते आवृत जो 


जीव इंश्वरका परमार्थस्वरूप तासे विध्ुख होयके देहा- 
_दिकनमें आत्मआंति करिके पुण्य पापकर्म करे है. 
. २-अन्तयाग्रीसे आदिलेके वेशपयतकऊ -इंश्वग्स्वडप 


मानिके आराधन करिके सुख चाहें हैं.जेसी उपाधिका 


हेते ! कारण सूक्ष्म स्थूलप्रंपंच सारा ईश्वरके 
रीरनके अंतर्गत है तामें उपासनाके अनुसार 


१९७ . -/ विचारसांगरं। | - ...। | पशयन 
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जो मोहकी इच्छा होरे तो लिवेकते जीवरसाके रत इच्छा होवे तो विवेकते जीवईशरके स्वृहः- 


पक पंचकोशते प्रथर करे. दृशंत*जैत सुज और 
इषीका कहिये तूली मिली होवें है; तिनई तोरिके पृथक 


करे हैं, तेसे विवेकते जीव इंश्वरके स्वहुपकूं पंचकोश- | 
' नते पृथर जाने. यह. सवेयाका अर्थ है.सो विवेकका 


प्रकार दिखावे हैं॥ १५७॥ . .' 
संवया:। 


38 22 
आर 2: १ १-स्वप्न अवंस्थामाहीं स्थूलदेहका मान होवे नहीं 
/> और आत्माका भान होवे है.२-तैसे सुघुप्ति अवस्थामें 


. स्वयंप्रकाशहूपते भान कहिये. प्रतीति होवे है. सुखकां 


ज्ञान सुषुप्तिमें नहीं होगे तो मैं सुखसे सोता भया ऐसी 


स्मृति जामिके नहीं हुई चाहिये, याते सुखका ज्ञान सुषु- 

. प्रिमें होवे है सो सुख विषयजन्य तो सुषुत्तिमें है नहीं,किंतु 
._- आत्मस्वरूपही है सोआत्मा स्वयंप्रकाश है-ग्राते सुख- 
५... स्वष्टप आत्मा स्वयंप्रकाशहपते. सुघुप्तिमें भासे है 


. र-निदिध्यासनका फल निर्विकल्पसमाधि: अवस्थामें . 
_ निराकरणकहिये अज्ञानहइत आवरणरहदित आत्मा भासेहे 
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ता भान न होवे, स्वप्रमाहिं छखिं आतमज्ञाव। 
सुक्ष्मज्ञान सुषुत्ति समे नहिं,सुखस्वहूप हे आंतम भाये॥ 

भये संभाधि अवस्था,निरावरण आतंम न अज्ञात 
ऐसे तीनिदेहव्यमिचारी,आंतम अबुगतन्यारोजान१५८ , 


सुश्ष्मशरीरका ज्ञान होंवे नहीं और सुखस्वरूप आत्मा 


| 


0 


जड़ ४ ८ ध ० 
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| और न अज्ञान कहियेकारणशरीर अज्ञान नहीं भासेहै, " 


3-रैसे तीनि देह व्यमिचारी है।एक अवस्थाऊं छोडिके 
._ दूसरी अवस्थाहें भासें नहीं. २-आत्मा अब॒गत है. सर्व 


अवस्थाम भासे है, याते व्यापक है, या विवेकते तीनि 


। . शरीरवते आत्माकूं न्यारो जान,१-स्थूलशरीर तो अन्न- . 


. अयकोश ह,३-कारणश्रीर आनंद्मय कोश है, हैै-« 
हा न पट प्राणमय, मनोभय,विज्ञानमय,तीनि कोश 
« है, याते तीनि शरीरनके विवकते पंचकोशकाही विवेक 
होंवे है, जेसे जीवका स्वरूप पंचकोशनत पृथक है. तैसे 
इश्वरका स्वृह्वप थी समशिपंचकोशनते पृथक है और 


च॒तुर्यतरंगमें चतुर्विध आकाशके दृशांतसे जोव इश्वरके 


- लक्ष्यस्वहपका विवेक विस्तारसे करि आंये हैं और 
._ उत्तर तरंगमें अस्ति माति भिय रूपके निहूपणमें तथा 
.._ महावाक्यनके अर्थनिहूपणमें आत्माका परमार्थ स्वरूप 
.. प्रतिपादन करेंगे, याते इहां संक्षेपतेही आत्मविवेक कहा 
है. इस रीतिसे पंचकोशनते आत्माको न्‍्यारा जाननेसे 


.. भी कतझत्य होवे नहीं किंतु जीव बहके अभेद नि्नय- 
- वास्ते फेरि भी विचार कतव्य रहे है याते कत्तेव्यका 
« अभमावरूप' झतकृत्यताकी, सिद्धिवास्ते८ महावाक्य का 2 2 


अर्थ उपदेश करें हैं ॥१५८॥ 
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२२६ विचारसागर । [ पश्चेंक- 


. » ताते मिन्न जु दीखैं सुनिये, सो मनहु मिथ्या अमकूप ॥ 
3 । मिथ्या अधिष्ठान न बिगारे; स्वप्नमीख न दरिद्री शरष । 
४ | सबकछुकततों तञड अकत्तो,तव असअड्डुत हपअह॒प३५५ | 

.. हे शिष्य ! पंचकोशते आत्माकूं न्‍्यारा जानिके सु | 
कहिये सो आत्मा बह्मस्वरूप है यह जानों, याकेविषे । 
ऐसी शंका होवे हैः-आत्मा पुण्य पाप करे हे ताते स्वगे 
नरक और पृत्युंकोकमें नानाप्रकारके मुखदुःख भोग 
है, ताकी बसे एकता बने नहीं 
ताका समाधान: ताते भिन्न जु दीखे ” इत्यादि 
..तीनि पादनत कहेहं-ता अह्ूरूप आत्मासे मिन्न जो दीखे _ 
< हर सुनिये है शाह्नसे, स्वर्ग, वरंक, पुण्य, पाप सो | 
.. संपूण मिथ्याअ्रम है, ऐसे मानो और मिथ्यावस्तु अधि- 
छानकूं बिगारे नहीं. जेसे १-स्वप्नकी मिथ्या भीख 
कहियधसिक्षा, मॉगनेत भ्रूप दरिद्वी नहीं होवे है और | 
मरुस्थलके,मिथ्याजलते भ्रूमि,गीली होते नहीं, भिथ्या 2 
संत रज्ज विषसतहित होते नहीं याते सब कछु कर्ता ! 
*ये संपूर्ण मिथ्या शुभअशुभ क़ियाका कर्ता है. तऊ | 
ये तो भी अकर्ता कहिये एसमार्थसें कत्ती नहीं ऐसा /- 
क्‍ कहिये तैंग अत आश्वयहप अनूप कहिये उप- "ु । 


 तंढ 
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... शुभअशभकिया और ताका फल जन्म, :मरण, स्वर्ग 


९ जुख, दुभ्ख सपृूण अविज्यासे कलिपित है. ३-ताके 


वजपण अविज्ञासे कहि 
फाल्पत जाम अह्बाव बिग नहीं. याते ज्ञानते 
प्रथव थी आह ! अह्वस्वडट ही है. रे-ताके विषे तीनि | 


अलल शरुर आए वाके धर्मवक्ा सम्बन्ध नहीं, कितु 
आत्मा दाह नत्य्॒क्त ह ताकां बहयसे कभी भी 
42] 
का लाया ८ ८ 
। जड़े नह ॥ 5 8 


हा पैसे क३“आत्मा सदाहा! नित्यप्त्तबह्मस्वरूप 
व्‌ ते अतादुक ज्ञानक साधन निष्फल होवेंगे. 
ताक समाधान--ईंद्व छनन्‍्द । छुल्छग गिरना 
नाहि खपुष्पसभान जपच ठु, इश कहा करता जु कहावे, 
लाह्य नहों इमशाक्षिस्वूहुए न, हृश्यनहींटककाहिजनावै 
.. षन्धहु होय तु मोक्षबनेंअढ, होय अज्ञान तुज्ञान नशावै 
जानियहीकरतव्यतजेसब्‌, निश्वलशेतहिनिश्वलपावै! ६० 
.._ जीवन्धुक्विद्वनकी दृश्टियें अज्ञान और ताका कार्य 
-._तुच्छ हे सो जीवन्धुक्का निश्चय बतावें हैं-हे शिष्य ! 
.. 3-यहं अर्ंच खंपुष्पपसान कहिये आकाशके'फूलकी 
. न्याई हानेते है नहीं, याते ताका कर्ता इशवर भी नहीं है... 
” +“शाक्षीका विषय अज्ञावादिक साक्ष्य 'कहिये है सो । 3 
.. साक्ष्य नहीं- याते साक्षी मी ज्हीं, ३-तैसे दृश्यका/ 


. . , एरे८ विजारसगर:। ५ अइन5 
. नहीं. यद्यपि; केवल कूटस्थ चेतन्यकू साक्षी और हक 
. दूहे हैं ताका निषेध बने नहीं. तथापि साक्ष्यकी अपेक्षाते 
पक्षी नाम और दृश्यकी अपेक्षाते हक नाम है. । 
ताक्ष्य और दृश्यका अभाव है , याते साक्षी और हृकू 
नामका निषेध करें हैं, स्वरूपका नहीं, ४-बंध डोंवे 
तो बंधकी निवृत्तिहप मोक्ष होवे बंध नहीं याते मोक्षमी 
नहीं, «-अज्ञान होवे तो ताका शञानसे नाश होवे अज्ञान 
' है नहीं, याते ताका नाशक ज्ञान भी नहीं. यह ,जानिके 
_. कर्तव्य तजे कहिये-“मेरेकें यह करनेयोग्य है ” या। 
बुद्धिकू त्यांगे, काहेते! १-यह लोक तथा परलोक तो 
3 तुच्छ हैं तिनके निमित्त कछु कतेव्य नहीं. २-आत्मामें 
ध्वक गध नहीं याते मोक्षके ,निमित्तेमी कृतेव्य नहीं. या | 
22 आत्माऊ्‌ नित्यमुक्त ब्ह्महप जानिके जब निश्चल. | 

* सेब कत॑व्य त्यागे तब निश्चक कहिये*अक्रियत्रह् 
स्वरूप विदेहमोक्षक प्राप्त होवे सह 

£याका अभिप्राय यह न रा प्रथम 
रत ज्ञानसे पव॑ आत्माकूं 

कत्तो भोक्ता मिथ्या मानिके सुखप्राप्ति और 
निवृत्तिवास्ते अनेक साधन करें हैं. तासे क्लेशक ही ् 
. अ्राप्त होवे हेजब उत्तम आचार्य मिलें तो वेदांत वाक्य- 
ना उपदेश करे है. तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणते ऐसा 
__ शान होवे है मैं कर्ता भोक्ता नहीं, कितु, मैं बन 


| बन... >> क 3... क्‍ अननम५<... #/ 
जल &-&८२>६७ न्झे न्फोंघ 2 बड 22022 
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स्वहय हू, याते मेरेको किंचित भी कर्तव्य नहीं” ऐसा. 

जाननाही 300 0 ग है और बह्नकी प्राप्ति लक, 

वेदातिअवणका फल ! बहा अपना 

याते नित्यप्रातत है॥ १९०॥ लि 5 । 

दोहा। वह “कर आफ लेट 

तो जानी > न न ॥ १६ बी 

 ] सुबर नर, जाकू भवितव्य, 

“ /ज्ो कर्तव्य गाने सो अज्ञानका चिह है और जाके 

भवितण्य बहीं कहिये अन्यहप । नहीं चा| 


॥ १ ' 
सो नर कहे कहिये है न्ट “7 
“० मन 8 अंशशिशप्राइ्नना 0 


९३०. 


7/7४७- 


'अखंडित ब्रह्म अपगे, अजन्य अद्श्य अहप.. 
- झनामैं। घलें अज्ञान न सूक्ष्म स्थूछ, समष्ठि नव्यहिफ 
. तोनहिंतामैं॥ ईश न संत्र विराट न प्राज्ष, न तेजस 
5 विश्वस्वहूप न जामें। मोगन योग न बंध न मोझ,न्ी 
: का बाप ह है संबवामें॥ १९३॥ जात्रतमें छु प्रषण. ऊि 
हट | अमीर मो घब बुछ्धिविलास बब्यों है। क्यो झपने प्रहिं 5 2 


बाते + फल कि चल + उकक ८ स्लेस सर कड। 
| ४ ज्जाधथ्रथध र+ 'लॉञं घन 2 कक । ्य कात्मना ३2 कै | 

जाके हिये ज्ञान इजियारो, तम अँधियारों खरो विवाश। | 
.._  संदा/असग एकरस आतंम्, बहाहप सो स्वयंप्रत्नाश ॥| । 

ड०८ ना कछु भयो न है नहिं है कैजगत शनोरथ मान विलास | 
शर्ट ताकी प्रातिनिवत्तिकयाइुत, ज्योज्ञानीके कोड व आश॥ 
होल देखे सुने न सुने न देखे, सब रछ गहे रू लेत व स्वाह। 
| ज्क्द्धी सूधि प्रशि परश[ न्‌ सूप, बेलल ६ ९०] करे लि !॥ ह्‌ । । 
क्रीश्यिहि न अहैमलतज < त्यागे,चले पह अछ घावतपाद। 

गुवति सदा सन्‍्यासी,शिप छखि यह आ; संवाद। 


नह 


५ 


/“  ब्द्छ 75२१ मां बजे 


"बेर! ॥१६४ ॥१६५ .॥ याका अमियाय ढहें है 
पया-छच्छू। .. ५३३ 


निज विषयनमों | कि पिनते. जेरी शाही संग । 
के मैं इंद्रिय नहिं मपंडिय बहिते साक्षीकृटस्थ असैग ॥ 
& 'ग्रागह विषय कि भोगहइंडिय,पोर क्यो न चछ 
.. यह निश्चय ज्ञानीको जाते, कत्ता दीखे को व 8] 
है अंग प्रिय ! अन्य अर्थ स्पष्ट ॥ १६६ ॥| 
इस रीतिसे आचार्यने शिष्यकं गोष्यतत्ततका उपदेश 


.. किया तौ भी शिष्यक्ा । 

हा जैसे अत्यंत प्रसृत् वहीं 

है जान्या शिष्य कृतार्थ नह हुवा जो व 
.अ प्रसन्न होता याते फरि स्थूलरीतिसे उप- 


; रे देश करनेईू छ़्य चिंतन है आल 
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.. शिलड५ आ#2 4 अर ए्मोटलाए ब्यम्कल >उन्‍न व्ड स्करइे 
स्वरंगः ९५.]... मच्यप्राथिकारी-साधंननिरूपण । श्हे रे 


सवैया छन्दू । 

- माठीको कारज घट जैसे, माटी ताके बाहर माहिं। 
जलते फ्ेन तरंग बुद्बुदा, उपजत जलते जुदे सुना|ह॥ 
ऐसे जो जाको है कारज, कारणहूप पिछानहु ताहि । 

_. कारणईशसकलक्को सोम लयवितनजानहुविधि या! 

... जैसे मादीके कार्यके बाहिर भींतरि मादी है, जाते . 

मादीका कार्य घाटी स्वरूपही है. फेन आदिक जलछके 
य॑ जल स्व हैं. ऐसे जो जाका कार्य है सो ताका 

कारण स्वृहपसे मिन्न नहीं, कितु कार्य कारण स्वरूप 
ही है और सकल प्रपंचका घूंलकारण इंश्वरही है. याते 

. स्व कार्य प्रपंच ईश्वरहपसे मिश्न किन्तु सर्वे 

प्रध्यका स्वहप इंशवरही है सो इंशवर में हूँ या 

रीतिसे लय चिंतन जानिके तू कर 3. 
लय चितनका संक्षेपत्ते यह- कम हैः-१-स्थूलब्रह्मां- 

/ उसारा पेचीकृत बूतनका कार्य है, तहाँ जो प्रथ्वीका 

कार्य सो प्रथ्वीस्वहवप औरजलका कार्थे जलस्वहूप या 

. रीतिस जा यूतनका जो कार्य सो ताका ही स्वरूप है 

. इप्तरीतिस सारा के अपन कार्य बन प्‌ 

 £२-तैसे पंचीकृतभ्ृत भी अपंचीकृतभ्ृतनके कार्य हें... 

. यातेअपंचीकृत स्वहूपही पंचीकृतशूतहैं मिन्न नहीं ३े- 
अन्तःकरण आदिक सुह्ष्मस॒ष्टि सी अपंचीकृत भूतनका _ 
कार्य होनेते अपचीकृत मृतस्वहूप हैं तामें अंतःकरण 


कर" है 
«ही इफ्रिन है के / 3 फिकडल हक नर हर / “77% रन ३ - फ > जप 


.। रह  ट(विवर्हिकि। ... [वका- 


) . करे. 9-पृथ्वी जलका कार्य है याते जलस्वहप है.र-ते- 


> 5 प ३. ह ७0०-0.॥॥७॥0॥8॥0-8॥90/2॥ ३ गं("रशंकालादिक 0 26 


. सारे भृतनके सत्तगुणके कार्य हैं-याते सत्तगुण स्वरूप 
* हैं और थूतनके रजोगुण अंशंके कार्य प्राण रजोगुण 
स्वरूप हैं; गुदाइंड्िय एथ्वीके रजोगुण अंशका कार्य शो 
पृथ्वीका रजोगुण स्वरूप प्राण इन्द्िय पृथ्वीकेसत्त्वगुण 
की कार्य सो सत्तगुणस्वहप, ऐसे रसना. औ उपस्थ 
. जलके सत्त्गुण रजोगुणरवहूप नेत्र और पाद तेजके 
. भत्तगुण रजोगुण स्वहूप त्वक और पाणि बाजुके 
पत्तगुण रजोगुण स्वहुप, श्रोत्न और वार आकाशके 
'सत्तगुण रजोगुणस्वहप, या रीतिसे सारी सूक्ष्मसुश्लि 
| अपचीकृतयूतस्वहूप हैः 


यह चितनकरिके अपंचीकृतभूतनका भी लय चिंतन 


जका कार्य जल, तेजस्व प है, ३-तेञ वाबुका कार्य 


२6 


होनेते वायुस्वहुप है.2-आकशका कार्य वायु आकाश- 
स्वहपं है. ५ तमोगुणशद्ान प्रकृतिका कार्य आकाश 2 
प्रकृतिहए है, $-मायाकी अवस्थाविवेही प्रकृति है. 
याते प्रकृति पाया स्वह्प है, एक बर्ल॒के प्रधान पंक्ति 
. भाषा 'अविधा अह्वान, शक्ति ये बाप है, हकायीी 
है भे बे लीन करिके अंहयगे हहासीन लाइव 
..“मंधान कहे और हिके हपाहान बोध तगोशण तधान 


26:20, 5 7 ० ० 0 ः ४ है न ल्‍ 
हि 035:4 7.८ 22:50 8:35 380 £ 3%0:<2:32:-66:::2::- स्‍< ८ ) 
अ्क्- । & कह ! स्ताननाहत & >--3+++++++्७ ८ बप+++८८ >> 


प़रेंग! ५.]... अध्यधांयिकारी-उपदेशनिहूणण । २१३ 
 विना दुषट पदार्थकी इंद्जालसे उत्पत्ति होवे है. तहाँ 
. इंबजालऊूं माया कहें हैं. तेसे असंग अद्वितीय ब्रह्नमें 
दिक दुष्ट हैं, तिनकूं करे है याते माया कहें हैं 
._ श्वह्पकू आच्छादन करे है, याते अज्ञान कहें हैं ब्रह्म 
9. विद्याते बाश होवे है, याते अविद्या कहेँ हैं और खतेत्र 
- कँशी भी रहे नहीं, कितु चेतनके आश्रितही रहे 
...  छैयाते शक्ति कहें हैं.इस रीतिसे प्रकृति आदिक प्रधा- 
“  बकेही भेद हैं, याते प्रधानहप हैं. ७-सो प्रधान बहा 
... चेतयक्ी शुक्ति है.जैसे पुरुषमें सामथ्येहूप शक्ति पुरुषसे 
मिंच्न वहीं वैसे चेतनमे प्रधानहुप शक्ति बह्नचेतनसे 
भिन्न नहीं. या प्रकारते सर्व अनात्म पदार्थनका ब्रह्मविषे 
लय चिंतन करिके” सो अह्ययत्रह्म में है यह चितन करे, 
_.  ज्ञाक महावाक्यविचार कियेते भी बुद्धिकी मंदता: ५४ 
दिक किसी प्रतिबंधकते अपरोक्षज्ञान होवे नहीं ताक 
ग्रह लयचितनहुण ध्याव कह्षा है, ध्याव और ज्ञानका 
- इतना भेद हैः-ज्ञाव तो प्रधाण और प्रशेयके अधीन 
है विधि और पुछषक्की इच्छाके अधीन वहीं.र-ध्याने, 
.. पिषिके तथा पुरुषक्ी इच्छा और विश्वास तथा हैठके 
“  क्रधीष है. ॥०जसे पत्यत लानमे प्रमाण नें और 
.. प्रतेष चंढादिक तहां नेगका और चढका पेबध हयेते 
पुद।की इच्छा विगा भी पह़का प्रयंशहान होते 
... महिपेचेतुर्थीके दिंने चहुदृशनर्कीं निषेध है विधि 


8 3 कप . विचारसागए |. . | पश्षम- 
... नहीं और पुरुषक यह इच्छा होवे हैः-“मेरेंई आज है 

.. दरशन नहीं होवे”तौभी किसी का नेत्रप्रमाणका जो 
.. अमेय चंदसे संबंध होय जावे तो चंहका प्रत्यक्षज्ञान अब- 
._- श्यही होवे है.इस रीतिसे प्रमाण प्रमेयके अधीन ज्ञान है. ८- । 


+. विधि और इच्छाके अधीन नहीं.२-शालआम विष्णुहूप 
है यह ध्यान करे ताकूं उत्तमफल प्राप्त होवे हैतहा शाज्ष 
* प्रमाणसे विष्ण॒ुकं तो चतुभुजबूरि, शंख, चक, गदा, 
. पद्म, लक्ष्मीसहित जाने है और नेजप्रमाणते शाल्मामकूं 
._._शिला जानें है तथापि विधि विश्वास इच्छाते“ शाल्याम 
५ विष्य ३ यह ध्यान होवे हे परंतु सो ध्यान ब्ञानाशक 
(का है, कहूँ तो कवि हट अन्यहपसे ध्योग, जैसे- 
_ « शाल्यामका विष्णुहुपसे ध्यान याहूं प्रतीकष्यान कहीं है 
* * ओर देव 'जटलोकवासी विष्णुक विष्णुका शंखचक्रादिक सहित 
.. चतुर्य॑जमूतिहपसे ध्यान है तहां अन्यका अन्यहपसे ४ | 
ध्यान नहीं किंतु ध्येयहूपके अबुसार यह ध्यान है. वैकु- . ' । 
. ठवासी विष्णुका स्वहय प्रत्यक्ष तो है नहीं केवल शब्वंते 
.. जानिये है और शाह्नने शंखच्कादिकपहित किष्णुका | 
._ स्वरूप बह्मा है याते ध्येयस्वहुपके अनुसारही यह ध्यान. है. 
.._ है, विधि विश्वास इच्छा बिना ध्यान होवे नहीं-“यह 
. >पांसना करे” ऐसा पुरुषका प्रेरक्चन विधि कहिये 
ता पेचनने अंद्वाई विश्वास कहे है और अंतरकाण- 
थमा जोगुणकी, बृत्ति इच्छा कहिये | 


न्‍न- 


आंत होयके मोक्षकी प्राप्ति होवे। 


“स्तृः ५, बध्यपधाधिकाशी-साधवनिरूपण । श३५. . 
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ध्यानके हेतु यह तीनि हैं ज्ञानके नहीं. और 


ध्याव हठसे होते है: ज्ञानमें हठकी अपेक्षा नहीं. काहेने, 


निशंतुर नरंतर ध्येयाकार चित्तक्ञो वृत्तिह व्यान कहे %। वृत्तिक व्यान कहें हैं. तहां 


वृत्तियें विज्लेष होगे तो हंठसे वत्तिकी स्थिति करे और 
शानडए अताकरणका बृत्तिस तत्काह आवरणमंग 


हुयत ९! 2 2)| [ व्शति 2 ज्ु ४] योग नहीं याते हठ्की 
अपेक्षा बहों. बेकुण्ठवारी (शुज विष्णुकेध्यानकीन्याई 
.. मे प्काप्या फह) 
जा 9 ४०0 हा ५ 


जी, गे प्र पुल प्टज खाल धजरक्ा प्य् पे 

नह ५ (३ जह ४३5४६ ध्थान ह_ व्ययस्वरूपका अप- 
५ 5 न पल कम दी मईबब्चयान किये है. मा 

नेसे अभेद्द करिके चिंतन जेब खाल १0९५३ || प्‌ अंधिशहध्थान 4 जा 


जान नहीं होवे ओर बेदकी आज्ञाहप +हव्टल 
विधिमें विश्वालकरिके हठते निरंतर” मैं बह हूँ” या “ये 
वृतिकी स्थितिहप अहज्रहृष्णाव करे ताक भी भी 


होवे है॥ १६७ ॥॥ 2080 “ 
जात च्ह्य्वा 


: . इंसरी रीतिसे अहंगह उपासना कहें हैः द 
व । जय[किडेर हि ख + सा ०- जय वार 
ध्यान अहमह अ णवडे की; की सुरदर औति अनुसार 2.4 
क्षरप्रणवबह्मगह५सु,योअनुरुवनिज्ममतिगतिधार ॥ रु 
ध्यानसमगान आन नहिं याफे, पंचीकरणप्रकार विचार। 
जोयहकरतअपायनशोशुनि, तुरितृनशेसंसारअपार १६८ 
शष्य | परगरहुपका कहिये ओंकारस्वहूपका 

हंमेदध्याव मांड्क्यप्रश्षआददिक श्ुतिके अबुसार 


५2232 (५-0. ७७॥0॥/900 8[97/॥ '/धवाद्वा98| 


५... >्यालन्‍्यहतण चका रम्ए०म सूट च57-०य6ा” 


११६ विचारसागर ।. . [पद्म 


० 


3 आक:0 ७-७ गा 


सुरेधराचार्यने कहा है सो ते कर, ताका संक्षेपते प्रकार 
यह है-प्रणवअंक्षर ब्रह्मस्वहृप है प्रणवहप्‌ 
ब्रह्म में हूँ” या रीतिसे अनुलव कहिये क्षणमात्र अंत 

ज़गरट, राय रहित निजमतिकी गति कहिये वृत्ति, पार कहिये 

तन स्क्रिस्थित कर. याके समान आन ध्यान नहीं है, और या 


ध्यानका प्रकार कहिये विशेषरीति, सुरेश्वरक्ृतपचीकः 


रण नाम अन्थसे विचार, चतुर्थपाद स्पष्ट । यत्रपि प्रणव 


उपासना बहुत उपनिषदनमें है; तथापि मांडक्यडपनि- ' 
. हमें विशेष है. ताके व्याख्यानमें भाष्यकार और 


- - आनंदर्गिरिने ताकी रीति स्पष्ट लिखीह सोई रीति वातिं- 
ककारने पंचीकरणमें लिखी है तथापि तिबग्रेथनके 
विचारनमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है तिनके अर्थ 


प्रणघउपासनाकी रीति हम लिखें हैं-दो प्रकारसे प्रण: « 


पका चिंतन उपनिषद्म कह्या है. एक तौ' परबह्न 


 हपते कह्या है. १-निशुणवह्कूं पर कहें हैं 


... २“संगुणपह्की अपरण्न कहें, १-परह्नहपते प्रण 
.._' पका चिंन करे तो होवे 


; 2 मशेलोबी की कार्मेनी | 
2 (८-0. |॥४॥0७॥८500 8॥99व7 ५४ 8 (७0॥686ॉ ए6छा264 0.// ९७ ुणाएं 


' हि ) 


। ४ 
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निशुणउपासनाते जी कामनाहूप प्रतिबंधकते ज्ञानद्वारा 
.. तत्काल गोक्ष होवे नहीं. किंतु - बह्मछीककीही प्राप्ति 
. होते है तहाँ,हिरण्यगर्भके समान मोगनक भोगिके ज्ञान 
+- होने तब मोक्ष होबे. जाई अह्मलोककी कामना 
.. नहीं होवे ताक इस छोकमेंही ज्ञान होयके मोक्ष होवे 


'श्रे८ विद्ञणतावर । [फथम-..] 


यश पा जल ० ४ ०००... 
अनेक हैं; तिन सबका “घट” यह दो अक्षर नाग शक 
सो आकार परस्परव्यमिचारी और स्व घटके आक़ा 

रमें नाम्र एक अजुगत ह याते मिथ्याआकार धत्यम्‌ 
मते पृथर नहीं इस गीतिसे सवषदार्थनके आकार अपने 
अपने नाम |जत्न नही ३००७ नानत्वहप! आकार 
हैर-सो शारे नाम ओकारसे | भेत्न हों किन्तु ओंकार- 
स्वहूपह नाम हैँ कहते | दाचुक रज्ढुदू नाम कृहू हैँ 
दक सार शब्द ओंकारसे रत उत्पन्न हुये छ् 

हे क्‍ प्रसिद्ध है. संपूर्ण कार्य कारणहूप होथे हैं 
न्‍ कारक कार्य जो गचक राब्द हुप नाम, सो 
अकारत्वरूप है. इर पीतल हपनाग जो पृ 
. आकार सी तो नाबखहूप है आर सर्वनाम ओंका सवनाम ओऑंकार 
सरूपहे. याते -उवस्वढूप ऑकार 8.३.--जेले सवेश्वहुप 


८ तैम्ते स्वस्व कप सवेस्वेरप बब्य है; याते ओऑकार आकार बहारूप 
* है, + अब्का वाचक है, अन्न वाच्य 3. 
वाच्यका और वाचकक़ा अंभद होवे & याँति भी ओकार 
बह्नमहप है और विचारहहिति ती ओब अक्र तो ओय अक्षर अधविषे अल्नविषे अ- 
यस्थ हे,ल्न तिसका ० जका अधिष्वान है. अध्यस्तका स्व अध्यस्तका स्वहूप 
बे “5 च्यारा होवेनहों, याते भी अकारंहस्वहूप 

$ अंछ् हप करिक्े चिंतन करे. 
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स्वर॑ंग ७, ]- मध्व जञानिकारी शाषनानिरुवण | ३६९ 
१॥४।४0्रएआ आराम जलन द अल 
3-बअल्लेडप ऑकारका आत्मासे भी अभेद चिंतन 


: करे काइते ! आत्म फि बहस शअख्य असृंद ६ और 


बह्यके चारिषाद हैं यारियाद है तेल आत्याके भी चारिषाद हैं. पाद 
भि भागका ह ताहीकू अंश भी कहेँहं, विराट, हिरण्य- 
भ, इशचर और तृत पद्का लक्ष्य इश्वर साक्षौा थे चारि 
॥९ «(५ है. (ब९व, तंजस, आज्ञ आर त्वृपदका लक्ष्य 
जावसाक्षा, ये चारिषाद आत्माके हैं, जीवसाक्षीकं ही 
छएुशाथू कई हैं 


भश्स्शूछप्रपंचसहित चेतन विशृद्द कहिये है 
व्याध्ट स्थूछ अभिमानी विश्व कहिये है दिशंट्की और 
विश्वकी उपाधि स्थूल है याते विराद हपही विश्व है 
विशदते न्यारा नहीं, वराइइूप विश्वक्त सात अंग -हैं 
स्वगूलोक घूधां है. सूर्थ नेत्न हैं, वायु, प्राण, आकाश 


बड़ है, समुशदिरूप जल युतरस्थान है; पृथ्वी पाद है. 
जा अग्रिम होम करिये स्‌ पर है; ये सात अंग _ 
विश्वके कहेहें मांड्क्यमें यथ्यापि स्वर्गलोकादिक विश्वके 


अंग बने नहीं, तथापि विराइक अंग हैं ता व्राइसे 
'विश्वका अभेद है यातें विश्वके अंग कह्टे हैं 


तेंसे ६ बराद विश्व उन्नोस इंख विश्वके उश्ीस बुख है “पंच भाण, प्‌ पंच 2 


.. कर्म इंड्रिय, पंच का चारि अंतःकरण ये उन्नीस 
...झुखकी न्याई भोगक साथन ह याते सा कहिये है इन. 
- < उन्नीसते स्थूल शब्दादिकनको बाह्मइत्ति करिके जामत 


५ ल्‍ १४० विचारसागर । है । । 


७०००० आआ था आशा ० 0 आस आता 


बे 


आणादिक उन्‍नीस जो भोगके साधन हैं तिबविषे ये | 
श्रोत्रादिक इंद्रिय और अंतःकरण चारि, ये चतुदंश अपने! 
अपने विषय और अपने अपने देवताकी सहाय चाहें ' 

. हैं; देवताविषयकी सहाय विना केवल इतते ओग होवे 


.._ नहीं याते पंच प्राण और चतुढंश जिषुटी विशदृहूप 7? 


 िवक घुख कहिये हैं तिनके सज॒दायके नाम जिषुटी है. 
... सो निषुटी इस रीतिसे कही हैः-ओरोज॑ड्िय अध्यात्म 
है ओर ताका विषय शब्द अधिषूत है, दिशाका अमि- 
शक गा हा दा हे या गा कियाशक्तिवाले 
] शानराफिवाल शेद्रय और अंतःकरण अध्यात्म 
# किये है तिनके विषय अधिभूत कहिये है और तिनके 
सहायक देवता अधिदेव कहिये है, त्वंचाइंड्िय अध्यात्म 
है ताका विषय स्पर्श अधिभूत है, वायु तत्त्तका अभि- 

मानी देवता अधिवेव है. नेतहन्द्रिय अध्यात्म है, हूप. - 
अधिप्नत हे सूर्य अधिदेव है, रसना इन्हिय अध्यात्म है 
रस अधिप्नत है, वरुण अधिदेव है, प्राणईंद्रिय अध्यात्म. न्‍ 
९ गंध अधिभृत हे, अश्विनीकुमार अधिदेव हैं और 
. वरातिककार सुरेशवराचार्यने प्रथिवीको अभिमानी देवता 
.._ पराणका अधिदेवक्महै सो भी बने है. काहेते | पथिवीसे | 


! २ 00-0. ॥/धागाथाएआ0 8॥8 (04046: (९८४ ७0-0. (५५७४७ 8#808॥ ५893 006णणां, 9280५ ९७०१6०ा 


तए४ ५.) म्रष्यणायि्री-साथनमिरूपण ३४१ 


७ ७00: राम 


हा वत्यात्ति है याते पृथिवरी अधिवेष कह्या है 
_ लकी जी बडवाकी नासिकाते अश्विनीकुमारकी 
उत्पत्ति कही है, याते नासिकाका अधिवेवकर् अश्विनी- 
अभारही कहे है, बार इंजिय अध्यात्म है, वक्तव्य अधि- 
भरत है. अभिदेवत है. इस्तइडिय अध्यात्म है. 

अदा 3 आदत हेइंद आधिदृव है पाद इंडिय 


अय-्क] 


इंलिय घ्ञ्ा प्प्ष्ड #/ 2०5] ज्ृ के मर्ज पक ड्च््पु 
3 अध्यात्य आध्यचसके हुखकी उत्पत्ति अधियृत 


' १४२ -.. विचारसागर | [प्लेन 


जज >> 0६520: 


. अकारका अभेद्चितन करे जो बात भी व्यी मुख 

विश्वके कहे सोई न विलक अंग और उन्नीसघुख तेजथके 

भी जाननेएू योग्य हैं. परंतु इतना भेद हैः-विश्वके जो 

“अंग और घुख हैं सो तौ ईशवररचित है और तैजसके जो 
इंद्रिय देवता विषयरूप जिपुटी और मूधीद्कि अंग सी 
मनोमय है, तैजसका भोग सूक्ष्म है. यद्यपि भोग नाम 
“ मुख अथवा दुश्खके ज्ञानका है ताके विषे स्थूलता और 
सुक्ष्मतां कहना बने नहीं; तथापि बाह्य जो शब्दादिष् - 
'विषय आप हे जो के अथवा का साक्षा- | 
त्कार हा है और मानस जो शब्दादिक | 
. तिनके संबंधत जो भोग होवे सो सुक्ष्म कुहिये है. इसी _ 
कारणतें विश्व॒ तो स्थूछका भोक्ता श्रुतिविषे कह्ना है | 
और तेजस सक्ष्मका भीक्ता है- काहेते ! तेजसके ओोज्य | 


डा 
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| 
। 
हैं | 
| 
| 
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ओंकारकी द्वितीय माजा उकारसे तिनका अमेदचितव 
करे. काहेते! आत्माके चारि पादनमें द्वितीयपाद वैजस 
: है, बह्के पादृष्यों हिरण्यगश दूसरा पाद है, ओंकारकी 
हतीशमाजा उकार है, हितीयता तोनोंमें समा- 

है; याते तीनोंकी एकता चिन्तन करे 


“पराज्षकूं $श्वरहुप जाने. काहेते ! प्राज्की कारण 
उपाधि है और इंशरकी भी कारणउपाधि हे ईश्वर और 
- शाज्ञ पादनम तृतीय हैं: ओंकारकी ततीय माता मकार 
है. तीसरापना तीनोंमें समानधर्म है. यात्रे तीनोंकी 
धता जाने और गह ग्राह्ष प्रह्मवघन है. काहेते ! 
जाअत और स्वृप्ठके जितने ज्ञान हैं सो सुषुप्तिविषे घन 
कहिये एक अविध्याहप होय _जावें हैं, याते प्र्ानघन 
- के े हे 35 गा भी यह ह आतिने कहा 
! अविय्यासे आबृत जो आनंद है ताऊूं यह प़ाज्न 
थोगे हे- याते आनदशुक कहिये है जफानटय क्या शेयर बार 
जैसे तेजत और विश्वका भोग तिषु्ीले होवेहै. वैसे 
पके भोगकी भी तिपुदी कहिये हैः-चेतनके प्रतिबिब 
सहित जो अविद्याकी वृत्ति है सो अध्यात्म है, अज्नानसे 
आबृत जो स्वरूप आनदं सो अधिभ्त ।हैऔर इंशवर 
| अधिरेव है. इसरीतिसे:विश्वतों बहिरप्ंज्ञ हैऔर तेजपन 


$॒ 


अल 2 25 स्टेट । द [ फलब- | 
उनका विचारसागर 


! 
| 
| 
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2 68“ ऐसा जो तीनोंका भेद है, सो उपाधि करिके है क्‍ 
#< विश्वकी स्थूल सृक्ष्म अज्ञात मा सह और पे तीनि च उपाधि हैं और 
 तेजलकी सूक्ष्म अज्ञान दो उपाधि ह और भज्िकी एक 
अज्ञान उपाधि है इस रीतिसे उपाधिकी न्‍्यूनता आक | 

कतासे तीनोंका भेद हेपरमार्थकरिके स्वडुपसे मेद नहीं. 


: अतेतान :विश्वतेजप,प्राज्ञ इन तीनों विषे अब गृत जो चेतन | 


है सो परमार्थले तीनों उपाधिके संबंधसे रहित है. तीनों | 


० पा शान सो बहिरपज्ञ नहीं और 
अं प्रज्ञानचन भी नहीं कर्म हद 
यंका और ज्ञान इद्रियेका विषय नहीं और बुद्धिका 


हा विषय नहीं, किसी शब्दका विष नहीं ऐसा जो तुरीय 


है ताकू परमात्माका चतुर्थपाद्‌ इखर साक्षी शुद्ध 
ब्रह्मृप जाने: द 
१-इस रीतिसे रा आत्माका स्वहुप कहा 

_ एक तो परमार्थ इुप है और एक अपरमार्थहप है-तीनि 
ऋम्जओ पाद तो अपरमार्थरृप हैं और एक पादे तुरीय परप्रार्थ 


ल”;(४५ रूप है. २-जैसे आत्माके दो स्वरूप ह तैसे ओंकारकेमी 


है 


४! 5७ दो स्वरुप हैं, अकार,उकार मकार ये तीनि मान्ाहूप 


८४2. जो वर्ण हैं सो तो अंपरमार्थहप हे ओर तीनों मात्रा- 


 / विष व्यापक जो अस्ति भाति भियहूप अधिध्ठान चेतन | 


है सो परमार्थहूप हे जो ओंकारका परमार्थरूप है ताको 


|. अति विषे अमानशब्दकरिके कहा है काहेते ! ता परमा- 


द ह्रंगः ५. ]  सध्यप्राधिकारी-साधननिरूषण । २४५ 
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'ग्गहहुडण 


र्थस्वहप विषे मात्रा विभागहे नहीं याते अप्राज कहिये 
है, इस रीतिसे दो स्वहूपवाला जो ओंकार है ताका दी... 
स्वृहूपवाले आत्मासे अभेद जाने- हे ग 

१-व्यध्ति और समष्ठि जो स्थूल प्रपंच तासहितविश्व 

- और विरादका आकारसे अमेद जाने-आत्माके जो पाद 
हैं तिनविधे विश्व आदि हैं और ओंकारकी मात्रा विषे 
अकार आइढ़ि हैं; याते दोनोंकू एक जाने, रे-सुक्ष्मप्र- 

- एंच सहित जो हिरण्यगभहूप तेजस है ताके उकार रूप 
जाने तेजस थी दूसरा है और उकार भी दूसरा है याते 
दोनोंकूं एक जाने. ३--कारणउ पाधि सहित जो इंश्वरहूप 
प्राज्ञ है ताक मकारहप जाने. जैसे श्वरहप प्राज्ञ तीसरा 

: है तेसे मकार भी तीछरा है, यातें ईश्वरूूप प्राज्षऔर 

मकारके एक जाने, /४-तीनोंविषे अनुगत जो प्रमार्थ- 

हूप तुरीय है ताक ओंकार वर्णकी तीनि मात्राविषे अलु- 
गत जो ओंकारका परमार्थहप अमाज है तासे अभिन्न 

_ जाने, जैंस--विश्वादिक विषे तुरीय अनुगत हैतेसे अका- 

« रादिक तीनि मात्राविषे अमात्र अलुगत है'यांते ओंकारके 

 अमाजहूपकूं और तुरीयंक एक जाने. इस रीतिसे 
आत्माके पाद और ओंकारकी जो मात्रा हैं तिनकी 

. एकता जानिके लूयचितन करे सो छयचिंतन कहिये है. 


हट, 


*  १-विश्वह॒प जो अकार है; सो की उकारसे 
: न्याय नहींकिंतु उकारहप्‌ कै ऐसा जो चितन करना._ 


४ $् . कू हर /्ञ थ 79७५ ७३ 5 श्ष 388 «५१९९-०४ ९ “हर 
-00-:0. ॥४०॥७/७ # 2त] । ही 9३. है ४५! ३ की “5 5 जय न 3८० 8 ; 
३ 8 ०0-70. जिएताप।जाप 0807 वादा 0०॥0०0०॥7. प/ट20 0, 20 


(पछम- | 


३४६ ०“: 32४34 / 5 दम जे अजय किकक 
सौ या स्थानमें लय कहिये है-ऐसा ही ओर मानाविषे भी 
- ज्ञॉनि लेना. २-जा उकारविषे अकारका लय कियी है. , 
ता तेजसस्वरूप उकारका प्राज्ुहुप जो मकार ह ताक 
 विबे लय करे. ३-प्राज्नहप जो मकार हे ता तुरीय 
.. हप जो ओंकारका परमार्य हुप अमातर हे, तोकेविषे 
लीन करे, काहेते! स्थूलकी उत्पत्ति ओर छूय सुक्ष्म॑विषे 
: होवे है. याते१-विश्वहूप जो अकार है, ताका वैजल- 
स्वहूप उकारमें लय बने हैं, २-सूक्ष्मकी उत्पत्ति और + 
... “लय कारणमें होवे है. याते तेजसहूप जो उकार है, ताका | 
: कारण प्राज्वहूप जो मकार हे ताकेविषे छथ बने है या 
' स्थानविषे विश्व आदिकतके ग्रहणते समध्ि जो विरा 


5 / आहदिक हैं तिनका और अपनी अपनी जो त्िपुटी हैं. | 


तिन स्का #हण जानना, रे-जा प्राज्रहूप मकार विंषे | 
उकार लय किया हे ता मकारको तुरीयरूप जो ओंकारका क्‍ 
प्रमाथहूप अमांत्र हे ताकेविषे छीन करे: काहेते ओंका- 
रके परमार्थत्वहूप का तुरीयसे अभेद्द हे-सो तुरीय 


ब्रह्नहप है, और लत हक पट हे 
. जो जाके विषे कल्पित होवे हे सो ताका स्वरूप होवे | 
है, यांते इश्वरसहित प्राज्ररूप मकारका लय. बने है. + 
._ इस रीतिसे जो ओंकारके ' परमार्थस्वरूप अमात्र विषे 
. स्वका लय किया है “सो मैं हूं” ऐसा एकाग्र-चित्त 
<... होयके,चितन करे, स्थावर,जंगमहूप और अछंग, अहय | 
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.. उतरंग! ७, ] म्ध्यमाविकारी-शाथनविरूषण ।.. एए७ 


. असंसारी, नित्यमुक्त, निर्मय, ब्रह्महप जो ओंकारकां 


परमारथत्वहूप “सो मैं हूँ” ऐसा चिंतन करनेसे ज्ञान 
उदय होते है, याते ज्ञानद्वारा छुक्तिहप फलका देनेवाला' 


_ यह ओंकारका निशण उपासना है सो सबसे उत्तम है। 


जो पूर्व रीतिसे ओंकारके स्वरूपरू जाने हे सो झुनि 


_ है. जो नहीं जाने हे शो मुनि नहीं, काहेते ! सुनि नाम 


नन करनेणलेका है. यह ओंकारका चिंतन मननरूंपू 
है. जाके ओंकारका चितनहूप मनन नहीं सो घुनि नहीं 
यह ग्रांड्क्यडपनिषदकी रीतिसे संक्षेपते ओंकारका 
चिंतन कह्या है और सी वृसिहतापिनी आदिक उप- 
निषदनमं याका प्रकार है, यह ओंकारका चिंतन प्र॒म- 


: इंसोंका गोप्यधन है, बहिसुख पुरुषका याविषे अधिकार 


। 


नहों, अत्यंत अन्तरघुखका अधिकार हे, ग़हस्थका यामें 


. अधिकार नहीं, धन पुत्र ल्लीसंगाढिक रहित परमहंस-. 


. का अधिकार है. 


ज्ञान द्वारा मोक्ष होवे है. २-परंतु जा पुरुषकी इसछो- 
कके ओगनमें अथवा ब्रह्मलोकके भोगनमें कामना होते ._ 
: तीब्र वैराग्य नहीं होवे और ह्से नाक कि 
. युन्रादिकनको त्यागिके परमहंसगुरुके 


ट 4 2724 5 


१-पूर्व प्रकारते ओंकारका बह्नहूपते ध्यान कियेते 


करे ताक भोगकी कामना ज्ञानमें 


70240 रा 


का श्ष्ड विवारशागर ! .. [पंडम- 
। .._ शरीर स्यागते अनंतर अन्यशरीरकी प्राप्ति होवे जो इस- । 
.. लोफके भोगनकी कामना रोकके ध्यानम छगा होवे तो 
इसलोकमें अत्यंत विधृतिवाले पवित्न॒तत्संगीकुलमें जन्म 
होवे हे तहां कामना विन पार शेर विषे सारे शोग यात होते हैं. और 
. पूर्वजन्मके ध्यानके संस्कारनते फेरे विचारमें अथवा ट 
- ध्यानमे प्रवृत्ति होवे है, तातें ज्ञान होयके मोक्ष होते है. 
: बह्नकोकके भोगनकी कामना शेकिके ओंकारहूप - 
. ब्रह्मके ध्यानमें लगा होवे तो शरीर त्यागिके बब्नलो#कू 
, . जावे हैं, तहां मनुष्यकूं, पितरनकूं, देवगकूं, दुलेभ जो 
. स्वतेत्रता है ताक़े आनंदकों योंगे है; जितनी हिरण्य- 


। 3 व विभृति है सो सारी सत्यतकृल्पादिक विशूति 
. इसको प्राप्त होने. जा मांगते बल्लछोकृकूं जावे हैं 


.._ सो मार्गका क्रम यह हेः-जो पुरुष अह्मकी उपासनाओें - “ 
तत्पर है ताके भरणसमय इन्दिय अन्तःकरण यशापि | 


"फेर / कोच 
23325, + 


शक, 
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छत ताके समीप आबें नहीं, जो-ताक़े लिंगशरीरकूं ले- । 


हा निरपिके जाने लोः अपने लोकको लेजावे है, | 
. ता अगिलोकते दिनका अभि डे 
.._ जावेहे ३ पका जरिमानी देव 


एांब्रा268070/60क्षावणां.... । 


स्रंगः ५. ] मध्यप्त 


शभिकारी 
बज का, ४:90:0:-%॥:% | 


. *-तिससे आगे संवत्सरका अमिमात्री देवता लेजावे - 
है, $-तिसते आगे देवछोकका अभिषानी देवता ले 
जाबे है. ७-तिसते आगे वायुका अमिमानी देवता 
लेजाबे है, ८-तिसते आग सूर्यदेवता लेजावे है. 
९-विसते आगे चंद्र ढेवता लेजाब है, ) ०-तिसते आगे 
बिजलीका अभिमानी देवता अपने लोकमें लेजावै है, 
११-सहां बिजलीके छोकमें तिस उपासकके सामने 
हिस्ण्यगर्भकी आज्ञाते दिव्यपुरुष हिरण्यगर्भलोकवासी 
हिष््यगर्मशयानहूप ताके लेनेकू आंवे है, सो पुरुष 


. बिजलीके छोकते वरुणलोककों ले जावे है, बिजलीका 
अभिमानी देवता साथि आंबे है, वरुणलोकते इंद्लो-. 
ककू ले जावे है, १९-इरुणदेवताभी इंद्रलॉकतक 

: हिर्यगर्मछोकवासी पुझुष और उपासकके साथी रहे है. _ 

.._१३-तिसते आगे इंडदेवता प्रजापतिके छोकतक दोनोंके 
साथि रहे है,१४-तिसते आगे प्रजापति तिन दोनोंके 

साथ बहालोंक लेजानेविषे समर्थ नहीं याते ब्रह्मलो- 

. कं ता दिव्यपुरुषके साथि सो उपासक प्राप्त होवे है... 

: ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्भ है. सुक्ष्मसम्ष्टिका 

- अमभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ कहिये है; ताहीऊे कार्यत्रह्न 

.. कहे हैं, कार्यनहाके निवासस्थानंकूं बरह्मकेक कहें हैं, " 

.. यद्यपि पूर्वरीतिसे ओंकारकी उपासना शुद्ध बल्नह- 

. पकरिके, कही है शुद्धक्ञक सातकर छू ०" 
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कक 


३ मल सिलर कक कक 
प्राप्ति चाहिये तथापि शुद्धजहाकी प्राप्ति ज्ञानतेही होवे 
है और कामनाहूप प्रतिबंधते जाऊू ज्ञान हुआ नहीं, 
ताक कार्यबह्नकी प्राप्तिहप सायुज्यहप मोक्ष होवे हे 
१-बहालोकमे प्राप्त जो उपासक है ताऊूं श्रिण्यगर्भके 
समान विभूति प्राप्त होंवे है. २-सत्यसंकह्प होंवे है 
३-जेसे शरीरकी इच्छा करे तेसाही उसका शरीर होंवे 


है. ४-जिन भोगनकी वांछा करे, सो सारे भोग सेक- | 


व्पते होवें हैं, ५-जो एकसमय हजारशरीरनसे जुढ़े 


.. जुद्दे भोगनकी इच्छा करे तो ताही समय हजार शरीर 


और उनके भोगनकी जुदी जुदी सामग्री उपजे है और 
बहुत क्या कहें ! जो कछु सकलप करे सोई सिद्ध होंगे 


, है, परंतु जगतकी उत्पत्ति पालन, सहार छोडिके और 


सारी विश्वति ईश्वरके समान होवे हे याहीऊू साथुज्य- 
मीक्ष कहें हैं. ऐसे हिरण्यगर्भके समान हुआ.बहुतकाल 
सकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनको भोगिके प्रछयकालमें जब 
हिरण्यगर्भके लोकका नाश होवे तब ज्ञान होयके उपा- 


न प्राप्ति होवे हे. 


ओंकाररूप ब्रह्मकी उपासना करनेवाला बंह्न 


.. लोककी प्रात्िद्वारा मोक्षको प्राप्त होवे हे तैसे और भी 


... उपनिषदनमें बह्नकी उपासना कही है तिनते यही फल. 
. होवे हैं, परंतु अहंग्रह उपासना बिना और उपासना 


३ 2 7... 00-0 0एाएताए 9908 ५वा4॥ 00७००. छाॉंव्वा2009५ 8७६॥9०/ 
3007: 5४5७0७०४४:०४४७७::४००,:५४ ४७८, २+५२ ५ ४५ - लड़ 22% अिक ६ ८627 2. ्‌ हि 


$क%5४" 5७७०२ 


स्रंग/५, ]... प्रध्यमाधिकारी-साधननिरुवण। . २५१ 


७0-40 आ 0:00 40:05 0:00 


ब्रहछोककी भ्राप्ति होवे नहीं यह वात्तां सूपकारने और 
भाष्यकारने चतुर्थ अध्यायमें ग्रतिपादन करी है. ५“ ९ । 


१-जैसे नर्मडेश्वरका शिवहपते औरएशालग्रामका 
विष्णुहूपते ध्यान कहा है सो प्रतीकध्यान है अहंग्रह नहीं. _ 
३--सनका बहाहूपते आदित्यका ब्रह्महणते ध्यान कहा 
है सो भी प्रतीकष्यान है अहंग्रह नहीं,तिनते ब्ह्मलो ककी 
. प्राप्ति होते नहीं. सशुण अथवा निशुणबहकूं अपनेते 
. अभेदकरिके चिंतन करे ताकू अहंग्रहध्यान कहें हैं. +“ 
ताहीते बहालोककी प्राप्ति होवे हे. । 
पूर्व कह्या जो मांग है ताक उत्तरायणमाग कहें हैं 
और देवमाग भी कहें हैं ता देवमागते ब्रह्नकोकूं जो 
_- उपासक जावें हैं तिनकूं फेरि संसार नहीं होता,कित ज्ञान _ 
होयके विदेहशुक्तिकूं प्राप्त होवे हैं. तहां ज्ञानके साधन 
.. जो शुरुउपदेशादिक हैं तिनकी भी अपेक्षा नहीं- किंतु. 
. . ब्रह्मलोकर्गें गुझुउपदेशादिक साधन विनाही ज्ञान होगे. 
. है. काहेते ! बरह्मलोकमें तमोगुण रजोगरणका तो लेशमी ._ 
, नहीं केवल सत्त्वगुणप्रधान वह छोक है. १-तमों गुण... 
... नहीं याते जडता आलस्यादिक नहीं- २-रजोगुण नहीं. 
याते कामक्रोधादिरूंप रजोगुणका कार्य वि्षेप नहीं. 


[का 


; >५28 9-4 
66 ४] कक ज्ञानरूप है ' 
१ है ७३ 
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दा गा विलार्सागर | . . [ पल्चब- 


. ओंकारकी बह्नहूपते जो पूर्व उपासना करी है तब 
ऑंकारकी मात्राका अर्थ इस रीतिसे चिंतन किया है 
.. ] स्थूल उपाधित्रहित विराट्विश्वचेतवअकारका वाच्य 
*. हे.२-सुक्ष्म उपाधिसहित चेतन * रण्यगर्भतेजस उका- | 
.__ रका वाच्य है. ३-कारण उपाधिसहित चेतन इंश्वरणाज्ञ 
.. मकारका वाच्य हे; ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन किया हे 

.. तांकी बह्नलोकमें स्वृति होवे है और सत्तंगुणग्रभावत्रे 


ह्ात्ा/ ५)... मध्यवाजिकारीशावनबिरुषण । १५ 
जाकेविषि अन्यकी दृष्िते प्रतीव होते सो ताकेविषे पर- 
गार्थते होने वहीं, जो जाका हूप अन्यकी दृशष्टिविना 
प्रतीत होवे स्रो ताका परयार्थहुप होवे है: जैसे एक घुरू 
पमं विताकी इश्चिते एज्ला ओर दादाफी दृषिते पौच . 
तादिकहुप भान होवे है शो गरमार्थले नहीं पुरुषका 
पिंड ही परयार्थ हे,तैंसे स्थूल सुक््मकारण उपाधिकी 
दछिते जो विराट्विश्वादिक्षकपमान होते है सो मिथ्या . 
है, सेतनमाजही सत्य है सो चेतन सर्वभेदरहित हैः 
काहिते! १-विराहू और विश्वका जो भेद है सो उपाधि 
तौ दोगोंकी यद्यपि स्थूल हैं;तथाि समष्टिउपाधि विरा 
2की और व्यह्िउणाति बिश्वकी सो समष्िव्यह्ि उपाः 
खिते तिनका भेद है, याते स्वहूपते भेद नहीं. तैसे 
वेजसका हदिर्ण्ययगर्भते गेद्‌ भी समष्िव्यहि उपाधिते है: 

. हबझपते नहीं. तैसे ईशरते श्ज्ञका भेद भी समध्व्य, 
ज्िउपाधिके भेदते है स्वहूपते नहीं- १-ऐसे प्राका 
हैखरते अंभेद ह. २-तैजसका हिरण्यगर्णत अभेद है| 


३-तथा विश्वका विराद्रते अमेद है या प्रकारते स्थूछ 
उपाधिवालेका सुक्ष्मउपायिवालेते वा कारणउपाधिवा- 
न्‍ -. लेते भेद नहीं.कादेते! स्थूलसूक्ष्मकारण उपाधिकी दृष्टि 
...त्यागेते चेतनस्वहुपमें किय्ी अकारका भेद प्रतीत होते. 
... ऑऑं ओर आत्यादे भी चेतना मेई रह: 
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. १५७ विवारसागर।.....[.पके- 
अनात्मदेहादिक अविद्याकाल्में। प्रतीत होवे हैं. प्रमा- 

* थैसे नहीं तिनका भी चेतनसे भेद बने नहीं, ऐसे सर्व- 
भेद रहित, असंग. निर्विकार, नित्यमुक्त, बह्महप आत्मा 
ओकारका लक्ष्य स्वयंप्रकाशहूप तित्र उपासककृ भान 
 होवे है, ताते हिरण्यगर्भलोकवासीकूं संसार होवे वहीं, 
यद्यपि महावाक्यके विवेक विना ज्ञान होवे नहीं 


तथापि ओंकारका विवेक ही महात्राक्यकां विवेक है... 


+-स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारका वाच्य है स्थूछ 
उपाधिको त्यागिके चेतनमात्र अकारका लक्ष्य. २-जैसे 


. सहमउपाधिसहित चेतन उकारका.वाच्य है. तैसे सुक्ष्म - 


: उपाधिको त्यागिके चेतन मात्र उकारका लक्ष्य है. 
: ३-कारणउपाधिसहित चेतन मकारंका वाच्य है कारण 
उपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र मकारका लक्ष्य है, इस 
रीतिसे ३-उपाधिसहित विश्वादिक अकारादिमाजाके 
वाच्य हैं; २-उपाधिरहित चेतन: मर्वभाजाके लक्ष्य हैं. 
_*तेसे नामहूप सकलउपाधिसहित चेतन ओंकार 
हे. 235 तच्य है. २-नामहूप सकलउपाधिरहित चेतन 
कर वृणका लक्ष्य है. ऐसे ओंकारका और महावा- 
की अथ एकही है. याते ओंकारके विवेकते अद्वेत- 
... ज्ञान होवे है. ऐसे आचार्यके मुखते अवण करिके अहृि 
नाम जो मध्यमशिष्य हा पासनामें प्रवृत्तं होयके ज्ञान 
अप परमपुरुषाय मोश्षकूं प्राप्त हुआ ॥ १६८ ॥ 
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स्तरश ५, |. मरष्यमाणिकारी साथनानपण ० 


निशुण उपासनाम जाका अधिकारी नहीं, ताको.. 

कृर्तव्य कहें हैं- 
| सवया-छन्‍्द । 
जो यह निगुणध्यान नहैतो,सगुणईश करि मनको घाम। 
सशुणउपासनहू नहि है तौ,करि निष्कामकर्म मजिरामोह 
जो निष्कामकर्म है,तो करिये शुमकंम सकाम 
जो सकामकर्शहुनहिदोंगे, तौशठ बारबार मरिजाम३६ 3 
दीहा १ 

ऑओंकारकी अर्थ छृखि, भयो कृतार्थ अ्ृष्टि। 
पूडँ जु थाहि वरंग तिहिं; दादू करहु सुदृष्टि ॥, १७० ॥ 


इति ओगुरुवेदादिव्यावहारिकिर्मतियांदनमण्यमाधिकारी 
साधननिरूपण नाम पचपरस्तरंगः समाप्त: ॥५॥ 


बृछुह्तरगः < 


गुरु वेदादिसाधनमिध्यावर्णन । 
कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका प्रकार । 


क्‍ हे हम 2 

4 ५ यों सुनि बोल्यों तीसरो, तकदृष्टि मति मान॥॥ 

<.. १-चतुर्थ तरख्ममें उत्तम अधिकारीऊे कार जप पदेशका 
प्रकार कह्या. प्चमतरगर्म अध्यम अआवकार के कहा. 


| २०६९६... विलारणागर] [ ब8- | द 


जाई शंका बहुत उपजै ताकी यद्यपि बुद्धि तीव्र होवे है. 
तथापि वह कनिष्ठ अधिकारी है. यह तरंग युक्तिमधान । 
: है, याते सुने अर्थ जाके छुतक उपजे ताऊूँ इस तरंगका 
उपयोग है. कुतर्क दूषितब॒द्धि कनिष्ठ अधिकारी | 
% .- होवे है. ताकू उपदेशका प्रकार या तरंगमें है: पहले _ 
.. तरंगमें प्रणव उपासना और जगत॒की उत्पत्तिनिहषणसे 
पर्व यह कल्लाः-जो चेतनसे भिन्न अज्ञान और ताका _ 
| कार्य अनात्म कहिये है सो अनात्मपदाथसारे ल्वश्नकों .. 
| न्‍्याईं मिथ्या है. इस बात झुनिके दोनों भाश्योंई . 
ऐ। : प्रश्नते उपराम देखिके तकदृह्टि प्रश्न करे है ॥ )॥ 
दोहा 

पृहली जाने वस्तुकी, स्थृति स्वप्नमें होय । 

जाग्रतमैं अज्ञात अति; ताहि लखे नहि कोय ॥२॥ 
पूव जो अत्यन्त अज्ञातपदाथ हेताका स्वप्णमें ज्ञान 


_ ज्ञानभी सत्य है.याते स्वप्नके दृश्ान्तसे जाअतके पदार्थ- 
_नकू मिथ्या कहना संभवे नहीं ॥२॥ 
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53[3 
अथवा स्थूछहिं लिंग तजि, बाहिर देखत जात।. 
गिरि समुद्र॒बनवाजिगज, सो मिथ्याकिईिं भाय।डि॥ 
अथवा कहिये और प्रकारते स्वृप्रको ज्ञाव और तॉके... 
. विषय पदाथ सत्य हैं मिथ्या नहीं, काहेते:! स्वंग्राव | 
.. झथाहं के पान कप का त्यांगिके लिगशंरीर बाहिर नि्के- 
सिके साथ गिरिसपुद्गदिकनकू देखे है; याते स्वप्न 
मिथ्या नहीं ॥ के ॥ : ५:77 
उत्तर दोहा मम 
यह इस्ती आगे खरो, ऐसो दोथे झ्ञन । 
स्वप्ृ्ताहिं स्थृतिहंप सो, कैसे होय सुजान ॥ ७ ॥ ' 
-पूर्वकालसंबंधीपदार्थका ज्ञान स्वृति दोवे है जेसे 
देखे हस्तीकी “ सो हस्ती ” ऐली स्थृति होवे है 
२--“यह हस्ती सन्युख स्थित है” ऐसा ज्ञान: स्थृति 
. नहीँ किंतु प्रत्यक्ष कदिये है और संवग्नमें तोयह हस्ती 
. आगे-स्थित के यह पर्वत के यंह नदी हें” ऐसा ज्ञान 
होते है याते जाग्रतमें देखे पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति. 
: नहीं, किंतु इश्तिआदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है, ... 
जो ऐसे कहैं:-“जाग्तमें जांने पढार्थनकाही स्वप्नमें 
ज्ञान होवे कै; अज्ञातपदायेका ज्ञान नहीं होवे। याते 
।  जाग्रत पदाथनके ज्ञानके संस्कारनते स्वप्नके हे ज्ञानी 
उत्पत्ति होवे है. संस्कारजन्य ज्ञान स्थुति कहिय़े है. यात्रे... 
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7६ उमा कप, ला 
श्ष८ र विवारसीणर ? | ; *.[ पहन । 
स्वप्रका ज्ञान स्वृतिरुप है. गो शंका बने नहीं 
काहेते ! प्रत्यक्षज्ञानं दो प्रका (का होवे है.४-एक अमि- | 

हा मत होवे है- २-दूसरा प्रत्यमिज्ञाहुप शत्यक्ष 
है. १-केवल इंद्रियसंबंधते जो ज्ञान होवे सो अभि:. 
ब्ाप्रत्यक्ष कहिये है. जैसे नेत्रके संबंधते हस्तीका यह | 
ईस्‍्ती है” ऐसा ज्ञान अमिज्ञाप्रत्यक्ष हे और पूर्व ज्ञानके 
... भिज्नाप्रत्यक्ष कहिये है . जेसे-पूर्व देखे हस्तीका सो । 
.. “हस्ती यह है” ऐसा ज्ञान होते सो प्रत्यशिज्ञाप्रत्यक्ष | 
|. कहिये हे, तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार और हस्तीसे क्‍ 
.._- नेत्रका संबंध प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षका हेतु है. याते संस्कार- | 
_. जन्य ज्ञान स्वृतिरुपही होवे है यह नियम नहीं. किंतु . | 
._ | प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष भी संस्कारजन्य होवे है. परंतु इंडिय- .ै 
| सबंध विना केवलसंस्कारजन्य ज्ञान होवे सो स्मृतिज्ञान । 
की कहिये हैं” १-स्वप्रमें इस्ती आदिकनका ज्ञान केवल- | 
<## संस्कारजन्य नहीं. किंतु निद्ारूप दोषजन्य है और हस्ती / 
“.. आदिकनकी न्याई स्वप्नमें कल्पितइंड्रिय भी हैं, याते .. 
इंद्रियजन्य हैं, यद्यपि खृप्नके पदाथ साक्षीभास्य थे नही बनाव अखिल । 
. 'इंद्रियजन्य ज्ञानके विषय नहों, तथापि अ हि] 
.. हष्टिते स्वप्नका ज्ञान इंड्रियजन्य कहिये है. इस रीतिसें । 
.स्मृप्णका ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति नहीं. २-नि- | 
.. द्वाले जागिके पुरुष ऐसे कहे है-“मैं स्वप्रमें इस्ति | 
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आदिकिनकूं ढेखता भया ”. जो $हस्ति आदिकनकी 
स्वप्णयें स्वृति होवे तो जागिके ऐसा कह्या चाहिये “मैं. 
सनम हस्तीआदिकनकूं स्थरण करता अया” ऐसे 
कोई नहीं कहता, याते जाअतके पढार्थनकी स्वप्नमें 
स्थृति नहीं. ३-“जागतर्म जो देखे सुने पदार्थ हैं तिन- 
काही स्वप्णमें ज्ञान होवे है” यह नियम नहीं किंतु जाग्- 
तमे अज्ञातपदारथनका भी स्वप्नमें ज्ञानहोवे है, कदाचित्‌ 
तिरेकी दे उन होगे नह ये हिना झा सर 
थे कभी देखे सुने होवे नहीं, याते तिनका बा स्श्ति 
नहों. ४-यथ्यापे “इस जन्मके पदाथनके ज्ञानके संस्कार 
ही स्मृतिके हेतु हैं” यह नियम नहीं किंतु अन्यजन्मके 
ज्ञानके संस्कारनते भी स्थृति होवे, काहेते ! अलुकूल- 
ज्ञानत प्रवृत्ति होवे है, अलुकूलज्ञान विना प्रवृत्ति होबे 
नहीं, याते बालककी स्तनपानमें जो प्रथमग्रवृत्ति होवे 
हे ताका हेतु बालककू भी “स्तनपान मेरे अनुकूल है? 
ऐसा ज्ञाव होपे है, तहां अन्यजन्मविषे जो स्तनपानमें 
अनुकूछता अनुभव करी है, ताके धंस्कारनते बालककूं 
प्रथम अबुकूलताकी स्मृति होवे है, याते जन्मांतरके 
ज्ञानसंस्कारनते भी स्मृति होवे कै तेसे इस जन्म विषे 
. अज्ञातपढा थनकी भी अन्य जन्मके ज्ञानके संस्कारनते 
.. स्वप्नविषे हम संभव है; तथापि कोई पदार्थ स्वप्नम 
... ऐसे प्रह्वील होषे $ जिनका जगत फिली बन्‍्मकि 
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ज्ञान संभव नहीं, जैंसे अपने कक 282 
.. नसे स्वप्नमें देखे है. तहां अपना सस्तकेछदुत न 
. जाग्रतमेंदेखे नहीं. याते जाग्रत पदार्थनके श्षानके सेस्की- 
. रनतें स्वप्नमें स्मृति नहीं. हा «-ऐसे स्व॒८(कू स्वृतिहप- 
* + खंडमंमें अनेकयुक्ति ग्रंथकारोंने कही हैं; परंतु स्वप्न 
४ स्मृति माननेमें पूर्वोक्त दृूषण अतिश्रबल है. जो स्घ्ति 
| ज्ञानका विषय सन्झुख प्रतीत होगे नहीं और स्वप्नके 
.._* हस्ती आदिक संघुख प्रतीत स्वप्नकालम हर हैं यातैं 
.. हस्ती आदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहों लिंग 
... बाहिर निकसिके साचे गिरिसमुद्वादिकनक देखे है॥8॥ 
5 : धताकाउत्त दोहा). 
...  बाहिर लिंग जु नीकसे, देह अमेगल होय । 
है ... प्रांणसहित सुन्द्रलूसे, याते ही जोय ॥ ५ ॥ 
_ जो स्थूलशरीरते निकसिके लिंगशरीर बाहिर साचे 
८ गिरिसप्ुद्गादिकनकों देखे तो लिगशरीरके निकसनेते 
. लेसे मरण अवस्थामें शरीर भयंकररूप प्रतीत होवे है, 
तेसे स्वप्नअवस्थाविषे भी लिंगके अभावते स्थूछशरीर 
.. अमंगल कहिये भयेकर हुआ चाहिये, वेसे प्राणरहित 
._मृतकंसमान हुआ चाहिये और स्वप्नअकश्थामें ऐसा होवे क्‍ । 
.. नहीं कितु स्वप्न अवस्थामें रा भाणसहित होते. 
हैऔर जाग्रतृकी न्याई सुंदर कहिये भंगलहूप होवे है. । 
|... यातें ते स्यूडशरीरक बाहिर 'लिंगशरी) म्वप्नावस्थाम 'रीरके बाहिर लिंगशरी? स्वप्नावस्थामें | 
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निकसे नहीं. ओर जो ऐसे कहैं-स्वप्नअवस्थामें ग्राण तो 
जावें नहीं किन्हू अंतःकरण और इंद्रिय बाहिर पव॑ता- 
दिकनमें जाय॑के तिनक देखें हैं. बाहिर नहीं जावे यातें 
स्थूलशरीर मश्णअवस्थाके श्मान भयेकर होवे नहीं. 
ओर प्राणका बाहिर जानेका कछ 00 भी नहीं. 
काहेतें! प्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं किन्तु क्रियाशक्ति है 


यातैं बाहिरके पदार्थनके ज्ञाबकी जिनमें सामथ्य है 


सोई जावे हैं,ज्ञानशक्ति अंतःकरण और इंद्रियनमें 
है प्राणकी न्याई कर्मेन्दियनम भी ज्ञानशक्ति नहीं, किया- 


शक्ति है. यातैं प्राण और कमन्द्िय श्रीरमें रहैं हैं यातें 


मरणनिभित्तते दाह्मदिकनकी रक्षा होगे है और बाहिर 
अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिय जावे है) की सांचे पर्वतादिकनकूं 
देखिके प्राण और करमन्हियनके खंमीप आवे है सो भी 
बने नहीं. काहेंतें ! 


३-स्थूलसक्ष्मसमाजमें सर्वका स्वामी प्राण है. प्राण. 
बिना शरीर देखिके:क्षणमात्र भी रहने नहीं देते बाहिर 


फ 


लेजावैं हैं दाह करे हैं स्पशते ज्ञान करे हैं.यातंस्थूलशर्ग- 


रका सार श्राण है. तैसे,सूक््मशरीरम भी प्रचान प्राणहै. 
५ प्राणइन्द्रियादिक परस्पर श्रेष्ठता विवादकरिके प्रजा- 


पतिके समीप जायके कहारे भगवन्‌ ! हमारेतरिषेकीन, _ 


: आठ है! तब प्रजापतिने कह्या. तुम सारे स्थूलशरीरमें 


हु] '_.. >०+-+-न-+न न. <नममम«« कक “नमक 


_ प्रवेश करिके एक एक निकसते जांबो जिसके निक- 


तब 
दे र 
जज 
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'...सेते शरीर अमंगलहूप होइके गिर पड़े सो तुम्हारेमें 


श्रेष्ठ है, प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिकइन्हियनते एक एकके 
अभावते अंधादिरहूप शरीरकी स्थिति देखी और ग्राणके 
निकसनेका उद्योग करतेही शरीर गिरने छगा तब सर्वते 


यह निश्चय हा किया हमारा सर्वका स्वामी शरण है. इस ' 


*.कारणतें जितने शरीरमें प्राण रहें उतने रहें हैं शरीरतें 
_._ प्राणके निकसतेही सारे निकल पर हैं. यातैं सु - 
माजकां राजाकी न्याई प्राणही प्रधान है. ताके 
निकसे 3) विना अंतःकरण ज्ञानइन्द्रिय कोई बाहिर 
नहीं 8 

/ ._ ३ किंवा अंतःकरण और ज्ञानइन्द्रिय भूतनके सत्तव 
. मुणनके कार्य हैं तिनमें ज्ञानशक्ति है क्रियाशक्ति नहीं. 
* प्राणमें करिग्राशक्ति हे ताके बलतें मरणसमय लिंगशरीर 
। इस स्थूलकू त्यागिके लोकांतरकू जावे है और प्राणकेही 
& बलतें इन्ह्ियद्वारा. अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर घटादिक- 

समीप जावे है और प्राणके सहारे विना अंतःकरे- 
णादिकनका बाहिर गमन संभव नहीं इसी कारणतैं योग- 
श्नमें कहा हैः- श्राण निरोधविना मनका निरोध होवे 
नहीं, प्राणके संचारतें मनका संचार होवे है, प्राणनिरो- 
:_. यत मनका निरोध होते है, 'यातें मनका निरोधरूप जो 
राजयोग ताकी जिसके इच्छा होवे सो प्राणनिरोधरूप 


_ इेठ्योगका अजुष्टान करे यातं भी प्राणके अधीन अंत 
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करणका गमन है ताके निकसे विना अंतःकरण ज्न- 


इंद्रिय बाहिर निकसे नहीं 
३-श्वष्नअवस्थारें स्थूलशरीर प्राण समेत प्रतीत 
होवे है. यातें “बाहिर जायके सांचे पदार्थनकू स्वामें 
- देखे हैं! यह संभव नहीं 
४-किंवा कोई पुशुय अपने सबंधीसे स्वम्रमें मिलिके 
जो व्यवहार करे तौ जागिके वह संबंधी मिले तब ऐसे 
नहीं कहता कि, राजिको हश् मिले थे,और अछुक व्यव- 
हार किया थां और पूर्वपक्षकी तोंबाइर निक- 
सिक्के ता संबंधीले मिलिके व्यवहार सांचा किया है ता २ 
सिलनेका और व्यवद्यरका ज्ञान संबंधीक चाहिये और 375 
मिले जब संबंधीने कह्या चाहिये और सिड्ात 
संबंधी और ताका मिलाप सब अंतरंही कर्पत है 
«-किंवा जो बाहर जायके सांचे पदार्थनक देखे... 
तो राज़िमें लोया पुरुष गा मु 
महल्ल गंगाते पूर्व देखे है... 
तह राजिमे मध्याहका सूर्य नहीं गंगाते पूर्वदिशामें इरि-._ 
द्वारषुरी नहीं; गंगाते पश्चिम नील पर्वत नहीं. याते भी... 


सांचि पदायनक देना सम हि पदार्थनका देखना स्वप्में असभव है और 2 हा 
की स्थैति अथवा इचरकृत तादिकनका बाहिर - 
किया है॥ ६॥ 
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सिद्धांत कहे हें । दोहा । 
यातें अंतर उपजे, जिपुदी सकल समाज । ५ 
बेद कहत या अथेकूं, खब प्रभ्ाण शिरताज ॥ ९॥ . 
जागतके पदार्थनकी सरंत्रतिं और बाहिरी लिगका 
. निकसना तो सभवे नहीं. तथापि जाग्रतकी न्‍्याई जाता 
... शन ज्ञेय तिषुटी स्वप्में प्रतीत होते हे. सब प्रमाण 
.._'रिरताज कहिये प्रधान जो वेद हैं ताने यह कहा हैः. 
.... उपनिषद्में यह असेग हैः-“ जाज्तके पदाथे स्वप्न. 
2 ... नहीं. प्रतीत होवे किंतु रथ और घोड़े तथा मांग, वैसे 
_ « स्थमें बेठनेवाले स्वप्नमें नवीन उत्पन्न होते हैं” याते पव॑त 
._ सझुद्र नदी वब आम पुरी सूर्य चंद जो कुछ स्वप्न... 
के . दीं है सो नवीन उपजे है. जो स्वप्नमें पव॑तादिक 
नहीं होवें तो तिनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्ममें होवे होवे हैसो .. 
हा है न 2-8 चाहिये, काहेते ! विषयते इंद्रियका संबंध वा. 
.... अंतकरणकी वृत्तिकासंबंध प्रत्यक्षज्ञानका हेतु है . 
.. याते पर्वताडिक विषय और तिनके ज्ञानके साधन इंडिय.... 
. तथा अतःकरण सारे अन्तर उत्पन्नहोवे हैं... 
हो . यद्यपि स्व-गक़े पदार्थ शुक्तिरजतादिकतकी-न्याई 
ली आस्य हैं; अंतःकरण इंद्रियनका स्वप्के ज्ञानमें 
उपयोगी नहीं याते ज्ञेण जो. पर्वतादिक हैं-तिनकीही 
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झा! ९, ) किश्ठाणिकारीकौ-उप्देशप्रकार । श्ह्द्‌ 


उत्पत्ति स्वृप्णम माननी योग्य है. ज्ञाता ज्ञान और इंदि- 
यनकी उत्पत्ति स्वप्नयें माननी योग्य नहीं. १-तथापि 
जैसे स्वष्नप्रें पर्वतादिक प्रतीत होवे हैं तेसे इंडिय अंतः- 
करण ग्राणबहित स्थूछशरीर भी स्वप्नमें प्रतीत 


- होवे है यातें तिनकी भी उत्पत्ति माननी चाहिये: 


॥ 


५ 


३-किंवा, स्वप्नके पदार्थनेंविषे नेआदिकनकी विषयता 
आान होवे है सो व्यावहारिक नेत्रादिकलकी विष 
यता तौ स्वप्नके प्रातिभासिक पदाथनविषे बने नहीं 
काहेते ! समसत्तावाले पढाथही आपसमें साथकबाधक 
होंतें हैं, यह पंञ्चमतरंगमें प्रतिपादन करा है. याते व्याव- 
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हारिकनेत्रादिक शरीर्में हैं सी तिनतें स्वप्नके पदाथ- _ 


नकी विषमसत्ता द्ोनेते तिनकें ज्ञानकी विषयता स्वप्नके | 


पर्वतादिकनकूं बने नहीं. डे-किंवा व्यावहारिक जो 


इंद्रिय हैं सो अपने अपने गोलकोंकूं त्यागिके कार्य कर- . 


नेमें स्रथ होवें नहीं ओर स्वष्नअवस्थामें हस्तपाद 


. बाकूके गोलक तौ निश्चल दूसरेकूं दीखे हैं और हस्तमें 


44777: ट! 


ब्रव्य अहण करिके पुकारता चावन करेहे याते स्वप्नमें 


द्ियनकी उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिये. ४-तैसे सु 
ढुःख और तिनका ज्ञान तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय 


प्रमाता स्वप्नमें प्रतीत होवे है और बिनाहये पदाथकी 


उत्पन्न हो 
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. अतीति होने नहीं याते सारा विपुटीसमाज खन्‍्नमें 
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5. शह६ विचारशागर | [प४- | 
५. अजाडजडशश शशि टच एक । ! 
.. अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति हैः-जितने अम 
ज्ञान हैं तिनके विषय सारे अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं | 
. विषयबिना कोई ज्ञान होवे नहीं यह सिद्धृति है और 
|... शाह्वनके मतमें तो अन्य पदाथनका अन्यहयते भान 
. होवे सो अम कहिये है. सिद्धांतमें तो जैसे-पदाथ होवे | 
. जेसाही ज्ञान होवे है. याते अमस्थलूमें भी विषयकी | 
उत्पत्ति अवश्य होते हैः विषयविना ज्ञान होते वहीं. इस | 
री से स्वप्न त्रिषुटीकी प्रतीति होनेते सारा समाज & 
|... उत्पन्न होवे है. स्वप्नके उत्पत्तिकी शंका करिके अन्त | 
_आकेविषे ऐसी शंका होवे हैः-स्वप्नम जो पदार्थ । । 
/ प्रतीत होवे हैं तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवे तो जैसे । 
रे 6 स्वनरशंतसे जाम्रतके पदार्थ मिथ्या सिद्धांतमें कहे है 
:.. :  तेसे जाअतके पदार्थनकी न्याई. उत्पत्तिवाले होनेते 
, स्वप्नके पदार्थही सत्य हुये चाहिये और स्वप्नके सा्हि ॥ ॥ 
.. पदायनकी उत्पत्ति नहीं माने तब यह दोष नहीं.काहेते! | 

. जाम्रतके पदाथ तो उत्पन्न हुये. प्रतीत होबे हैं ओर . 
.. स्वप्न पदाथ बिनाहुए प्रतीत होवे हैं याते स्वप्ममें | 
बिना हुए प्रदाथनका ज्ञान अमहूप होवे हे. तिनकी | 
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श्वरंज/ ९.) कनिल्लाषिकारीकौं-उपदेश्षप्रकार । २७७ 
। ता शकाका समाधान-दोहा। 
ह साधनसाम्ग्री बिना, उपजे झूठ सो होय | ४" 
बिना सामग्री ऊपजै, यों तिहि मिथ्या जोय ॥७॥ 
“जिस वस्तुकी उत्पत्तिमं जितना देशकालादि 
/ सामग्री, साधन कहिये कारण है उतनी सामग्री बिना 
+ उपजे सो मिथ्या कहिये है और स्वप्रके हस्ती आदि 
। कंनकी उत्पत्तिके योग्य देशकाल है नहीं बहुत कालमें 
4. और बहुतदेशमें उपजने योग्य हस्ती आदिक क्षण- 
' मात्र कालें सूक्ष्मकंडदेशमें उपज है याते _मिथ्या हैं 
२-यद्यपि स्वप्नअवस्थामें कालदेश भी अधिक प्रतीत 
होंवे है तथापि अन्यदार्थनकी न्याई स्वप्नमें अधिक 
। काछ और अधिकदेश भी अनिर्वेचनीय प्रातिमासिक 
+ उत्पन्न होवे है. काहेते ! विषयविता प्रत्यक्षज्ञान होते नहीं 
| और स्वप्नमें अधिकदेशकालका ज्ञान होवे है, व्याक 
। हारिकदेशकाल न्यून है याते आ्रातिभासिक उत्पन्न होवे 
हैं परंतु स्वप्नअवस्थामं उपजे जो प्रातिभासिकदेश- 
| काल सो स्वप्रअवस्थाके हस्ती आदिकनके कारण 
+ नहीं. काहेते ! कारण होवे सो पहले उपजे है ओर काये.._ 
+ पीछे उपने है. स्वप्रके देशकाल और हस्ती आदिक 
'एकही_समयमें होवे हैं, याते तिनका कार्यकारणभाव 
बने नहीं और व्यावहारिक 'देशकाल न्यून हैं। हस्ती 
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याते स्तपनके पदार्थ मिथ्या-हैं. हे और भी 

मातासे आदिलेके हस्ती आदिकनकी सामग्री स्वप्न 

नहीं है. यद्यपि स्वप्नमें आणी पढ़ार्थनके माता, पिता 

ए भी प्रतीत होतें हैं तथापि स्वप्नके माता,पिता पुचकी 
५ 


उत्पत्तिके कारण नहीं. काहेते। माता, पिता ओर पुत्र 
बह थे उपजैं हैं थाते तिनका कार्यकारणभाव 

जा निद्रासहित अविश्यासे स्वप्लके पद्थ उप हैं 
सोई अविद्या तिन पदार्थवविषे मातापना पितापना और 
.. ७0५ पनरपना उपजावें हैं. इस रीतिसे स्वप्जंके पढार्थनकी 
... 3 उत्पत्तिमें और कोई सामग्री जया अविद्याही निद्रा 
गा होवे सो शुक्तिजतकी न्याई सिथ्या होवे है. याते 


स्वप्नके पदार्थ सत्य नहीं मिथ्या हैं. तिनका रा न 
हे कारण अतःकरण है अथवा साक्षात्‌ अविद्याही तिनका 
& 9 उपाद्ानकारण है. १-पहले पक्षम साक्षीचेतन स्वप्रका 

अधिष्ठान है. २-दूसरे पक्षमे बल् चेतन स्वप्रका 

छान है. इस रीतिसे अंतःकरणका अथवा अविद्यार्का[ 
._. परिणाम और चेतनका विवर्त स्वप्न है ः 
।... योक़े विषे ऐसी शंका होवे हैः-दूसरे पक्षमें बह्म ] 
.... नस्वम्का अधिष्ठान कह्या और अविद्या उपादान कारण | 
... कही तहां: अधिष्ठानज्ञानसे कल्पितकी निवृत्ति होवे हैं।. 
हा ओर स्वप्रक्का अधिष्ठान बच्न है; याते ब्रह्नज्ञान बिना 4 
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वरंगः ९.) कनिेछ्ठाविद्वारीको “उपदकभकाए। ब _ युवी रच 75 2] 
| अज्ञानीकृ जागरणमें स्व्की निवृत्ति नहीं हुई चाहिये. . 

|. अन्य शुंका-जैसे स्वृप्नका अधिष्ठान बह्म और उपा- 
| द्वानकारण अवियया है, वैसे वेदांतसिद्धांतमें जाग्तके 
क्‍ व्यावहारिक पदाथनका भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपा- 
। दानकरण अविश्ञा है; याते १-जाग्रतके १दार्थनकूं 
| व्यावहारिक कहैँहें. २-स्वप्नकू प्रातिभासिक कहें हैं , 
। ऐसा भेद नहीं हुवा चाहिये. काहेते ! दोनोंका अधिष्ठान 
| “बह है और उपादानकारण अविद्या है. याते १-जाग्रत्‌ 
। स्वप्न दोनों व्यावहारिक हुए चाहिये. २-अथवा दोजूं 
। प्रातिशसिक हुये चाहिये. 

, सो दोहों शंकाबने नहीं. काहेतें ! प्रथमशंकाका यह 
| समाधान हैं-निवृत्ति दो प्रकारकी होते है, यह पूवख्याति 
. निहूपणमें कही है. १+-कारणसद्ित कार्यका विनाशहूप 
' | _ अत्यतनिवृत्ति तो स्वप्नकी जावे बह्नज्ञानबिना बने 
| नहीं २-परंतु ढंडके प्रहारते जैसे घटका मृत्तिकामें छय॑ 


/> होवे है, वैसे स्वप्नका हेतु जो मं इट ताके नाशुते 

। + वा स्वष्नकी विरोधी जाअतकी.उ्त्यॉ मा, अविद्यर्म छुय 

| हूप निवृत्ति स्वप्नकी अहाज्ञानबिना संभव हे. न समान. दो सा । 

+ * और जो शंका करी- जाग्रत स्वप्न दोनों समान ' 

| हुये चाहिये” सो बने नहीं. काहेते ! १-जाग्रतके देहा- 

। + दिक पदार्थको उत्पत्तिमें तो अन्य दोफरद्वित केवल 
_ अनादि अविद्यादी उपादानकारण है. २-ह्वप्नके पद: 
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व्यावहारिक और शआ्रातिभासिकपदार्थनका भेद कक्षा 


० 


थनमें तो सादिनिद्रादोष भी अविद्याका शहायक है| 


अविद्याजन्यव्यावहारिक | 

कहिये हैं. २-सादिदोषस॒हित अविद्याजन्य प्रातिभासिक | 

कहिये हैं. १-स्वप्नके पदाथ निद्रादोषस॒हित अविद्या- | 

गा गो 22 पदाथ आन्ये + 

त्‌ अविद्याजन्य होनेते व्यावहारिक कहिये हैं. 

इस रीतिसे स्वप्नके पदार्थनमैं जाग्रत पदार्थनते विछक्ष 

णता है, परंतु यह संपूर्ण तीन प्रकारकी सत्ता मानिक्षे :.. 
स्थूलटश्सि कही है. विचारदह्िसे तो ३-तीनिप्रकारकी 
सा २-जाग्रत स्वप्वकी परस्पर विलक्षणता 


प्‌ 


। 
। 
। 
यद्यपि वेदांतपरिभाषादिकग्रन्थनम्रें पूर्व प्रकारते | 
। 


है. यात तीनि सच मानी हैं. तेसे विद्यारण्यस्वामीने 
भी तीनि सत्ता मानी हैं. काहेते ! यह प्रसंग- तिन्होंने... 
चित हद सह है. दो प्रकारके देहादिक पदार्थ हैं. १-एक तो 
डे जे जीवके संकलप- | 


रा और 
... रचित हैं सो मनोमय- कहिये हैं, और अंतर हैं तिन 


दोनोंमें +-जीवसकरपते रचित अंतर मनोमय साक्षी- 


.. आस्य है: और इश्व॒रर॒चित बाह्य हैं सो प्रमाता प्रमा- 


52 | ' 
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णके विषय हैं: ३-अंतर मनोंमय देहादिक | ल्‍ 
सुखदु'खके हेतु हैं ओर बाह्य जो करत ई 


» - 08-0. ॥॥0७0 8॥90॥ ५बयद्या98 ऐ0॥७०७०7- 06॥2०0/9५808॥60/ 


. ह॒रंएः ९. ) कविद्ठाधिकारीको-उपदेशकार।. रैण्रे 
| सो सुखदुश्खके हेतु नहीं. ४-याते मनोमयपदार्थनकी 
द निवृत्ति झुघुश्लुकूं अपेक्षित है और बाह्य प्रपंच सुख . 
। डुब्खका हेतु नहीं याते ताकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं. 

| जसे दो पुरुंषनके दो पुत्र विदेशम गये होवे तिनमें एकका 

* पुश्न मरिजावे, एकका जीवता होते सो जीवता पुत्र बडी 

| विषृतिकं प्राप्त होयके किसी पुरुषद्वारा अपने पिताई 

| अपनी विशधृूतिप्राप्तिका और द्वितीयके मरणका समा, 

+ चार जेजै, तहां समाचार सुनावनेवाला ढुंध होवे, याते 
जीकते पुत्रके पिताकूं कहे तेरा पुत्र मरिगया और मरे 

| जुबके पिताकू कहे तेरा पुत्र शरीरते निरोग है बडी 

| विभृतिकूं प्रात्त हुआ है थोड़े कालमें इस्ति आहड़ बड़े 

| छमाजदे आवैगा. ता वेचकवचनऊूं सुनिके १-जीवते 
| - पुत्रका पिता: रोबे है. बडे दुःखकी अबुभव करे है 
। और मरे पुत्रका पिता बड़े हर्षकूं प्राप्त होवे है. इस 
। रीतिस्ले देशांतरविषे १-ईश्वररचित पुत्र जीवे है तो भी 
- मनोमयपुन्र मरि गया याते दुःख होवे हे. इशवररचित' 

: जीवतेका सुख होवे नहीं. २-तैसें दूसरेका ईश्वररचित्‌ 


होवे नहीं, मनोमय जीव है 
खहुःखकी 


... छेछरे : - गबिवारखागर॥ [पहना 
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-' हारिक है, ऐसे और ग्ंथकारोंने भी सत्ता तीनिं प्रकारकी |. 
कही है. +-चेतनकी परमार्थव्तता है और चेतनप्ते मित्र 
जड़ पदार्थनकी दो प्रकारकी सत्ता है.एक व्यावहारिक 
सत्ता और दूसरी प्रातिमासिकत्ता है. *सश्टिके 

आदिकालमें इश्वर संकल्पते उपजे जो केवल अविश्याक्रे 

.- कार्य पंचभूत और तिनके कार्यकी व्यावहारिक सत्ता है.. 
._ ३-दोषसहित अविद्याके कार्य स्वप्न शुक्तिजतादिक- | 

- नकी प्रातिभासिकस॒त्ता है. इस रीतिसे १-जागतपदाथ- 
 नकी व्यावहारिकसत्ता-३-स्वप्नकी प्रातिभासिक सत्ता | 

. कही है: तथापि अनात्मपदा्थनकी सबकी श्रतिआसि- 

कही सत्ता है, याते दो प्रकारकीही सत्ता है-३-चेतनर्की | 

. परमाथ सत्ता ई- २-चेतनसे भिन्न सकल अनात्माको, 
-- प्रातिभासिकही सत्ता हे, जाग्रत्‌ स्वप्कके पदाथकी | 
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हर .....किचित्‌ मात्र भी विलक्षणता सिद्ध होते नहीं. या उत्त- । 
हा मसिद्धांतरकू प्रतिपादन करें हैं ॥ 9 ॥ - ९". / 
| नाउपरब्टट उन लेछ हो न्य्ज्जोपाई। ब्बन्निट व्शाय् 4 . | 

सॉमिमी उपजत यातैं। स्वृप्नमृष्ठि सब मिथ्या तातैं॥ | 
देशकालको लेश न जामें सर्व जगत्‌उपजत है तामैं।८॥ | 
स्वप्न समान झूठ जग जानहु।लेशसत्य ताकूंमतिमानहु॥ * 
जाग्रतमाहिस्वन नहिजेसे।स्वप्नमाहि जाग्रत नहिं तेसे॥ | 

देशकालसामग्री विना स्वप्नके हस्तीपर्वतादिक उप- | 
जहं याते मिध्या कहिये है तेस | 
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. ह्वरंगः ६.] . .कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रका'।. रछ३े॑. 

. पृष्टि बहते होवे है ता बल्नविषे देशकालछका लेश भी 

|. नहीं है. स्वप्नविषे हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तो देश- 

।.. काल नहीं है, तथापि अल्पदेशकाल है,तेसे आकाशा- _ 

|. दिकनकी सृह्िमि अल्पदेशकाल भी नहीं हैं काहेते ! 

 देशकालरहित परमात्मासे आकाशादिकनकी सृष्टि कही 

: है. इस कारणते १-तैत्तिरीय श्रुतिमि आकाशादिकनकी 

क्प्नते सृष्टि कही है, देशकालकी सृष्टि नहीं करी. 

 ३-पुत्रकार आष्यक्ारने भी देशकालकी सृष्टि नहीं ऋहत 
कही. सृष्टि नाम उत्पत्तिका है. तहां तैत्तिरिय-अतरिका खुँऋ 

+. और सूच्रकार भष्यकारशा यही बिक लि रकम नाप अभिप्राय हैः-आका- <छछ 

+ शादिक अपंचकी उत्पत्ति देशकालसामग्री विना होने है। उ् 

।. याते आकाशादिक स्वप्नकी न्‍याई मिथ्या है... 


#... यद्यपि मधुसुदनस्वामीने देशकाल साक्षात्‌ अवि- . 
+. झाके कार्य करे खैयाते मायाविशिष्टपरमात्मासे पहछी. 
+ आ्रायाके परिणाम देश काल होते हैं. तिसते अनतर 
हा आकार है. याते योग्यदेशका- 
|. छत आकाशादिकप्रपंचकी उत्पत्ति संभव है. 2 
। तथापि मधुसृदनस्वात्ीका यह अभिप्राय नहीं'्जो' 
$. देशकाल प्रथम होवे है और आऊाशादिक उत्तर होयें. 
:  ईकाहेते! १-अतीतकालमें होगे तो प्रथम और पूर्व. 
| “--कहिये हैः२-भविष्यकालम होवे सो. उत्तर कहिये है। 
. : जाके पाछे कहें हैं. आकाशादिकनकी-उत्मत्तिते प्रथम _ 
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. छडड़ विदारसागर । [ घहुं- 
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काशा[[दु& 485 ज् ष्ण््र न्‍ई शेर 
दिकूनद। उत्प- | 


| - देशुकाल उपजे हैं.या कहनेते आकाशां दि 
है. मा कालते पूर्वकाल उपहितिपय्सात्सा सी गी 
अधिष्ठान दे; “जह सिद्ध होवेगा. याते देशकालकी उत्प- 
+./ स्तम पूवकालकी अपेक्षा होवेंगी और कालकी उत्पत्ति: | 
बिना पूर्वकाल असिद्ध है. याते आकाशादिकनते इ्वे 
.... कांछमे देशकालछादिक होवे है; यह कहता ६ नहीं. | क्‍ 
5 आप र्कितु, मधुसुदनस्वामीका यह-आमिप्राय हैः “१“जैसे 
भूत भौतिक प्रपंच प्रतीत होते है तेसे देश: 
..." प्रतीत होते हैं और आत्वासे मिन्न कोई नित्य हैं नहीं 
$ | बाते देशकाल नित्य नहीं और विनाइयेकी प्रतीति होवे 
नहीं: याते आकाशादिकनकी त्याई देशकालकी भी 
“उत्पत्ति होवे है. सो देशकाल मायाके परिणाम हैं और 
हा कह जो मिल दो करत न विव्त होवे सो किसीकी कारण क्‍ 
होवे नहीं. याते आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्तिमं देशः 
कालकूं कारणता बने नहीं. २-किवा कारण अभमम 
होवे है, कार्य उत्तर होवे है. आकाशादिक 2] 
.. चते देशकाल ग होते है यह कहना बने नहीं. 
यह वार्ता नजदीक कहि आये हैं; याते. भी देश 
*. .  कालकूँ मन प्रपंचकी कारणता. बने नहीं। 
१ किन्‍्तुस्वप्रके पिता पुत्री न्याई देशकालसहित भा | 
।... शादिक अंच ! के प्रप॑ंच मायाविशिष्ट परमात्माते उत्पन्न होने 
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अन्यदेशग अन्यकालयें नहीं उपज है. इस रीतिसे सारे 
गदार्थ प्रलयकालपें नहीं उपजें हैं. सृश्टिकांलमें उपजै हैं ! ट 
याते देशकालकूं कारणता प्रतीति भी होने है तो भी 

जा मायाते देशकालसहित प्रपंचकी उत्पत्ति होवे है 

ता गायावेद्दी देशकालसें कारणता, अन्यप्रपंचमें का्मेता 

| प्रतीत ढोबे है ओर आकाशादि प्रपंचके देशकाल कारण 
..बहीं शाके विषे ऐसी शेका होते हैः-विनाहइये पंदाथ- 

. बी तौ प्रतीति होक७ नहीं बन लत बे व सिद्धांतमें अंगीकार £- 

| हि 


हीं जो विनाहयेकी प्र ने तो १-अशत्स्था- 


तिका अंगीकार होठेगा और विनाहुए वाहन के पुत्र शशुः 
अगादिकवकी प्रतीति हुईं चाहिये. बरतें विजाइये की 


ग्रतीति होने नहीं. याते देशकालमें कार्णता नहीं होवे 
तो देशकाल सर्व पढ़ाथवकी कारणता मायाके बलते 
भी प्रतोति नहीं हुई चाहिये और कारणता देशकालमें 
प्रतीति होवे है, याते देशकाल सर्व प्रपेचके कारण है 
और जो मिद्धांती ऐसे कहैंः-सवप्रपेचका कारण ब्रह्न #- 
है. ब्रज़्की कारणता देश कालमें प्रतीत दोवे है और , 
देशकाल्यें कारणता नहीं सो भी बने नहीं, काहेते.! ' 
. १- जैसे देशकालका अधिष्ठान बह्ष देतेसे सवे अपंचका 
अधिष्ठान बह है, देशकालमेंही बल्की कारणता प्रतीत 
: होवै,अन्यमें नहीं या कहनेमें कोई हेतु नहीं. याते अधि: 
घानबह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवे तो ब्ल्लु 


हि] 


है 
्े हि 
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जय छग इक उम़्व्य यवक्गा को ऋषान्स्‍डया आह, 
! ०७5४६ र् लत बिक ट 
 . , सर्व प्रपंचका अधिष्ठान हेघ्याते सर्वप्रपंचमें कारणता: 
+ प्रतीत हुई चाहिये, किसीमें कारणता, किसी कायता, 
ऐसा भेद नहीं चाहिये. २-किवा देशकालमें कारणता 
' नहीं है और ब्रह्ममें कारणता है सो बह्यका कारणता. 
देश कालमें प्रतीत होवे या. कहनेते अन्यथाख्यातिका 
अन्यवस्तकी अन्यहूपते यु छूपत जती- _ 
जग व्याति._ कहें हैं. देश काले कारण बहीं, 
याते कारणते अन्यअकारण है,तिनकी अन्यहपते कृहिये: 
_कारणहपते प्रतीति माननेमें अन्यथार्यातिक! अगी- 
कार होवेगा और सिद्धांतमें अन्यथाख्यातिका अंगी 
कार नहीं जो या स्थानमें अन्यथाख्याति माने तो. 
' शक्तिमें अनिरवंचनीय हूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमें मानी है 
/ . सो.निष्पल होवेगी. काहेते ! अन्यथाख्यातिमें दो मत - 
_- है एक तो अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी अन्यदेश 
जन्कक् प्रतीति अन्यथाख्याति, जैप्े कांताकरमें स्थित रजतकी - 
हऋ7 _" सन्मुख शुक्तिदेशमें प्तीति अन्यथाख्याति अथज्ञ अन्य 7 
>ह/ “दीथकी अन्यहूपते प्रतीति अन्यथाख्याति.जैसे शुक्ति-. 
8 रजतरुपते प्रतीति अन्यथाख्याति. ऐसे सारे अप- 
लगे अन्यथाख्यातिसे निवाह संभवे हे.अनिर्वचनी- 
2 हडाती रे क उत्पत्तिकथन अंसंगत होवेगा और जो 
सद्धांती ऐसे कहें:-विषयके समानाकार ज्ञान होवे है 


46 0 हा अन्‍्यरूपते जान संभवे नहीं, याते रजता-: 
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कारज्ञानका विषय भी अनिर्वचनीयरजत उत्पन्न होवे... 
है. या अद्वेत सिद्धांतमें कारणते अन्य जो देश, कील, ». 
तिनविषे ब्रह्यकी कारणताका ज्ञान संभव नहीं, याति 

| देश कालवें कारणता जो प्रतीत होवे है ताका विनाह- 

क्‍ “ येका अथवा बह्ममें स्थितका भान संभव नहीं. किंतु | 

| देश कालमेंही कारणता है तोका भान होने के . 
इस रीतिसे “ आकाशादिक प्रपंचके कारण देशकाल 
नहीं” यह कथन अखंगत. है, सो शंका बने नहीं. 

| काहेते ! ब्रहाकी कारणता देशकालमें प्रतीत होंवे 

| है जेसें-जपापुष्प सम्बन्धी स्फटिकर्मों पुष्पकी 

।. रक्तता प्रतीत होंवे है, अधिश्वानकी सत्यता स्वप्न- 
कालमें भिथ्या हस्तीपर्वतादिकनमं प्रतीत होवे है. . 
तहां स्फटिकगें अनिरवेचनीयरक्तताकी उत्पत्तिका अंगी- - 

। ” कार नहीं, किंतु पृष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवे.. 
|. है. याते शतस्फृटिककी रक्तहपते प्रतीति होनेते रक्तर .. : 
| ताके ज्ञानग अन्यथाख्यातिही मानी है; तेसे स्वप्नम हट है 
: पिथ्यापदार्थनविषे स॒त्यता प्रतीत होवे. तहां अनिर्वचनी जहर 
| यसत्यता तिन पदाथनविषे उत्पन्न होवे है. यह कथन तो हे 
| “सत्य भिथ्यां हैं? इस ( व्याघातदोषवाले ) वचनकी, ८ 
| न्याईं संभव नहीं. और विनाहयेकी प्रतीति होवे नहीं.<ऋ्व 
... किंतु स्वप्के अधिष्ठान चेतनकी सत्यता मिथ्या पदार्थ डे 
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: पक न क कफ पक 
|. प्रतीति होनेते सत्यताके ज्ञानमें अन्यथाख्यातिही मानी 
। -. है तेसे अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकांलम अन्यथा- | 
 ... ख्यांतिसे प्रतीत होवे है 
जो ऐसे कहैं:-इतने स्थानमें अन्यथाख्यांति माने 

तौ सारे अममें अन्यथास्यातिही माननी चाहिये: सो 
.. शंका बने नहीं. कांहेते ! शुक्तिजताबिकनमें अन्यथा- 

' ख्याति माननेमें यह दोष कह्या हैः -विषयते विलक्षण 

ज्ञान बने नहीं और जहाँ स्फटिकर्में रक्ताका ज्ञान दीवे 


.. तहां रक्तपुष्पका स्फाटिकत सबंध ३. यांते रुफाटकृसन । 
_बन्धी पुष्पकी रक्तता स्फटिकमों प्रतीत होवे है. कह ते 
. अन्तःकरणको वृत्ति जब रक्तपुष्पाकार होवे ताही व त्तिका 
._विषय रक्तंपुष्पसंबन्धी स्फाटिक है, याते पुष्पकी रक्तता 
_स्फटिकमें प्रतीत होवे है और तैसे शुक्तिका तो रजत | 


९5 तर अली न िगादपेतन का विष 200] 

.... अनिवचनीयरजत और ताका ज्ञान दोनों उत्पन्न होते । 

की हैं और स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवे तहाँ वृत्तिका सबंध |. 

..._ स्फटिक और रक्तपुष्प दोनोंसे हे है. रक्तपुष्पके संब 
... धते रक्‍्ताकाखृत्ति होते है, ता वत्तिका स्फूटिकतेमी 
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है. २-जहां दोनों पदार्थनका संबंध नहीं तहां को 
ख्याति नहीं, किन्तु अनिर्वचनीय ख्याति हे जैसे पुष्प: . 
संबंधी स्फटिकम पुष्पकी रक्तता प्रतीत छोवे हे 
स्वप्रके इस्तिपर्वतादिकनका भी अधिष्ठान चेतनते 
संबन्ध है याते चेतनकी धर्मसत्यता भी चेतनसंबन्धी 
: इल्तीपर्वतादिकनमें गतीति होवे है सो अन्यथाख्याति 
है तैसे अधिष्ठानचेतनका 22 अधिष्ठानचेतन . 
' संबंधी देशकालम प्रतीत होते है- हा 
गे ही शंका करी'अधिष्ठान चेतनका सब द 
: पंगचते है जो संबंधीका धर्म अन्यथाख्या से अन्यमें 
प्रतीत दोवे तो चेतनकी कारणता स्वप्रपंचमें प्रतीत हुई 
चाहिये” सो शंका बने नहीं. काहेते | $-जैसे का द 
हो शरीर उत्पन्न होवेहैं। <क शरीर पिताहूप प्रतीत ₹ बा 
है और दूसरा शरीर पुहुषढुप प्रतीत होते तहाँ दीन. 
शरीश्नका स्वप्रके अधिष्ठानचेतनतें लेबध * गा 
तथापि पिताशरीरमें अधिष्ठानचेतनकी कारणता प्र शी 3. 
: होबे. है और पुत्रशरीरमें कारणता भरतीत होते. गा 
“ किन्तु पिताजन्य पुत्र हे इस रीतिसे पुतरशगैस 
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। _< : तनसे संबंध तो सर्वका है, तथापि देशकालमें चेतनधर्म ' 


: कारण है तथापि आभासका स्वरूप मिथ्या होवे है. 


संभव नहीं,किन अंचगीय कारणत वा डे व देशकछ अनि देशकाल अनि- 
बंचनीय कारंणतावाले होवे है. और परमार्थले देशकाल 

/ रण नहीं. जेसे पुतहीन पुरुष स्वप्रमें पुत्र पौम दो. 
नह देखें तहां पुत्र पोजशरीर अनिर्वचनीय होवे है. 

और. पुन्रशरीरमें पौजशरीरकी अनिर्धचनीयकारणता | 
बय है: तहां परमार्थसे पुत्रशरीर और पौत्रशरीरका 
श्े ९ कार्यकारणभाव नहीं होवे है. तेसे अनिर्वचनी- 
न्क् आस प्रतीत के परमार्थते देश काल /- 
?. ओर रीति देश का बाधवीतिना जलती “पका कार्यकारणभाव है नहीं.इस .. 
-: पीतिसे दे बा णभाव है नहींइस , | 


है. ताकी कारणता देशकाहमें प्रतीत होवेहेयह कहना 


हा 


। रू 
<०* 
प्र 
्कँ हो 
४० 
बन 


: जिसकालमें जो पदा4 


जैंसे-स्वप्नके ज्लरी पुतरांदिक स्वप्रमेंही सुखदुःखके हेतु... 
हैं, जाभतमं तिनका अभाव हेतेसे-जाग्रतके पदार्थनका (-” 
स्वप्नमें अभाव होवे है हे | सम हैं और जागतके पदार्थ 


ँ 


 “ ज्ोए स्वप्न हीयके फिर जाग्रत्‌ 
तहाँ पहली परी आग रहे जो पदार्थ हैं. सम स्वप्नव्युव 
दूसरी जागतमें रहे हैं, और ्रथमस्वप्रक पदाथ इूसरे 


सवृप्रमें नहीं रहें हैं याते स्वप्रके पदाथनते जाभ्रत॒के 
पदाथे विलक्षण हैं... रा 
सो शंका भी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनेकी दृश्टिते होते. 
है. काहेते ! ऐसी मूंबनकी दृष्टि है, सेसारज्वाहअनादि 
है तामें जीवनकू जामत्‌ स्वप्न स॒ुषुत्ति होवे है. 3-जाग्रत 
काहमें स्वृप्त सुषुप्ति नष्ट होवे है. रे-स्वप्रकालमें जाग्मत्‌ 
सुषुप्ति नष्ट होते है, २-तेसे सुषुत्तिकालमें जाग्नत स्वप्न 
नष्ट होवे है, परंतु स्वप्न सुषुप्ति होवे तब जाअवकालके 


| . द्लीपुत्र पशु घनादिक दूरि होवे नहीं: किन्तु बने रहें 


तिनका ज्ञानही दूरि होवे है. फिर जाअतू होवे तब प्रथम - _ 


रे 


जाग्रतके विद्यमान पदार्थनका ज्ञान होवे है. यह अज्ञानी _ 


मूखनकी दृष्टि हे. 


सिद्धांत यह है।-१- सारे पदाथ चेतनका विवत हैं। के 


द्याका परिणाम है. याते शुक्तिरजतकी न्याई 


(् | 


प्रतीत शेबे तिसकालमेंअधिष्ठान्‌ 


७08॥७॥७ 8[9008॥. ५द्वा्या9& 60॥४८०ै०॥. एंध260 ७9 €69ावणां . र 


० 
शल्‍ 


प्र +: ढ़ 
५० बॉ ८८ 


की 5 9  विवासागर। सन | 
का ३८६ र्‌। [पेज 


'विव्वार 


* चेतन आश्रित अविय्याका द्विविषपरिणाम होवे है 

| । १-अविद्याके तमोशुण अंशका घटादि विषयहुप परि- | 
८ / णाम होवे है. ९-अविद्याके तत्त्वगुणका ज्ञानहुप परि- 
ता होवे है. यद्यपि चेतनऊू ज्ञान कहें हैं, याते सत्त- | 
+. गुणका परिणाम ज्ञान है. यह कहना बने नहीं, तथापि 

«सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं, किन्तु सामासवृत्तियें आहुढ - | रे 
-चेतनकूं ज्ञान कहें हैं. याते चेतनमें ज्ञानव्यहारकी | 
.. संपादकवृत्ति है इस रीतिसे चेतनमें ज्ञावपनेकी संपाइक | 
. :  तृत्ति है, इस रीतिसे चेतन ज्ञानपनेकी .उपायिं बत्ति 


3524 00-00 200 00७ आओ एक «कक ॥ 


| है ताके विषेभी ब्ञानशब्दका प्रयोग होवे है जैसे छोकमें 


कहें है घटक ज्ञान उत्पन्न हुआ पटका ज्ञान वह हुआ! 

तहां वृत्तिमें आहढ चेतनका तो उत्पेत्ति नाश सम्भबे | 
: नहीं, वृत्तिके उत्पत्ति नाश होवे हैं ओर ज्ञानके उत्पत्ति | 
« नाश कहें हैं. याते वृत्तिमें सी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवे 
... है सो वृत्तिहप ज्ञान सत्तगुणका परिणाम है यह कहना | 
... संभव है. 3-ताबत्तिहप परिणाममें चेतनका आमास 
... होते है, *-घटादिक विषय प॑ परिणाम्मे चेततका 
..._ आभास होवे नहीं, काईते!विषय और वृत्ति यद्यपि दोनों. 
.. अविद्याके परिणाम हैं तर्थापि १-चठादिक विषय तो 
है 22 अविद्याके तमोगुणका परिणाम है यातैं पलिनहैंतिनमें 
... आभास होवे नहीं. २-बृत्ति, सत्त्वगुणका परिणाम 
, जबिच्छ है ताग्रें आभास होवे है इस रीतिसे $-चृत्तिको 


नस 
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स्वर: ६.) कषनिष्ठाधिकारीको-डपदेशप्रकार। ._ इशै८३ 
। : चेतनके आभासग्रहणवकी योग्यता होनेते वृत्तिअवच्छिन्न 
चेतनको ज्ञान कहें हैं और साक्षी कहें हैं. *-बटादिक 

कं आभास अहणकी योग्यता वहीं. इस कारणते 
घयअवच्छिन्न चेतन ज्ञान नहीं और साझी भी नहीं. 
स्‌ रीतिसे जाग्तके पदार्थ और तिनका ज्ञान दोनों 

ही. उत्पन्न होगे हैं और साथही नह होंवे है यह 
द्कृ [ गूढ़ सिद्धांत है. शते जाग्रतके पदार्थ दूसरी 
जाभतमें रहें हैं; यह कहना संभव नहीं 

गछापि स्वप्रते जागे पुरुष ऐसी प्रत्यमिज्ञा होते 
क्‍ है “जो पूर्नपद्ार्ण थे लोई यह पदाथ हैं.  याते जाग्न . 
..: तके पदायनका शानके/समकाल उत्पत्ति नाश नहीं 
*  होवे है,किंतु ब्ावसे- प्रथमविद्यमान होवे है औसतन छा. 

(श॒ते अमंतर भी रहै है. अख्या- हि -उ्रीय अनिदाए 
पु तथा जैपे स्वप्नके पढदाथ तिल शणमें उत्पन्न होने 
|... 7ह और ऐसे प्रतीत होंवे हैं:“/मेरे' जन्मसे भी म्रथम 
5+ -.. उपजे ये पवेतंसभुद्गादिक हैं वहाँ तत्काल उपज पद 
| |. पैसे बहुकाछ स्थिग्ताकी आंति होंगे है याते जा 
हे विद्याने मिध्यापत परी कया ने मिथ्यापर्वत ससुद्ादिक उपजाये हैं तिसी 
. अविवासे बहुकालस्थिरता अर स्थिरताकी प्रतीति 


पज ३. तेसे जातके पदाथनविषे भी 
अब पुन िथरता है नहीं, किंतु अविद्याबलसे मिथ्या 
आता भी तिन पढ़ यनके साथ उपजिके प्रतीत ढोवे है. . 


या (0॥8७॥०7 00269 0५ 652760ण डा चर्म 
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ख् हि 


] 


“4: 


. ६८४ ....€& विचारसागर। [ पह- | | | 
जो ऐसे कहैंः-१-स्वप्नके पदा4 साक्षात्‌ अविद्याके | 
परिणाम हैं. २-जाग्रवके पदार्थ सोक्षाव अविद्याके 
... ए्रिणाम नहीं. किन्तु घटकी उत्पत्ति दंडचक कुलालसे 
होते है तेसे सर्व पदार्थनकी उत्पत्ति अपने अपने कार- | 
ते होवे है, साक्षात्‌ अविद्यासे नहीं.जो +क्षाद्‌ अवि- , 
 श्ाकेपरिणाम होवें तो आकाशादिक क्मते पंचभ्ूतनकी _ 
उत्पत्ति और पंचीकरण तिनपते ब्रह्ांडकी उत्पत्ति क्षतिमें | 
. कही है सो असंगत होवेगी याते इंश्वरसह्टी जागतके 
पदार्थ अपने अपने उपादानके परिणाम ह- अविध्याके 
*. साक्षात्‌ परिणाम नहीं. १-स्वप्नके तो सारे पदाथ | 
के .. अविद्याके परिणाम हैं. तिनका एक अविद्या उपादान 
*-  होनेते तिन पदाथनकी और तिनके ज्ञानकी एक अवि- | 
.- बसे एक काहमें उत्पत्ति संभवे है. २-जाअतकेपदाथ । 
# भिन्न भिन्न कारणसे उत्पन्न होवे हैं. कार्यते पहले कारण | 
:  होवे प है और कारणमें कार्यका लय होवे है।याते घटकी | 
.. उत्पत्तिसे प्रथम और घटनाशते आगे मृत्पिड रहै है; । 
|... इस रीतिसे कोई पदार्थ अल्प काल स्थिर और कोई 
... अधिककालस्थिर कार्यकारण हैं तेसे स्वप्रके नहीं... 
सो शंका बने नहीं. कहेते ! जातके पदार्थनकी 
कि. न्याई स्वप्रके पदार्थनविषे भी कांर्यकारणभाव प्रतीत 
.. होवे के जैसे किसीऊू ऐसा स्वप्ठ होवेः-मेरी गउके 
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स्रंः ९.) कनिष्वाधिकारी-उपदेशप्रका'। ._._. २८५ 


आर: आआ 00 0-00. 


५ कालस्थायीकार्यहपते स्वप्तकी न्‍्याई प्रतीत होबे है 
। . कोई किसीका परस्पर कार्य कारण नहीं, किंतु साक्षात्‌ 


. ख्विव्ाके कार्य हैं 


श्रुतिविषे जो क्रमते सृष्टि कहीहै तहां सृष्टिप्रतिपाद- 


दी. ओम अल “मल आला रात कसा 


अविद्यासे उप हैं. तिसका परस्पर कार्यकारण भा 


.  षिटकूं विपरीत क्रमते लय चिंतनके निमित्त है ताका भी 


कार्यकारण_ भाव : 


।. और पूर्व उत्तमाव, अविद्याक्ृत स्वप्रकी न्‍्याई मिथ्या, 


५ /8५ प्रतीत होते है। ओर अैतिने तिनकी आपसमें व थ | हक 


३८६. विदारसागर । .. [प४३- 


होते है याते जब पदार्थकी प्रतीति होवे, तबही अती- 
.. तिका विषय पद़ाथे होवे है अन्यकालयें नहीं होवे है | 


_याहीकू बलिया करें दि 8 
या पक्षमे पदाथकी अज्ञातसत्ता नहीं, ज्ञातःत्ता हैं 


| ... विषय कोई भी पहीँ, काहेते! अंतःकरण और इंड्यि तथा. 


हर . पटादिक विषय और नेत्रादिकइन्द्रिय तैसे 


>> 6 ५ न फ ५ 
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द्याका परिणाम एकही कालमें उपजे है, साथही नह 


: तीनि नहीं, काहेते ! अनात्मपदार्थ सारे स्वप्क्षी न्‍्याई द 


।_._रणहा और पूर्वउत्तरता कही हैसो लय चिंतनके निमित्त 
कही है ध्यानमें यह निय नहों, जता स्वरुप होने तैसा 
ही ध्यान होवे है, याते जाअतके पदार्थनका आपसमें, 


ह ः व नहीं. .. . 
..... कित सारे पदाथ साक्षात्‌ अविध्याके कार्य हैंशुक्ति- 


। _.. रजतकी न्याई वा स्वप्नकी याई अविद्याकी वृत्ति उप- | 
हितसाक्षीते तिनका प्रकाश होवे है, याते सारे पदार्थ-| 


छाक्षीआस्य हैं और ज्ञानाकार और 


>9220]॥ छह 
पु 20 


ण्णा था । 
॥९ आधि« 5 । 


४7५ 


(३० 


अद्वेतवादमं यह सिद्धांतपक्ष है, या पक्षमें दो उत्ता हैं । 


प्रातिभासिक हैं प्रतीतिकालसे मिन्नकारमें अनात्माकी | 
पत्ता नहीं; याते ती६री व्यावहारिकत्ता नहों या पक्षमें 
आर अनात्मपदाथ जाक्षीभास्य हैं, प्रमाताप्रमाणका 


घटादिक, सारी जिपुटी और ज्ञान स्वमनक्ी न्‍्याई एक- | 
रस तन 3: 'वेष । वश | श्क्‌ ॥ 
काठमें उपजें हैं, तितका,विषयविषयीभाव बने नहीं जो | 
अंतःकरण | 


र्रंगः ६.) कॉनेश्ाधिकारी-यफ्दशपरकार । २३४७ ... 


2 >20< 0०205 8 00-0७: ७-७-:०७७:७-:००७४-०७:७४४:७४२४४७४४ 


जन्य ज्ञान कोई भी नहीं, तथापि ज्ञानविषे स्वप्नकी 


जार -उऊ्य--+- प्र 
९ 


ट्र  पताणमनन्‍्य क्या धीमा हीं ने 
सक्षीमात्य है, अाणमन्य ज्ोगके विषय नहीं, याते 


भी स्वप्रकी समान सिथ्या हैं १-किया जाग्रतरे कितने “77 


> 


. कोई नष्ट होगे और तिलके समान उत्पन्न होंगे दे-ऐसे 
प्रपेचधाराकों उच्छेद कभी होवे नहीं, जा डीएे होवे 


है ताक परपेचक! अरतीति होवे नहीं होवे नहीं औरनकू प्रषेचकी प्रषचकी . 


ग्रतीति होवे है ता ज्ानर्क साधन बेदगु८ हैं. तिनते 


. परमसत्यक! प्राधि होने कै। ऐसी प्रतीति जामतमें होने _ 


है. १-तहां किसी पदाजमे भिथ्यापणा, र-किसीमें 


|. नाश, रे-किसीमें उत्पत्ति, थे-वेदशस्ते परम कह. 
|. - थक्ी प्राप्ति ये सारे अविद्याकृत सकी न्‍्याई मिथ्या 


हैं. वासिष्ठमं ऐसे अनेतः इतिहास कहे है १-क्षणमात्रके 


॥ स्व होने है और जाग्रतकी 
|. स्वपममें बहुकार अतीत होने * अत बहतकाल, 
| . न्याईस्थायीपढार्य अतीत दोवे देओर तिल उडाकाड 
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7 ० 
भोग होवे है याते जाग्रतपदार्थकी स्वप्नते किचित्‌ विल- 
.. क्षणता नहीं कितु आत्म मिन्न सर्व मिथ्या है ॥ ८३०॥ 
' शिष्य ववाच-दाहा।. क्‍ 
लाख हजारन कल्पको, यह उपज्यो संसार। 
: - यामें ज्ञानी मुक्ति है; बेचे अज्ञ हजार ॥१३॥ 
: झुठो स्वप्न समान जो,क्षण घटिका है याम। क्‍ 
बद्ध कौनको घुक्त है, अवगादिक किहि काम॥१8॥. | 
ईश्वरमृष्टि अनंतकल्पते अनादि है तामें ज्ञानी 
: मुक्तहोंवे हैं, अज्ञानीकूं बंध रहे हैं स्वप्न समान होवे 
तो स्वप्न एक क्षण घडी तथा पहर होवे है तेसे सेलार भी 
क्षण अथवा घडी ३ पहरकाल वा किंचित अधिक 
... काल होवेगा. १-स्वप्रकी न्‍्याई स्वर्पकाल स्थायी 
_/ संसारं होगे तो अनादिकालका बंधन नहीं होवेगा, 
&  २-बंधनिवृत्तिहप मोक्षके निमित्त श्रवणादिक साधन | 
निष्फल होगे... : 2: «मई 
: शुरु--पद्मपि पूर्वोक्त सिद्धांतमें१-बंच मोक्ष वेद गुरु 
अंगीकार नहीं.२-किन्तु चेतन नित्यमुक्त है३--अविद्याके | 
परिणाम चेतनमें नाना विव्॒त होवे हैं ताते आत्म- 
हूपकी कद भी सा -9-आत्मा सदा 
, अलग एकरस है «आजतक कोई मुक्त हुआ नहीं,आगे [| 
। होबे नहीं किन्तु चेतन नित्यमुक्त है ६-अविद्या और 3 
..  ताक़े प्रिणामका चेतनसे किसी कालमें सम्बन्ध नहीं | 


>++> 5 *++ 


-+ ;.3९--०-ब>न+म मनन निनननननझ-ननननननननमम-मन»--+ डी 


020 ७-७» 2४0 आ आ | 


जम सी री ० ४ 
 .। ये अरे वेद गुइ अंवगादिक और समाधि तथा 


++३७+ "पछ? *बकुक < 
0.७७ जा 0 जे 5 था 6 आम 


मीक्ष इनकी प्रतीतिभी. स्वप्रकी न्‍्याई अविश्ाजन्य है| 


| - याते सिथ्या है."3-इन विये बहत् 


| -अविद्याज॑न्य है तथापि: बहुतकाल स्थायिता भी : 
>ाजन्य हेतथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिके स्थूल : 


| टॉइका अश्च है॥ ३१॥ १९ ॥ -शव्कल स्टकेव्ग्तत 


गुरुवाक्य-दोहा। - 


 अग्रधदेवकूं स्वप्नमें, अम उपज्यो जिहि रीति | रेल्वकटय 
शेष तोकू यह ऊपजी, बंध मोक्ष परतीति॥ १३॥ ० 


| - यन, वेद्शाज्ञ, पुराण, धर्मशात्न और अध्ययनकर्ता. 


दर 


| कर्म और तिनका फल प्रतीत होवे है और तिन- छ्थ 


+. १दार्थनमें सत्यताकी आंति होवे है; तथापि स्प्रे सारे 
। पदाथ मिथ्याहैं: तेसे जांग्रतके सारे पदाथ मिथ्या हैं तिन, 


| कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार ). श्८९ हक 


क्क/त्य् 


शष्य ! जैसे निद्ादोषते स्वप्रमें अध्यापक अध्य-: : 


रा : विष सत्यता प्रतीति अम है.दोहेमें बंध मोक्ष गहणते पर्व: । 
 : अनात्माकां अहण हे जैसे तेरेकू हम गुरु प्रतीति २ रस 


ब्प ९ दर 


 बेढ़ अथका बंध विधातक उपदेश करे है सो तेरेकू न्ाशा5 
|. सिथ्याग्रतीति है; जेसे अग्रघदेवकू स्वप्रमें सिव्या पा 
| तिके विषथ गुर वेदादिक अनिर्बचनीय उपज हैं तेसे 
+ : तेरी प्रतीतिके विंषे मेरेसे आदि लेके सारे अनिर्वचनीय 
। मिथ्या है.सो अग्रधदेवको ऐसा स्वप्न हुवा है-एक अगूध॑ 

। नामदेवता अनादिकालका निद्गामें सोवता हुआ स्वप्नकू 

। . देखता भया. ता स्वग्रमें तिस पुरुषकृ ऐसी प्रतीति हुई . 


कि 5020 20,2 06. ही है गोयल शा एव 00॥0त0ा. छोंव#2०५.७५ «दवा, 
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हि उहंद० विचारसागर | "5५ बह पु 


.._ -जो मैं चाडाल हूँ. २-महादुखी हूँ. रे-अस्थि मजा _ 
. हधिर त्वचा मांस मेद वीर्यहूप सत्त धातुसे मेरा छुख * 
.._ भय्यां है. ६-महाघोर भयद्भर पर्प.हस्ती आदिक से _ 
.. युक्त जो वन ताके विषे मैं अमण कहं हूं. सो देवता | 
._. भ्रमण करता हुआ ता वनमें अनंत स्थान दंखता _ - 
. हुआ. १-कहू नानां भयंकर प्राणी सन्झुख अक्षण .| 
.. करनेकूं धावन करे हैं: २-कहूं राध रुचिरसे भरे छुण्ड | 
हैं तिनमें पडे प्राणी हाहकारशब्द करे हैं, दे-कंहूँ  + 
.. लोहेके तप्त स्तंभ हैं, तिनसे बंधे पुरुष रोवें हैं. 8-कहूँ | 
तप्तबालुयुक्त मागे होयके नग्मपाद पुरुष जावें हैं और «| 
.तिन पुरुषनकूं राजमट लोहमय डण्डोंसे ताडना करे हैं. | 
हे . इस रीतिसे १ नाना जो भर्यंकरस्थान हैं तिनकूं सी | 
._ देवता देखता हुआ.२-कदाचिव आपभी अपराध करिके | 
._ स्वप्रमें तिन दुःखको प्राप्तदोता भया. कहूँ दिव्य स्थान 
... देखता हुआ, १-तिन स्थानमें उत्तम देव विराजै हैं. | 
.._२-तिन देवनके दिव्य भोग हैं-९-अमृतके दर्शन मांत्र | ४ 
. तिनक तप्ति रहे है. $-शुधा तषाकी बाधा तिन देव- | 
.._.. नकूं होवे नहीं, &-मल घूर रहित जिनका प्रकाशमान | 
| * शरीर है, $-उत्तम विमानमें स्थित. होयके कोई देव .- 


स्मण करे है, सो विमान ता देवकी इच्छाके अनुसार - व 


..गमन करे है, ७-कहूँ रंभा उर्वशीसे आदिलेके अप्सरा | 
बलत्यकरे हैं तिनके संपूर्ण अंग दोषरहित हैं और संपूर्ण | 
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३4 बे हैं.८-उत्तम सुगंध तिनके शरीरसे कामकी 
शिक आग हैं और कहूँ तिनसे देव रमण - कहें हैं, 


। । कि ल्‍ ९-कदाचित्‌ आप भी देवभावकूं प्राप्त होयके तिनसे कक द 


| 'डुए कील रमण करे है. १०-कदाचित्‌ .तिन अप्स- 
. शानसे दिव्य हे रमण करताहुआ अकस्मात्‌ रुषिर 
|. मलपूरित जो कुंड हैं तिन विष मजन करे है. 


>क स्थानसें सर्वका अधिएति पुरुष स्थित है ताक़े 


। आश्षाकारी अलुचर ताके आंगे स्थित हैं, १-कितने 


|. उंहबनकू सो अधिपति और ताके अछुचर सौम्यहूप 


|. प्रतीत होवें हैं. २--कितने पुरुषनकूं महाभयेकरूूप - 
| अतीत त (भयकररूप - 
। . अतीत होवे है.३-ता वनमें स्थित पुरुषनके कर्मके अबु- 


सार फल देंवें हैं, इसरीतिसे अगृध नाम देवता स्वप्न- 


4 


*.. काहमें नाना जो स्थान हैं तिनरूं देखता हुआ, +-कई॑ 


| अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेहकी ध्वनि करे हैं, २-कहूं यह- 


+ शालमें उत्तमकर्म करे हैं. ३-कहूं उत्तम नदी वें हैः 


- तिनमें पुण्यके निमित्त लोक ज्वान के है, ४-कहू ज्ञान- 


| वाब आचार्य शिष्यनकू ब्रह्मविद्याका उपदेश करें हैं. ता. 


| अह्नविद्याक प्राप्त होयके ता वनसे निकसि जावें हैं. इस 
। | रीतिसे स्वप्नविषे अग्रध नाम देवता क्षणमात्रमें नागा... 
| आख्र्यहूप पदार्थ ता वनमें देखताहुआ. ताकूं ऐसी .... 
| अतीति स्पप्रमें हुई जो ३-मैं अनंतकालका या वनमें 


नहीं. 


पाप 8॥808॥ ५द्याव088 उच्छेद्‌ 
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-झणश....  वियारसागर। 5 
पथ > ०५०४३ आस न के का निचिटफाए जज जा का चिपक फ प्क क> 


चित बागवाव्‌ चारिशुसनसे वानाबी गंसिक्के | | 
५. बनकी उत्पत्ति करे है और जरूसेचनसे पालन करें हैं. | 
और कदाचित्‌ घोरहास्य करिके इुखसे अभि निका| क्‍ | 
।... वनका दाह करे है. ४-वनक उत्पत्तिके संगहों मेरी | 
उत्पत्ति होने है और वनके दाहसगंही मेरां दाह होवे 
.. है. «-सर्व वनका दाह करिके सो बागवाद्‌ एकही रहे | 
... . है, ६-ताके शंरीरमें वनके बीज रहे हैं; यह अंताति स्वग- | 
 «  बेदके श्रवणसे वां आंचदेवताओं स्वप्नही विषे हुईं॥३ दे॥ ( 
2. ७. अगृधदेवका गुरुंस मिला | ् 
|. . तब॑ वारवार अपना जन्म मरण सुनिके ता अशृध- | 
... देवने विचार किया. १-जो किसी प्रकारसें वनके बाहर | 
... निकस जाऊं, २-वनके बाहर नहीं भी निकसू तो भी | 
४ चॉडालभाव मेरा दृरि होय जावे ओर देवमाव सदा बन्‍्या- ४ 
.._.- रहे. ३-सो और तो कोई उपाय बनते निकलनेका है | 

: नहीं, ब्रह्मविद्याके उपदेश करनेवारा आजार्य अपने | 
, : रिष्यकूं वनके बाहर निकासे हैं. यह विचारके आचा- 
_. यक स्वप्रकालमें ही सो अगदेवता शाप हुआ सौ विधि- 
« . पूवेक प्राप्त हुआ जो शिष्य ताक... आचाय देववाणीरूप...। 
- मिथ्या अथप्रदेश करताहुआ 200 2 
._.//. - मिथ्या आचायका अिथ्या शिष्यकूं मिथ्या संस्कृत 
* ... “. .: _ अंथसे उपेशमंथके धेगृछाचशण्‌ ॥ ! : ( 
... “ सस्‍्कृतअन्थ जो: मिथ्याआचार्यने मिथ्याशिष्यंकू |. 
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हु हु हम ९. ) अनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार। २९३ .. 
| - उपदेश किया ता अंथकृ मावाकरिके लिखें हैं. संस्कृत 
|. अथर्क भाषा झरनेशे मंगल करे हैं. काहेतें! १-मंगल 
.. करनेते जो गरथंकी समाप्तिके प्रतिबंधक विश्न हैं तिनक 
|. नाश होके है. विज्ञ नाम पांपका है पापते शुभकार्यकी 
- सात होवे नहीं ता पापका गंगलते नाश होवे है 


|. जो पापरहित होते थो भी मंथके आर्म्ममें मंगल 
द  “अबृश्य करे, काहते! जो ग्रेथ आर|्भम्ें मंगल नहीं. - 


हो 


। कि थ्‌ ! हीब ती्‌ अरथंकता! सिंध पुन नास्तिकश्रांति 
जप परे 
ढक अथड | प्रवृत्ति | ते लि! 


|... हो मंगल तींनि प्रकारकाी है-एक वस्तुनिदेशहूप 
।.. है और दूधरा बमंस्कारहूप्‌ है और तीसंरा आशीवाद- 


। - हप्‌ है. सशुण अथवा निशुण जो परमात्मा सो वस्तु 


| :  कहिये है ताके कीर्तवका बाप वस्तुनिर्देश कहिये है. 


7. अपना अथवा शिष्यंनका जो वाकछितवस्तु ताके प्रार्थ 


| “नका नाम आशीरवादरूय मंगल कहिये है. सो अपने . 
।  वाछितका प्रार्थन चतुथ दोहेमें स्पष्ट है,शिष्यके इष्टका.._ 
+ : प्रार्थन पंचम, दोहेमें स्पष्ट है... - 2 
|. 'गणेश और देवीरू इंश्वरता पुराणमें प्रसिद्द है. याते .._ 
.. अनीश्वरका चिंतन नहीं और पुशणमें गणेशका जो 


| जन्म है सो जीवनकी न्‍्याईं कर्मका फल नहीं. किंतु, 


| रामकृष्णादिकनकी न्याई मक्तजनके अलुअहवास्ते पर 
|. ज्त्माकादी अविर्भाव होगे. हैः व्यास भगवानका 
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_ शदड -. विचांरसागर |... [पह- | 


: परम अभिप्राय है, या स्थानमें यह रहस्य हैः--परमार्थ- - | क्‍ 
. हष्टिसे जीव भी परमात्मासे भिन्न नहीं, परंतु जन्ममर- | 
.. णादिक बंधक आत्माविषे जो अध्यास सो जीवका जीव- _ 
. पना है सो जन्मादिक बंध गणेशादिकनकूं आत्मामें | 
. प्रतीत होवे नहीं याते जीव नहीं.इसरीतिसे रे 
+ . नकूँ इश्वरता है, याते ग्रंथके आरंभमें तिनका चिंतन | 
योग्य हे,नानारूप इश्वरका जो कथन है सो सर्वकूं इंशू- | 
... _ रता द्योतन करनेवास्ते है और ईश्वर भक्ति और शुरू- | 
* .- भक्ति विद्याकी प्राप्तिका मुख्य साधन है, इस अर्थको | 
.. मीझोतनकलेवास्ते है... | 
 ..।/... . . निगुण्वस्तुनिदेशरुपमंगल-दोहा। ट 
... जो विधु सत्य प्रकाशते, परकाशत रवि चंद ! 
. _- सो सा्षी मैं बुद्धिको, शुद्धहुप आनंद ॥ १॥ 
722 हा सगणवस्तु।नदेंशहूप मेगल-दोहा ।. 
८ . नारी विश्न समूलते, श्रीगणपतिको नाम।._ | * 
....- जा चितनविन है, नहीं देवनहके काम॥ २॥ | 
क्‍ : निषुरवधमें यह वार्ता प्रसिद्ध ह॥ २॥ 
हल 5 मत ररूपमगल सोरढा।: ० ॥ 
.... अपुरनको संहार, लंक्ष्मपावतीपति।ः 
: :.. तिन्हें प्रणाम (मोर, भजतनकू सतत भज्ज ॥ ३ ॥. 
. पर जि गात्कआश.वॉद्रुप-मंगल-दोहा । ३] 
ही मेरी वा्णीम रेक्ति लह्षि करे श यह साज।..“# 
 ... 'िवाणीमवरहु मेधसिद्धिके काज॥ ॥ -? 
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॥ 0. अनिधायिकारीको-उपदेशपरकार ।.... १५६ 
... शिष्यवांछितप्राथनरूप आशीर्षाद दोहा । 
"वहरण सुखकरण श्री, दाद दीनदयाल । 
पंढे छुने जो ग्रन्थ यह, ताके हरु जैजाल ॥ «॥ 
बैदांतशाखकत्ता आचाये नमस्कारहूप- 
मगल कवित्त । है कस 
वेदवाढृवृक्ष बन का वायु आय, 
पकर हलाय किया कंटक पसारिके। आर?” . 
 _ 'रल सुशुद्ध शिष्य कंज पुनि तोरिगेरि, 
। . आल शुल्लबमैं फेरत फिरत फेरि फारिके॥ 
पेखि सु पथिक भगवान जान अनुचित,  : 
री उठाये ध्याय 03 पे । *> 
सूबकी बूनाइ जाल वनको विभाग कीन्ह, तह॒4 
करत प्रणाम ताहि निश्चवल पुकारिके॥ ६॥ जा सट 
.. जैसे वायु, वनमें पेठके बृक्षनकूं हछायके तिनके 
| - कंटक पश्चारिके सुंदर कमलनके पुष्पनकूं स्वस्थानसे - 
+- तोरिके कंटकन विषे अभाव. तिन अमते पुष्पनकू 
| | - देखिके पथिकके चित्तमें ऐसी आये कि, ये सुंदर कमछ 
| , या स्थान योग्य नहीं; किंतु, उत्तम स्थान योग्य है.यह 
+ विचारिके तिन पुण्पनई उठाइ लेवे और फिर विचार -_ 
। < - करे जो,आगे भी पवन कंटकन विषे पुष्पनक तोडिके ._ 
. अमण करावेगा, याते ऐसा उपाय कं फिरवाद _ 
.. टकनमं पुष्यनक अमावे नहीं। यंद विचारिके सूजके 
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। . जाहसे कंटकयुक्त वृक्षनका विभाग करि देबे ता जालसे । | 
|... - तैसे भेदवादी आचार्यहूप जो वायु है सो वेदरूपी | 


 . बनमें वाद कहिये अर्थवादरूप जो. कंटकसहित वृक्ष | 


|. हैं तिन्हते सकामकर्महपकंटक प्रवर्त करिके लरकू | 
| *  दोषरहित जो शिष्यहूप कमलषुष्प तिन्‍्हक समाधि- 


+... हप जो स्वस्थान तासों तोरिके संकामकर्महूण कंट--. द 
_ - कनविषे अमाक्ते देखिके पंथिकृसमान व्यापक विष्णुने हा 


.. “ नकूं उपदेशहूप-अंकरमे . स्थापन किया. जैसे पुरुषके, | 


| - '. बहकावनम समर्थ नहीं; याने उपदेशही अंक । 


“४५२ ऋचा ८ #% 5 


_-कहिये कपटरहित और सुझुद्ध कहिये अतिशुद्ध रागादिं | 


_. अंकर्म स्थित पुष्पकूं वात डडानेविषे समर्थ नहीं, तैसे | 
: ब्रह्ननिष्ठ आचार्यके उपदेशमें. स्थित पुरुषकूं मेढवादि 


| ... हक ६. ] कनिप्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार " श्र 
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।." रहित तिन्‍हका जारसे विभाग करे के और जालते 


पुष्पनका कंटकृसहिंत वक्षनसें प्रवेश होवे नहीं वैसे ८ ४ 
 १-एक तो. कर्भकी- स्तुति 
क्रक फूड ] वेषे हिधुख एुरुषक्ी प्रवृत्ति कराव हैं; आभ3 
7... इसर कर्क फलकू अनित्य बोधन करिके पुरुषकी < 


- वैद्य दोगकाके वा 


हैं; तिन्‍्ह वाक्यनका वेद्व्यापने विभाग 


ञ्‌ 


44%, 


नि (९ 


|. कारक सूजन यह शोधन किया जो सर्व वाक्यनका 
+.. व रिमेंतात्पर्य है, प्रृत्तिमें किसी वाक्यका भी तात्पर्य . . 
| . नेहों जो प्रवत्तिबोधक वाक्य हैं तिन्हका भी स्वाभा- 
। - विक ओर निषिछ्न जो फ्रृत्ति है तासे निवृत्ति करिके 
।. विहितग्वृत्तित्ते अन्तःकरण शुद्ध होयकेतासे भी निवृत्ति 
| होयके ज्ञाननिष्नपुरुष होवे. इस रीतिसे निवृत्तिम तात्पर्य 
, - है और अ्थवादवाक्यने जो कर्मका फल बोधन किया 
| सो शुडजिह्न्यायते- किया है; फलमें तिनका तात्पर्य _ 


६: नहीं, यह अर्थ सुत्ननसे व्यासजीने बोवन किया है या 


रे. .अथकू सूजन! जानिके पुरुषकी सकामकर्ममें प्रवृत्ति होवे _ 5 
।. नहीं जैसे सूतका जाल पुष्पनकूं कंटकनसे निरोध, करे - 
| है तैसे व्यास भगवानके सूत्र सक्रामकर्मनसे निरोध करें. 


जा . हैं; याते जालहप कहे ॥ ६॥ 
7. 5७४5 वो ही व 5 रय 
कोउंक शिष्य उदारमति, गुरुके शरण जाय-। 


प्रश्न कियो कर जोरिकेपादपह्मशिरनाय ॥ ७॥ | 
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शिष्य उवाच जक्कत प् 
अश्रन-१ भो अगव॒द मैं कोन यह, ससृति कार्तें होह । 
» >> हेतुपुक्तिकी ज्ञान वा, कर्म उपासन दोह ॥ ८ ॥ । 
शरद, १-हे भगवन्‌ | में कोन हूँ देहस्वहुप हूं अथवा | 
:»+-देहसे भिन्न हूं ! में मलुष्य हू और मेरा शरीर है. 
. प्रतीति होवे हैं याते मेरेकूं संशय है और ढदेहसे भिन्न: | 
. . भी जो आप कहो तो मैं कत्ता भोक्ता है अशवा अकिय . | 
. हूं] जो अक्रिय कहों तो भी संर्वशरीरविषे एक हूं 
.._ अथवा नाना हूं ।यह अ्थमप्रश्नका अभिप्रांय है. *-यह _ 
..  मेसृति कहिये संसार ताका कर्ता कौन है! याका यह 
* ._. अभिप्राय है-या संघतारका कोई करता है अथवा आपकी 
. होवे है; जो कत्ता कहो तो भी कोई जीव कर्ता है अथवा | 
। . इंशवर कर्ता है! जो इंश्वर कहो तो भी एक देशमें सो |. 
/ . इश्वर स्थित है अथवा सो ईश्वर व्यापक है! जो व्यापक _ 
. है तो भी जैसे व्यापक आकाशते जीव मिन्न है, तैसे ता _ 
.. ईवरते जीव भिन्न है अथवा ईश्वरते जीव अम्प्रि है! 
. और मुक्तिका हेतु ज्ञानहे अथवा कर्म है अथवा उपा- | 
सना है अथवा दो हैं! जो दो कहो तौ भी ज्ञान कर्म है. 
: अयवाज्ञान उपासना हैअथवा कर्म उपासना है! ६॥८॥ 
न्यू इन ता | आगुरुरुवाच-अद्धंदी हा | | :> 
« >सत चित आनंद एक तूं,बह्न अजन्य असेंग । 
हा, प्रथम शिष्यने पश्ष किया, ताक उत्तर कं. 
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| हैं-तू लत चित आनंदस्वरूप है” या कहनेते देह... 
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+ आतिवास्ते क्रिया करे सो कत्तां कहिये है. सो तेरे विषे 

:.. दुग्३ वहीं. थाते दुःखकी निवृत्तिवास्ते क्रियाका कर्ता... 
| नहीं. आनंदर्वहूप है, याते सुखकी प्राप्तिके निमित्त, 
+ भी क्ियाका कर्ता नहीं. २-जो कत्तो होते सोई- 
._ओोक्ता होथे है तू कत्तो न 

।  पापंका जनक जो कर्म है 


भोक्ता अंगी- 


तिकति नाम. 


हर 


|] श्शिड्य ++ जत >> न्प्टा पका 

>* कार्यका है और प्रकृति नाम उपादानकारण हैसो प्रधान 
अर“ महत्तत्वका उपादानकारण है, याते! प्रकृति है और 
लव अनादि है याते विकृति नहीं और महत्त्व अहंक 


हतुत्त]ु 3३ 


७ पचतन्मान्री ये कर जे कर प्रकति है, उत्तर उत्तरके शक्ति 


अति है; इस रीतिसे 6 शक्ति पिछ्[ति ४ 5६४२ फपृच- 


है। हैं और पूर्व एक विक्वात ह। तन्माज भी शतनके 


प्रकृति नहीं और पुरुष प्रकृति विकृति नहीं, काहेते! जो 

| हेतु किसी पदार्थका होवे तो पंक्ति होवे और कार्य होवे.. 
१८ पा सो पुरुष किसीका हेतु नहों, याते: | 
नह और को वहीं याते विकृति वहीं याते रा 

पे असग है! इस रीतिसे सांख्यमतमें पचीसतत्त्व हैं | 

/.. कर नहीं,३-रस्वतंत्रप्कति जगत॒का कारण है गा र ४7 

| -श्वतनप्रकति जगतका कारण है. ४--पहु- - | 

&. पके भोग मोक्षके निित्त प्रक्ृतिही प्रवत्त होवे है पुरी । 
नहीं, *-अकृतिके विषयरूप परिणामते पुरुषकं भोग 
 -- होने है; $“बुद्धिद्वारा विवेकह॒प प्रकृतिके परिणाम क्‍ 
क्‍ _अीक्ष होगे है, ७ यद्यपि पुरुष अंसग है ताकेविषे भोग: 


भूत और दशईंडिय और मन-ये सोलह ते हैं, 


शा ता पदाथका है, २-सांख्यमतर 


मोक्ष बने नहीं रिणात है वाई व गागरपले आ जान सुख दुःख रागढे 


वेक है िवक यहा हे परिणाम हैं, ता बुद्धिका आत्मा . 
अर वेक है, विवेक नह याते आत्मा आरोपित वेय का । 
१ परमार्थती नहीं. ८-अविवेकसिद्धि जो आत्मामें भोग |: 


:£ , ००-09. एप 899व॥ ४व्राव48 ७०॥९००॥ (0909॥260 0/ ९७०0 :्् >> जे 


सा ' 
कोच, चलाक कै अक २४ उट हब, 


क्‍ 


.. हकहँगा ६. ] वाविज्ञाधिफारीको-उप्देशशकार ॥ ०९ 

| | -  तालेही आत्माकू उख्यिमतमें भोक्ता कहे हैं. ९--परमा- 
क्‍ - थे भात्मा भोछ्ता नहीं बुद्धिही भोक्ता है. १०-बुद्धि 
|  आत्माले सिल्न हैं. १३-इस ज्ञानका नाम विवेक हे 
। १२-ताके अभावका नाम अविवेक है, इसरीतिसे सांख्य- 
| अत १३--आत्मा असंग है. १४-सुखादिक बुद्धिके 
. परिणाप्त हैं, याते बुद्धिके चर्म हैं. १९--आत्मा नाना हैं 
'सिद्यांती-सो वात्तो अत्यंत विरुद्ध है. जो सुख दुःख 
“" आत्माके घन होबें तो सुख दुःखके प्रति शरीर भेद 
। - होनेते आत्याका भेद होगे. सो सुख दुःख आत्माके धर्म 
- तोहे वहीं किन्तु बुद्धिके धर्म हैं.याते सुख दुःखके भेदसे 
|. बुद्धिकाही भेद सिद्ध होवे है आत्माका भेद सिद्ध होवे 


छत अब 6, ९, अटल ल८ कार 7 ऋढ पक कर" 
ड़ पक * 


नहीं-जैसे एकही व्यापक आकाश नाना उपाधिके घर्म 


.. उ्पाथि और आकाशके अविवेकसे प्रतीत होते हैं तेसे 


|. एकही व्यापक आत्मा नाना बुछ्धिके धर्म अविवेकसे 


।. . प्रतीत होवे हैं, यह वार्त्ता सांख्यम्रतमें अगीकार करनी 


उचित है. आत्माकू असेग मानिके नांना अंगीकार करने 
+ “ निष्फल हैं और कोई आत्मा घुक्त है ओरनऊूं बंध है, 


| .. इस रीतिसे बंध मोश्के मेदले जो आत्माका भेद अंगी 
5 कार करे सोभी बने नहीं. काहेते ! जो बध मोक्ष आत्मामें 
|  अंगीकार करें तो बंध गोक्षके भेद आत्माका भेद 


सिद्ध होवे, सो बंधमोक्ष सांख्यमतरें असग आत्मामें 


: - अंगीकार किये नहीं,किंत बद्धिके अखिकते बंध अंगी., 


53४ 


स्कुव्यथथ वियाससागर  #चिडरमानइत | पहु-. । 


कार किया है और बुद्धिके विवेकसे बंधका सोक्ष अंगी- | 
... कार किया है, जो वस्तु अविवेकसे होवे और विवेकसे 
| दूर होवे लो वस्तु रब्ज सर्यकी न्याई मिथ्या होवे है. | 
| ... आत्माविषे भी बुद्धिके अविवेकृसे बंध है और वेबेकसे. | 
* दूर होवे है, याते बंध सिथ्या है, जेसे बंध सिथ्या है, 
 तैसे आत्माका मोक्ष भी सिथ्या है; जायें बंध सत्य होवे; जी 
_... ताकाही मोक्ष सत्य होते है और आश्माें बंध सिथ्या . ; 

< है; याते मोक्ष भी मिथ्याही है. इस रीतिसे मिथ्यों जो. घ 
__> बंध मोक्ष सो आकाशकी न्‍्याई एक आत्मा थी बने | 
डी ही 0, तिनके भेदसे आत्माका भेद सि हों याते 
9 *बसांख्यमतमं आत्माका भेद असंगत है हा 
६ 4&4+ जब तैसे-न्यायमतें भी आत्माका भेद अछंगत है. | 
है. ह.हेत! यह न्यायका सिद्धांतहै-। स्व हुन्‍ले ज्ञान; च्छा,. 
५ द्रषे, अयत्न, चस, अँपर्म, शानक सरकार, स्था, पारि- 2९ 
ह्य आत्मा पत्ते संयोग, विभागये चतुर्दश शुण जीव- | 


.. + . विषहं-२-संख्या,परिणाम, पृथक्त्व, सथोग, ३. 
| विभाग, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आए गुण इंश्वरमें हैं, 
ही भेद हैःईश्वकके ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न नित्य है 5. 
रे जीवके तीनों अनित्य हैं, ईशवर व्यापक है और रा 
ड़ हर हा 72000 हैँ और या व्यापक हैं, ईश्वरका 
४ का शान ञ् (ः ण है 
हो तब तो जीव चेतन है य है याते जब ज्ञान गुण 


खकडट मर जनयुणका नाश होवे 


अं 22%00। 3 22 2065 ५ अक, «० 2 02] [६ 


| ->क्ते लविकटमाट्काए नल्वग्टबकर स्का 
. च््् ९५] 


| - ज्ञाव है, ७-सो आतिजषान तर्वशनत दहन न तत्त्तज्ञानसे 
|.  दिक्क संपर्ण पदा्थनसे “आत्या मित्र हैं या निश्नयका ही 


ब: 48... ७०३७4. 3 पा 
४ ७० कक 7 कद कप 2 2 
3008५ ५५ (5.०. 


े निमित्त खूतिका अभाव होने है प्वृत्तिके अभावते शरीर ५ 
| सम्बन्धहूप जन्मका अभाव होवैहे और प्रारूचका भोगते/ह _ 
- “नाश होते है. शरीरसग्बन्धके अभावते इक्कीसढ़ःखका «२ ७४४ 
| नाश होवे हैं. ९-सो हुःखका का नाराह पी साय न्यायमतर्मे । 8७४६ 
|... मोक्ष हे एक शरीर और श्रीक्र लक, नेत रसना, श्राण, है हह 
|. मन ये पटुइंडिय और पट इंदरियोंके विषय ओर 


। 
जप 
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तब जड़रूप रहें हैं. ३-ईश्वर जीवकी नाई आकाश, 
काल, दिशा, मन नित्य हैं. ४-पृथिवी, जलतेज वायुके 
परमाणु नित्य हैं जो झरोखेमें सूक्ष्म रज प्रतीत हों 

ताके छठे भागका नाम परमाणु है. परमाणु आया 
न्याई नित्य हैं, -सो भी जातिसेआदि लेके कितनेपदा 
न्यायमतश ।न्त्य हैं, बंदपिर्द्धासिद्धोंतका बहुत लिख- 
नेका जिज्लांसुकू उपयोग नहीं, याते लिखे नहीं ६-मैं मै 


+ मलुष्य हूं, ब्राह्मण है” ऐसी जो देहंविषे आत्मभंति तासे के 


हप होंबे है; ता राग डेषते धर्म अधर्मके निमित्त (०8 


| प्रवृत्त होवे हैं, तिनते शरीरके संबधद्वारा सुख दुश्ख दबे. ३ 


हैं, इत्त रीतिसे न्यायमतरमं आत्माकूं संसारका हेतुआंति 
दीवे रत बहा 


नाम तृत्वज्ञान है. ता तल्वज्ञानस - में ब्राह्मण 
पलुष्य हू” यंह श्रांति दूरि होगे है. आंतिके वाशते ऐ 
गुगह्ेषका अभाव होवे है तिन्हके अभावते धर्मअधमंके 


व्रापीएणाप छीवरणैवा एवं ए०॥७९०७०ा, एंकच26009/ 65576णा | ] 
नि अं आ के 4२ कर / आम 


०-८ है। याते दुःख कहिये है 


हा सिद्धातम एक कियात अप 0 याते अथवा दोडा कियाते' होवे 
क्‍ _ - है: जैसे बीजबृक्षका संयोग एक बाजकी कियाते होथे है 
. और दो मेपनका संयोग दोकी कियाते होगे है वैसे 

विश्व आत्मामें तो किया कभी मी होबे नहीं और मोक्ष 


मनकाही मोक्षकालमें अभाव होंबे हैः. 
कोई एकदेशी तचाके घाथ मनदे 


न्का ग्यरालएी शक बक प्यानका मय मऊ छा पका व्या प्कछा व छा वभ्छ सका ० $-000 00:00 00 0 
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इन्द्रियोंके ज्ञान और सुख दुंःख ये इवकीस हु ९ कै | क्‍ 
शरीरादिक भी दुःखके जनक है; याते दुःख कहिये है 
और स्वर्गादिकोंका छुख भी नाशके मंयते हुःखका हेतु... | 


यद्यपि न्यायमतमें।ओजन ओर मन लित्य है तिन्‍्हक्ा 
*.._ नाश बने नहीं.तथापि जिसहृपकरिके ओज बन इग्खके 
_.... हेतु है. तिस हूपका नाश होते हे पढार्थनके झ्ानकी | 
.. “उत्पत्ति करिके ढुःखक़े हेतु हैं-से पढार्थनका ज्ञान जीक्ष . 
। __.. कालमें श्रोत्र और मन करें नहीं काहेते | जो कणंगोल- | 
... -कमे स्थित आकाश है सो श्रोत्र कहिये है, ता कर्णणो- | 
. - लकक्ा भोक्षकालमें अभाव है याते आकाशहूप ओज : || 
. .. डद्रिय है भी परन्तु गोलकके अभावते ज्ञान होवे न हीं; 
“इस रीतिसे ज्ञाकका, जनक जो ओडजइंडियका स्वरूप 
.. सोई दुःख है और ताका ही नाश होवे है. ३ "-आत्माके है 
; है .. साथमनके संयोगते ज्ञान होवे है सो मनका संयोग न्याय | 


ही 
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कालमें मनमें भी क्रिया होवे वहीं याते संयोगवान्‌ | 


| _ जा: ६. ] कहिप्ठादिवाराको-उपदेशपकार | ३०५८ हे 
| दा नो सर 
हे नही [वश करे है. त्वचासे मनका रुयोग 

.. है नहीं याते सुधुन्तितर ज्ञान होवे नहीं तिन्हके मतमें 
त्वचासे संयोगवाला मनही ज्ञान द्वारा दुःखका हैत रोनेते 
7 इ'खड़य है, केवल. मन नहीं. मोक्षम् . त्वचाके नाश... 
... दीनेते ताके साथ संथोग हे नहीं याते ज्ञान होवे नहीं. 
.. अक्षेकालमं मन है भी परन्तु दुःखका हेतु जो ज्ञाका 
|. जनक त्वचासे संयोगवाला मन ताका संयोगके नाशते _ 
नाश होवेहै. १३-इस रीतिसे मोक्षकालमें परमात्मासे 
। मिजही ढुःखरहित होयके व्यापक आत्मा जडहपस्थित _ 
_ , होवे है. काहेते ! ज्ञानगुणते पे प्रकाश होवे है.सो 

। जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रियजन्यही है; वा है नहीं. ता 
इंड्ियजन्य ज्ञानका मोक्षकालमे नाश होवे है, याते प्रका- 
. शरहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें स्थित होवे 
हे, हु सयाका वंडति न्यायका सिद्धांत है 


ही बना है और लए व्यापक लि होते हैं, याते आत्मा 
| . नाना और संपूर्ण व्यापक है. सवे अहप पंदार्थनसे 


।. जो संयोग सो न्यायमत्मे व्यापकका लक्षण हे और ९ 
। सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदका अभाक व्यापकका /६ 

+ लक्षण नहीं, काहते|न्यायमतमम यत्रपि आत्मा निखयव 
। है, याते स्वगत भेढका तो ताके विषे अभाव है भी परंतु. 
| - सजातीय और विजातीयके भेदका अभाव नहीं किन्तु ._ 
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की 0 ७ पज७-कफाक कक के “की फीकी फए जा का फट उ उस छा क ॥ 
ः_ १-सजातीय जो दूसरा आत्मा ताका भेद आत्मामें है. 
. २-विजातीय घटादिकनका भेद भी आत्मामें है: याते - 
* जजातीय, विजांतीय; स्वगत भेदका अभाव व्यापकका 
। 5 लक्षण नहीं, किंतु सर्व अल्पपदार्थनसे संयोगही व्याप _ 


*. न्याई आकाश, काल, दिशा भी व्यापक हैं और पर-_ । 
*_- आाणु सूक्ष्म है निरवयव है. तिनसे पवज्याप॑क पदा्थनका | 
._ संयोगबने नहीं, काबेतेजों परमाओु सावयव होगें तब तो - | 
किसी देशमें आत्माका सेयोग होवे और किछी देशमें | 
नि ओ। संयोग होवे,सो परमाणु सावयव | 
5 


की निखयव हैं औरअतिसूक्ष्म हैं. तिन्‍्हके | 

साथ एकही देशमें सर्व व्यापकपदार्थनका संयोग होवेगा | 

# सो बने नहीं, काहेते | जो एकके संयोगशे स्थान निरुछ « | 

है, ता. देशमें अन्यपदार्थका संयोग बने नहीं, याते | 

नानापदार्थनक्‌ व्यापकता बने नहीं, एकही कोई पदार्थ | 

व्यापक बने हे जे 

यह शंका बने नहीं.काहेते/जो सांवयव्रस्तुका सेयोग | 

है: अन्यके संयोगका विरोधी है, १-जैपे ज £ 
..._ यथ्वीदेशमें हस्तका संयोग होवे तादेशमें पादका संयोग 

._ होवेनहीं और निरवयवका संयोग स्थानकू रे नहीं याते | ; 

_. अन्‍्यके संयोगका विरोधी नहीं यह वार्ता अनुभवसिद्ध है | 
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खरा ९. ]. «अं धिकारीकों-उपे्षपकार ] ३०७ 
गो घटके जा देशमें आकाशका संयोग है ता 
शमी कालका और दिशाका संयोग भी है. जो कोई 


| घटका देश आकाशकालदिशासे बाहिर होने तौता 


देशमें आकाशकालदिशाका संयोग होवे नहीं सो बाहिर 


तो कोई देश हे नहीं. किंतु सर्वपदार्थनके स्वदेश आ- 


. काश, दिशामेही हैं याते सर्वपदार्थनके सर्व देशनविषे 
|. आकाश, काल, दिशाका संयोग है इसरीतिसे परमाणु- 


33 औ (कहीदेशम वानानिखयव॒विभुका संयोग बनेहै+करा 
। - कोई दोध नहीं, याते आत्मा वादा संपूर्णव्यापकहें, आर 


|. सिद्धाती-सर्वका सर्वेपदार्थनसे संयोग है यह न्यायका 
सिद्धांत है सो समीचीन नहीं. काहेते ! व्यापक आत्मा 
+.. नाना अंगीकार करें तौ सर्वेशरीरम स्व आत्माका सेबंध 


|... अंगीकार ढरना होवेगा. याते कौन शरीर किपका'है? 
| * यह निश्चय नहीं होवेगा. किंतु एक एक आत्माके सर्व- 
| शरीर हुये चाहिये, जो ऐसे कहें:-जाके कर्मश्ते जो शरीर _ 

+ उत्पन्न हुआ है ता आत्माका शरीर है तो भी बने नहीं, 
|. काहेते!कर्म जा शरीरसे होते है ता कम करनेवाले पर्वश- 
।  रैरमेंसी सर्वआत्माका संबन्ध है; याते कर्म भी सर्व आ-.... 


5. र्माकेही होवेंगे एकके नहीं और ऐसे कहें:जा आत्माके . 


| मनसहित शरीर है ता आत्माका सो शरीर हैल्सो ._ 
| ओ बने नहीं काहेते! $-शंरीरकी न्याईं मनके साथ भी 


| . 'सर्व आत्माका संबन्ध है ताके विषे यह निश्चय होते नहीं. 
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. सर्व मन हुए चाहिये- २-तेसे इंड्रिय भी सर्व आत्माके - 


.. औरका है” ऐसा व्यवहार भी शरीरनिमित्तक है सो. । 
शरीर सर्व आत्माके सर्व हैं, याते बाहरका पदार्थ भी | 


... जा आत्माई जा शरीस्में अहंबुछि और |. ३! 
+' होवे ता आत्मांकां सो शरीर है: सो अहंबुछि ओर 
.. अमबुद्धि एक है; याते सव आत्मामें रहे नहीं. किंतु एक | 


..._ शरीर है. जा आत्माका जो शरीर हे ता शरीरके संबंधी | 
. मन इंद्रिय और बाहरके पदार्थ ता आत्माक़े हैं. याते | 
: व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करनेमें भी दोष नहीं. | 
हे . _. सो वार्ता भी बने नहीं. काहेते ! यद्यपि अहंबुद्धि एक | 
देहमें एकही आत्माऊू होवे है, तथापि सो न्‍्यायमतमें बने | 
: नहीं, किंतु से आत्माकं एकदेहमें अहंबुद्धि हुई चाहिये, ।. 
कहते ! न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका हे सो ज्ञान | ; 
._ आत्माओर मनकेसंयोगते होवेहे सो मनके साथ संयोग | 
_- - सेव आत्माका है याते मनके संयोगते जेसे एकदेहमें एक 
।  _.. आत्माई अहंबुद्धि होवे हे तैसे एकदेहमें सर्व आत्मा | 
..._ अरंबुद्धि हुईं चाहिये. जो ऐसे कहैं“यद्यपि मनका संयोग | 
*- स्व आत्मासे हे तथापि जा आत्मामें ज्ञानका जनके 


'जो कौनसा मन किस आत्माका है; किंतु सर्व आत्माके ! 


'सर्वही होवेंगे. ३-बाहरके पदार्थनविषे “यह मेरा दैयह _ 


स्व आत्माके सर्वे हुए चाहिये और जो ऐसे कहें- | 


धर्म एकही धर्मीविषे रहे है. याते एकही आत्माका | 


(१ 
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' आहट हे ता अत्माकूंही अहंबुद्धि होगे है तौ भी सर्वे. 

| ही ज्ञान हुआ चाहिये. काहेते! जो व्यापक नाना आता 

+ अआँगीकार करें तो एक शरीरकी शुभ अशुभ क्रियाते 

| ॥ शरीरमें स्थित सर्व आत्मामेंही अहः हुए चाहिये. यह 

_ चीत्तों पूर्व कहि आये. यातें व्यापक जो नाना आत्मा 
अंगीकार करें तो एकदेहमें सबकूं सुख दुःखका भोग 

इआ चाहिये. याते व्यापक नानाकृर्ता भोका आत्मा है... 

यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं. .||/#... 

.. हमारे सिद्धांतमें तौ-कर्त्ता भोक्ता अंतःकरण है. सो 

। । अंतःकरण नाना हे, व्यापफ और अणु नहीं कितु . - 

।  शरीरके समान ता अंतःक्रणका परिमाण है, दीपकके ._ 

| > अकाशकी. न्‍्याईं बडे शरीरकूं प्राप्ति होबे तब अंतर 

| करणका विकाश होवे है और न्यूनशरीरमें संकोच 

। * होवे है,यह वात्तों सिद्धांतबिहुके व्याख्यांनमें मधुसूदन 

| स्वामीने प्रतिपादन करी हे-जा अंतःकरणका जा 

| शरीरसे संबंध है ता अंतःकरणकूं ता शरीरसे भोग होवे 

| ः है, जो अ]तःकरणऊू व्यापक अंगीकार करे तो सर्व 

| शरीर सर्वके होवे और भोग भी सर्वकू होवे,सो व्यापक 

_- अंतःकरण नहीं; यागें दोष नहीं और अंतःकरणकूं अणु॒ 

. अंगीकार करें तो शरीरके एकदेशमें अंतःकरण रहे है, 

| शेसा अगीकार करना होवेगा. सो वार्त्ता बने नहीं. काहिते! 

" जो एककालमेंहीं पाद और मस्तकमें कंटकवेध होवे 
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. ३१०७... विचारसागरा .. «7 रे । 

विजन काजल काजल जि जज ज जा जि जा जफ पा प्टज सर 
: तो दोनों स्थानमें एकही काहमें पीड़ा होवे है सो नहों 
: हुईं चाहिये; काहेते ! जो अंतःकरण अणु होते तौ एकही 7 
_ स्थानमें एककालमें रहे याते जा स्थानमें अन्तःकरण । 
_ होवे ता स्थानमेंही पीडा हुई चाहिये; दोनों स्थानमें / 
नहीं. याते अंतःकरण अणु और व्यापक नहीं, किंतु 
_. शरीरके समान है. याते कोई दोष नहीं, अणु और व्याप-- 
- के विलक्षण जो है ताकूंही मध्यमंपरिसाण कहे हैं. ._ 
... न्यायमतम किसी. नवीनने ऐसा अंगीकार...किया. 
- है ३- आत्मा नाना है, कर्ता भोक्ता है. व्यापक नहीं. | 
 याते भोगका सुंकर नहीं: २-अणु भी नहीं, याते दो _ क्‍ 
: स्थानमें पीड़ाका असंभव भी नहीं. किंतु जैसे वेढांवमें 
. उतःकरण मध्यम परिमाण है तेसे आत्मा भी मध्यम | 

परिमाण है ताके विषे चतुदंश गुण रहें, “|. 
... सो भी समीचीन नहीं, काहेते ! १-जो हा 
. संकोच विकाशवाला अंगीकार करें तौ दीपकी प्रभाकी | 
. *याई आत्माविकारीऔरविनाशवाला होवेगा-यातेमोक्ष- + 

_अतिपादक शास्र और साधन निष्फल होवेंगे, २-मध्य- | ५ 


हर री हा 
.. शर करे; यह निश्चय होवे नहीं, ३-जो मनुष्यशरीरके |. 
समान अंगीकार करें तो जब आत्मा हस्तीके शरीर | 

प्राप्त होवे तब स्व शरीरम आत्मा नहीं होवेगा याते | 
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मपरिमाण ऊगीकार | करिके संकोचविकाश अंगीकार | ईः 
कौनसे शरीरके समान आत्माकूं अंगी- 
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जा देशमें हस्तीके आत्मा नहीं हैं ता देशमें पीडा नहीं. 
हुई चाहिये. ४-हम्तीके शरीग्के समान अंगीकार करे 


तो तासे और शरीर बंढे है तिनके एक देशमें पीडा 


। 


नहीं हुई चाहिये और सर्वसे बडा किसीका शरीर है नहीं क्‍ 
जाके समान आत्मा अंगीकार करें.<-सर्वस्ते बडा वि. 


टूका शरीर है ताके समान जो आत्मा अंगीकार करें 


तो्‌ विरादके शरीरके अंतर्भृत सर्व शाप हैं. याते सर्व 
आत्माका सर्वे शरीरसे संबंध होवेगा, ताके विधे पूर्व: 
दोध कहेही हैं और यह नियम हैः-जो मध्यम परिमाण 


वस्तु होग सो शरीरकी न्‍्याई अनित्य होव है.याते 


:. आत्मा भी अनित्य होवेगा और अंतःकरणका तौ हमारे: 
.. अत ज्ञानतें नाश होवे है; याते अनित्य हे. मध्यम 


परिमाण अंगीकार कियेसे दोव नहीं. इस रीतिसे नवीत्र 


ताकिकका मत भी समीचीन नहीं# «० 
पूवपक्षी-जो कोई ऐसे कहदेः-आत्मा नाना हे और 
अणु है! अप द 


सिद्धांती-सो वात्तो भी बने नहीं काहेते! १-जो. 


। : आत्माकूं कर्त्ता भोक्ता अंगीकार करें तो अंतःकरणके 


+  अणुपक्षमें जो दोष कह्या सो दोष होवेगो. २-कर्तता भोक्ता 


' अंगीकार 3 करें तो नाना आत्मा अंगीकार निष्फल: 


* योग्य है और कत्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करें तो अपने 
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|  होवेगा. एकही व्यापक सर्व शरीरमें अंगीकार करा ._ 


९२५१ 
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5. 


पीडादिक नहीं हुई चाहिये 


है. परन्तु कस्त्रीके गंधकी न्याई ताका ज्ञान सारे शरी- | 
सम व्याप्त. है. याते .स्वशरीरविषे अनुकूल प्रतिकूलके . ' 
संबधकं अनुभव करे है सो भी बने नहीं, काहिते ! यह -। 
नियम हैः*-जितने देशमें गुणवारा रहै तासे बाहिर शुण द 
रहे नहीं, कितु गरुणीमें ही गुण रहे हे. जैसे हूप चटादि- .. 
कनते बाहिर रहे नहीं, तेसे आत्मासे बाहिर ज्ञान भी. | 
बने नहीं और कस्तूरीके सूक्ष्ममाग जितने देश व्याप्त, | 
होगे उतने देशमेंही,व्याप्त होव है, याते कह्त्रीका- | 


। 
|: है. 
। जो ऐसे कहैं-यद्यपि आत्मा तो शरीरके एक देशमें  - । 
| 
| 
। 
| 


हैः दृष्टांत भी बने नहीं. याते “आत्मा अणु है” ये 
भी बने नहीं ८ 


.. यह श्रुतिका अमिप्रांय है"आर 
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सिद्धांतका भी त्याग होवेगा. काहेते! अणुवादीका यह 
सिद्धांत हैः -ज्ञान सुखदुःख धर्मते आदिलेके आत्माके 
धर्म हैं, याते जो आंत्माकूं अणु अंगीकार करें तौ जा | ! 
. .. - शरीरमें आत्मा नहीं है सो देश म्तसमान विषे- । 


. कह आतिमं आत्मा अत्यंत अणुसे भी अणु जो क्या । ! 
है सो दविज्ञेय है याते कह्य है. जेसे अत्यन्त अण॒वस्तुका | 
मंदेहश्पुरुपक ज्ञान होवे नहीं, तेसे बहि्ृ्त॒ प्रशपक - + 
.. आत्माका भी ज्ञान होवे नहीं, याते अण॒के समान हैं, 
। भा अणु है! यह अमि:. 
.. आय नहीं, कहते, ! बहुत स्थानमें व्यापकहप आपही- 


2322 के चर 


“देने अतिपादन किया है, याते अणु नहीं इस रीतिसे 
_ >ज रथो अध्यय परिमाण अथवा अणु आत्मा 
गाना है यह कहना संभवे नहीं. . . . . 
_.. परिशीपते एकव्यापक आत्मा है ताके विषे धर्म अधर्म 
उस $:ख और बंध मोक्ष जो अगीकार करें तो किसीऊू 
| . आंख किसीऊ दुःख, किसीकूं बंध और किसीकू मोक्ष : 
.. जैसा व्यवहार नहीं होवेगा, याते धर्मादिक बुद्धिके धर्म 

- * यद्यपि बुद्धि जड है याते ताके विषे भी घर्मसुखादिक 

ने वहीं तथापि आत्माके धर्म नहीं हैं, इस अमिप्रायते 
बुद्धिके धर्म कहिये हैं, और “बुह्चिके धर्म हैं”याके विषे 
द के जो नहीं. बुद्धि और सुखादिक आत्मामें अध्यस्त _ 
। ३ १-जो वस्तु जाम अध्यस्त होवे सो तामें परमा- 
से होते नहीं, जैसे सर्प रज्जमें अध्यस्त है सो परमा< 

। : से रज्जुमे है नहीं. तैसे बुद्धि और सुंखादिक आत्मामें 
| _हैं नहीं. २-अध्यस्त वस्तु भी. किसीका आश्रय होवे._ 
» नहीं: याते बुद्धि भी सुवादिकनका आश्रय है नहीं, परंतु" 
| _: आअज्वान तो अुद्धचेतनर्मे अध्यस्त है और अंश्तकरण 
।.. अज्ञान उपहितम अध्यम्त है और अंतःकरण उपहि- ५ क्‍ 
। - तमें धर्म अधर्म, सुख दुःख, बंध. मोक्ष अध्यस्त हैं. इस & 
|  रीतिसे आत्मामें धर्मादिकनके अधिष्ठानपनेका अंतःक- * 
.. शण उपाधि है, याते अंतःकरणके घ॒र्म कहिये हैं... 
.. जो अंतःकरणविशिष्टमें धर्मादिक अध्यस्त कहें तो... 
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.. शशछ . विचारसागर। (पह- 
- बने नहीं। काहेते!विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है. धर्मा- 

. दिकअध्यासका अधिष्ठान जो-आत्मा ताका अंतःक्रण 

जो विशेषण अंगीकार करे तो कम | धर्मुखा- | 

.. दिकनका अधिष्ठान होवेगा, सो वाता बने नहों, काहेते! ' 

... मिथ्यावस्तु अधिष्ठान होवे नहीं. याते आत्मामें धर्मो- £ 
_ दिकनके अध्यासका अन्तःकरण विशेषण नहीं. किंतु . 
उपाधि है- ३-उपाधिका यह स्वभाव है, आप तट्स्थ्‌ : 

होयके जितने देशमें आप होवे उतने देशमें स्थित वस्‍्तुकूं. > 

जनावे २-विशेषणका यह स्वभाव हैः-जितने देशमें 

._ आप होवे उतने देशमे स्थित वस्तुकूं अपनेसहित जवावें 

_ 4-विशेषणवानक विशिष्टमें कहे हैं. २-उपाधिवालेकूं 
उपहित कहें हैं; इस रीतिसे अंतःकरणविशिष्ट जो 
धर्मादिअध्यस्त कहैं, तो गा जितने देश अंतःकरण हैं 

/ तो देशमें स्थित चेतनभाग और अन्तःकरण दोनों 

& अधिष्ठानता होवे सो अन्तःकरण आप भी अध्यस्त है, 

आते अधिप्वान बने नहीं. इस अमिप्रायते अन्तःकरण - 

.. ६ उपहितम धर्मादिक अध्यस्त कहे, यातें “जितने देंशमे 

5. “मन्‍्तःकरण हैं उतने देश स्थित चेतन भागमात्रमें, 

£ अधिष्ठानता है अंतःकरणमें नहीं? यह वार्ता बने है. + 


._* तैसे रा बह जा सस्ते अध्यस्त हें भी अज्ञान उपहितमें अज्ञा- 
शत नह, इस राह अध्यस्त हैं अज्ञा- '. 
नविशिष्टमें नहीं, इस रीतिसे अध्यस्त जो धर्मादिक, रा 


_ तिनका अधिष्ठान आत्मा है. अध्यासके अधिष्ठान- 


८ ल्न्न्न्ञज् जल 53002 १७०८७ कि लिन- 
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पनेकी अंतःकरण उपाधि है- याते बु्धिके धर्म कही हैं 
अविवेकसे अंतःकरण आत्मा दोनोंविषे प्रतीत होवे - 
३ याते अंतःकरणविशिष्ट जो प्रमाता ताके धर्म कहे. 
१-धरमादिक अंतःकरणके धर्म होवे. २-अथवा अंतः- 
करणविशिष्ठप्रमाताके धर्म होवै. ३-अथवा रज्ज, सर्प, 
स्वश्नक पदार्थ, गंधव॑नंगर, नमनीलताकी न्‍याई 
किसीके धर्म न-होवें;खर्वप्रकारसे आत्माके धर्म नहीं 
यद्यपि आत्मामें अध्स्त हैं. तथापि जो वस्तु जाएें 
अध्यस्त होवे सो तामेंही परमार्थप्ते होवे नहों. अध्यस्त 
 नास कल्पितका है. याते राग, द्वेषं, धर्म, अधम, सुख, 
ढुःख, बेच, मोक्षसे रहित एक व्यापक आत्मा है, - 
४ लो आत्मा सत्‌ है. १-जा वस्तुका ज्ञानसे अभाव 
+ होवे सो असत कहिये है. जांकी निवृत्ति किसी कालमें 
" | .. आओ नहीं होवे सो सत्‌ कहिये है. सर्वपदार्थथका और 
+ - तिनकी निवृत्तिका आत्मा अधिष्ठान है जो आत्माकी- 
+ निवृत्ति होवे तो ताका और अधिष्ठान कह्या चाहिये... 
काहेते ! १-शुन्यमें निवृत्ति होते नहीं- २-जो आत्मा _ 
| ओर ताकी निवृत्तिका 2 अधिष्ठान अंगीकार करें 
+- तो ताका और अधिष्ठान अंगीकार करना होवेगा. इस. 
'.. रीतिसे अनवस्था होवेगी. और आत्माकी गा जो निवृत्ति 
... अंगीकार करे ताक यहां हैं४ जो आत्माकी निवृक्ति _ 
. किसीने अनुभव करी है. रु अथवा नहीं | ॥ जो ऐसे 


|. ह१६ .  विद्यास्सागर।  - पड 


हैं, अत॒भव करी है. सो बने नहीं.काहेते ! जो अनुभव | 
.. करनेवाला है सोई आत्मा है. और अपना स्वरूप है, 
. शांकी निवृत्तिका अनुभव अपने मस्तकछेदनके अनु- | 
भव समान है, यातें आत्माकी निवृत्तिका अनुभव बने | 
. नहीं. २-ऐसे कहें जो आत्माकी निवृत्ति ती होबे है, 
परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभंव किसीरूं नहीं, ती यह | 
... वात्ता सिद्ध हुई जो आत्माकी निवृत्ति तो होवे नहीं. . 

._- काहेते! जो वस्तु किसीने अनुभव नहीं करी सो वन्ध्यां .._ 
. पुत्नंके समान होवे है. याते आत्माकी निवृत्ति होंवे वहीं, | 


- याहीते आत्मा संत्‌ है. हब हा 
.__ आत्मा चित हे-प्रकाशढूप जो ज्ञान सो चित कहिये | 

< के 9-जो अप्रकाशहप आत्मा 'अंगीकार करें तौ | 
हे है _अनात्मजडवस्तुका प्रकाश कभी होवे नहीं अन्तःकरण - | 
_ ओर इंद्वियनसे पदार्थनका प्रकाश कहें तो बने नहीं - | 

/ “काहेते!अन्तःकरण और इंद्रिय परिच्छिन्न हैं याते कार्य. 

. है. १-जो परिच्छिन्न होवे सो घटकी न्‍याईं कार्य होवे 

. है. अन्तःकरण इंद्रिय भी परिच्छिन्न है, याते कार्य है | *।॒ 
है सजी या अन्त होवे सो परिस्चित् जाका अन्त होवे सो परिच्छिन्न कहिये | 
है! २-जो कार्य होगे सो जड होवे है याते अन्तःकरण * 
. और ईंब्ियें भी जहहें. तिनतें किसी वस्तुका प्रकाश |. 
: अने नहीं याते जी आत्मा सर्वका प्रकाश करे हेसो 
 अकाराहप है, ४ 8 
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ती जड है. और ताके विषे जशञानगुण है तो ज्ञानते आत्मा 
स्पा ज्ञान 
ह और अनात्माका भरकाश होवै है; ता कूं यह पछ हैं. ३- 


होवैगा. काहेते ! यह नियम है जो ते कि होवे 
सो अनित्य होवे है, जो ज्ञानई आत्मासे भन्न अगीकार 


७२५ 


क्र तो अनित्यही होवैगा. याते नित्य मानिके आत्मासे 


कार करें तो घटादिकनकी न्याई जड होवेगा जो अनित्य 


क्‍ | .. बल्तु होते, सो जड होवेहे. याते "ज्ञान अनित्य है” 
यह कहना बने नहीं.किंतु ज्ञान नित्यहीहे सो नित्यज्ञान 


. आत्मस्वहुपही है. जो अनित्य अंगीकार करें तो कदा- 
॥  बित्‌ आत्मामें ज्ञान होवे और कद्ाचित्‌ नहीं याते 
| आत्मासे भिन्न भी ज्ञान होगे और नित्य अंगीकार 
कियेसे तो भिन्न होवे नहीं. जो गुण होवे सो गुणवान्‌._ 


थे कदाचित्‌ रहे और कदाचित नहीं भी रहे. जेसे 


.. आत्माका स्वहपही ज्ञान है. का. 
.... ज्ञानकूं अनित्य कहें तो इंद्रिय अथवा अंतःकरणसे 


9 (00॥७००ा॥7. 0260 0५ ९ 
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आत्माका ज्ञान गुण नित्य है. २-अथवा अनित्य है! 
3-जो नित्य कहे तो आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध | 


जो ऐसे कहैं-आत्मा प्रकाशहप नहीं. किंतु आत्मा शा 


'भिज्ज्ञान है यह कहना बने नहीं और जो अनित्य अंगी- 


। _- वेल्नका नील पीत गुण कदाचित्‌ रहे और कदाचित्‌ 
नहीं रहे. याते जो गुण होवे सो आया मापायी होवे है 


:.. और ज्ञान नित्यता होनेते आंगमापायी-है नहीं. याते .... 


- ज्ञान उत्पन्न होवे हे! यह कहना होवेगा. सो बने नहीं: 


358 १४ श्विसागर। ; [पछ- क्‍ 


. ऊाहेते ! सुघुक्तिमें इंद्रियादिक तो हैं नहीं और सुखका | 
ज्ञान होवे है. सो नहीं हुआ चाहिये.जो.सुषुप्तिमें खुघका ८ 
ज्ञान अंगीकार नहीं करें तो जागिके “मैं सुखसे सोया” । 
... यह सुषुप्तिके सुखकी स्मृति होगे है सो नहीं होनी | 
| चाहिये. जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होगे ताकी रुशूति होवे.. | 
है और अज्ञातवस्तुकी स्मृति होते नहीं. और सुषुत्तिके 
. सुखकी जागिके स्मृति होने है. याते सुघु्तिम सुखका | 
... जन होवे है. ता ज्ञानके जनक इंड्ियादिक सुदुप्तिमें हैं. | 
. नहीं, याते नित्य है. ज्ञानकू त्यागिके आत्मा कभी सी क्‍ 
रहे नहीं याते ज्ञान आत्माका स्वरुप हे जेसे उच्णताकूं | 
कट | के के कस लात से अग्नि कभी र हें, याते उष्णता बाहिका ॥ क्‍ । । 
5 सह्प ०; से शान भा आत्ताका स॒रू भी आत्ला वहूपहे जो आंग- हि 


न्‍ । . मापायी होते सो गुण होवे कै उष्णता और ज्ञान आग- | 


है ९२7 
“3 ८ 
“उम्क ॥ 
७६79 


नमन श्चु 

है, 
्य ता 
॥ 24: -_- 


न 
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चूत्तिद्वारा आत्मस्वडपज्ञानतेही सर्वयवदार सिद्ध होगे 

क हों तो होवे नहीं. इस रीतिसे सर्वका प्रकाशक 
ज्ञानस्वहूप आत्मा है. याते चित है. 5 
सेव _ आत्मा आनंदरूण है. जो गानदका मा आह द्रूप_नहीं 
तो विषयसंबंधसे स्वहूपआनंदका भान हो हैसो 
नहीं हा अन्त चाहिये. विजय आनंद नहीं. यह वार्ता पूर्व 
कही है. जो विषयमें आनंद होव तो जा विषयते एक 
। . अरुपकं सुख होवे तासेही अन्यक दुःख होवे. जैसे अग्रिके 

| स्पशवे अग्निकीटकू और सर्प मर पदक हर हूप देखनेते सपिणी 


|. है सो नहीं हुआ चाहिये और सिद्धांतमें तो अभ्निकी- 
5 अधिस्पशकी इच्छा होते तब चंगआि रग 
० वि ल अग्निसंबंधत क्षणमात्र इच्छा 
7 " होयक निश्चवलवुद्धिम स्वहूप आनंदका भान होते 
+. है. अन्यपुरुषह अग्रिसंबंधकोी इच्छा है नहों कितु 
+.. अन्यपदार्थनकी इच्छा है, तिन पदार्थनकी इच्छा . 
4 अभिसंबंधसे दूटि होते नहीं. याते चचछ अंतःकरणम : 
|. अभिसंबंधसे आनंद होते नहीं. याके विषे यह शंक्रा होवे (-” 
| हैंजों इच्छाहप अंतःकरणकी वृत्ति है सो तो विषय- / 
“ आपसे नाशकूं प्राप्त ोय गई और अन्य वृत्तिका कोई 
.  निमित्त है नहीं. याते उत्पत्ति हुई नहीं ओर वृत्तिसे 


लि 


| . विना स्वहप आनेदका भोन होने नहीं, याते विषय- 
| मेंहीआनंद के .. कि 
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. होवे तो भी ताके विषे आनंदप्रकाश होगे वहीं काहेते!_ | 
..._. इच्छाहप वृत्ति राजस हैं और आनंदकाप्रकाश साचिक , । 


| दका भान होेे है का मी बनकर बहस सो ज्ञानहुप वत्ति बहिर्सख है. । द 


5 है. जैसे ३च्छादिकनते रहित जे 
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। > ३१० हे ; कं [पंचारसागर | [ पष्ठ> " 
सो शंका बने नहीं. काहेते | १-यद्यपि इच्छाहप तो... | 
.. अंतःकरणकी .वृत्तिका अभाव है सो इच्छाहूप वृत्ति £ 


|. वृत्तिमें होवे है तथापि वांछितपदार्थ जो मिला हैः 

 ताके स्वहूपकूं विषय करनेवास्ते जो ज्ञानहुय अंतः- | 
। ५ कद ति है सो सात्तिक हे, काहेते | सत्त्गुणसे ' 
ज्ञान होवे है यह नियम है. ता सात्तिक वृत्तिमें आने- / 


_ताके पृष्ठभागमें स्थित जो अंतःकरण उपहित चेतनस्व- । 
..._. हूप आनंद ताका तिस वृततिसे ग्रहण होवे नहीं. याते 
... -विषययपहित चेतनस्वरूप आनंदका भान होने है सो 
हे है : -विषयउपहित चेतन आत्मासे. भिन्न नहीं याते आत्मा-.. । 
. नत्दकाही विषयमें भान कहिये है ता ज्ञानहप वृत्तिविषे | 
विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंधही निमित्त है जी 

|. २-अथवा ज्ञानहप जो बहिरभुखत्ति तासे अन्य 
क्‍ _ अतरुखवृत्ति होने हैताके विषे अतः्क्रणउपंहित चेत- | द 

. | -नहूप आनंदकाही भान होवे यह उत्तम सिद्धांत है. 
... ता वृत्तिकी उत्पत्तिमें इच्छादिकनका अभावही | 
जज दि हे ते रहित जो एकांतमें उदासीन पुरुष | 
...._ स्थित है ताक बहिभुखज्ञान हुपते कोई वृत्ति होते नहीं | 
._: आनंदका भान होवे हैयाते इच्छादिकनके अंभावूप॑- | 


७ कै 4... उम्यक पक काम सब. + +<# 4 
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.... भत्ते अंतर्मुखबत्ति आनंदमहण करनेवाली होने है. 
' वासे वांछित विषयके लाभसे इच्छादिकनका अभाव 
| क्‍ दोनेते. ज्ञानसे अनंतर अंतर्मखबृत्ति होगे है तिसते 
|... न्‍्तःकरणउपहित आनन्दकाह ग्रहण होवे है सोस्व- 
7 / उप आनन्दका अहण और विषयका ज्ञान अत्यन्त 
/ . अव्यवहित है याते पुरुषकूं ऐसी आंति होये है “पैलेस 
उन है कह कवि आनन्द अनुभव किया है” प्रथमपक्षसे यह पक्ष <् 
उत्तम ३. काहते ! जो विषयकी ज्ञानहपवृत्ति है तासे. ७ 
2न्तःकरणउपहित आनन्दका तो भानबनैनहीं, याते| 
विषैयउपहित आनंदका भान होवेगा तो मागमें बक्षका 
जो ज्ञानहपवृत्ति है सो भी सात्तिक हे, तासे भी वृक्ष- 
उपहित चेतनस्वहूप आनंदका भान हुआ चाहिये. तैसे 
। उर्वज्ञानले जेय उपहितचेतनहूप आनंदका भान हुवा . 
हा चाह ये याते अनात्मवस्तुक ज्ञानहप जो बहिसेखबृत्ति 
+,  तासे ज्षेय न अय उपहितचेतनरवहप आनंदका अहण होवे 
नहीं इस रीतिसे विषयके संबंधसे आत्मस्वहूपानंदका 
भान होवे हे जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवे तौ विप- 
यश्बंघसे आनंदका भाग बने नहीं याते आत्मा 
शक 
 € आत्माका संबंधी जो वस्तु है ताके विषे प्रेम होवे 
. है, तासे सन्निहितमें अधिक प्रेम होवे हैइस रीतिसे बाहिर| 
|... बाहिरके -पदार्थनकी अपेक्षते अन्तर अच्तरके पदा- 
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.. र्भनमें अधिक प्रीति है.+-परम्पराते आत्माका संबंधी | 
. जो पुत्रका मित्र है तामें प्रीति होते है. ₹-पुजके मिजकी । 
. अपेक्षाते पुत्रमें अधिक प्रीति है, ३-पुत्रसे भी स्थूछ 
. मृक्ष्म शरीरमें अधिक प्रिति है-४-स्थूल सूक्ष्म शरीरमें | 
*._ औी स्थूहते सूक्ष्मम अधिक प्रीति हे. पूर्वापर्वले उत्तर / | 
. उत्तर आत्माके समीप है; १+-आत्माका आभास सूक्ष्म- 
. शरीरमें है औरमें नहीं, याते आभासद्वारा आत्माका _ 
*” ुक्ष्मशरीरसे संबंध है से नहीं, २-स्थलशरीरसे 
..._ सुक्ष्मशरीरका संबंध हे याते स्थूलशरीरसे सूह्मशरीर- . | 
द्वारा आत्माका संबंध के ३-पुत्रसे स्थूछ शरीर्वारा 
: “संबंध है और पुत्रके मिजसे पुतरद्धारा संबंध हेइस रीतिसे | 
उत्तर उत्त जो आत्माके समीप ताके विषेअधिक प्रीति. 

ः हेनो आत्माके संबंध होनेते पदार्थमें प्रीति होवे तो आ- 

है - तमाम ही मुख्य प्रीति हे और पदार्थमें नहीं- जेसे पुज्ने | 

: मिल पुचके संबंधस प्रीति है याते पुत्रमेही प्रीति है... | 
. पुन मित्रमें नहीं, तेसे आत्माके अधिकसभीपमें अधिक 
औति होवे है. याते आत्माविषेही स्वकी प्रीति हे सो | 


भीति आने मोर गा नर डोबे हैऔरमें | 
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| अभावक़े निमितत होने है. था वे सो आनंद ओर दुःखके 7 
. | अभावके त्तहोवे है, यात आनंद और दृखके | 


सर्वकी प्रीति हे | 
नोआत्मासों अनद्हूप पल गकी विषय हे 
आत्मा सो आनंदहूपह और दुःखका अभाव आत्मा | 
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जी आज कक किक न 
हप कै कल्पितका अभाव अधिष्ठानहुप होवें है, जैसे- 
जपकी अभाव रज्जहूप है. याते कल्पित जो दुःख 
ताका अभाव भी आत्माहूप है, इस रीतिसे आत्मा 
आनदरूप है... ट 
न्यायमतमें आत्माका आनंदगुण है, सो समीचीन 
: नहीं. काहेते ! जो आनंदगुणकू नित्य अंगीकार करें तौ 
आगमापायी नहीं होवे, याते आत्माका स्वरूपही आनंद - 
सिछ होवेगा और नित्य आनंद न्‍्यायमतमें है भी नहीं. 
. और अनित्य जो कहें तो अनुकूलविषय और इंदियके 
सबंधसे आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी. . 
|. थाते स॒घुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवा चाहिये. काहेते! 
| सुपुप्तिमें विषयका और इंद्ियका संबंध है नहीं. याते 
| आत्माका आनंद गुण नहीं, किंतु आत्मा आनंद- 
स्वरूप है, इस रीतिसे आत्मा सतचित्‌ आनन्दरूंप है, 
|... स्रो सबचिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु एकही है. जो 
५... आत्माके गुण होवे तो परस्पर मिन्नभी होवे और आत्म- _ 


|. स्वदृप है, याते भिन्न नहीं. १-एकहदी आत्मा निवृ- 


त्तिरहित है; याते सत्‌ कहिये है. २-जडसे विलक्षण 
प्रकाशरूप है, याते चित्‌ कहिये है. ३े-दुःखप्ते विलक्षण . 
,  मुख्यप्रीतिका विषय है, याते आनंद कहिये है. जैप्े- 
.  उष्णप्रकाश रूप अग्नि है। तेसे सच्चित्‌ आनंद्रूप आत्मा 
|: है और सचित्‌ आनंदस्वरूपही शाज्॒में ब्रह्म.कह्मा हे, 
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>हएड . ... विधाससागर! ... - [प४- 
. - याते बह्मस्वरूप आत्मा है और ब्रह्म वाम व्यापक 
.* है, १-देशते जाका अंत नहीं होवे सो व्यापक कहिये | 


है, तासे आंत्मा जो भिन्न होगे तो देशते अंतवाछा | 


होवेगा. *-जाका देशते अंत होवे ताका कालसे भी 
अंत होवे है, यह नियम है. याते अनित्य होवेगा- जाका ५ 
कालसे अंत होवे सो अनित्य कहिये है. याते बह्नसे 
भिन्न आत्मा नहीं ओर आंत्मासे भिन्न जो बल्न होवे तो... | 


च् 


- अनात्मा होवेगा. जो अनात्मां घटादिक हैं सो जड़ हैं, . 


कै 3 


याते आत्मापे भिन्न बह्म भी जडही होवेगा.याते आत्म|से - | 


भिन्न ब्रह्म भी नहीं कितु ब्रह्मस्वहपही आत्मा है 


१-एकही चेतन सर्वप्रपंध और मायाका अधिष्ठान _ 


: है यातें ब्रह्म कहिये है, २-अविद्या और व्यष्टि देशादि- |. 
. कनका अधिष्ठान हे याते आत्मा कहिये है, १-तत्प- .| 
._ हका लक्ष्य ब्रह्मं कहिये है. २-त्वंपदका लक्ष्य आत्मा 
< का है 3 इशवरमाक्ली तत्पदका लक्ष्य है. ए-जीब-. | 
५ साक्। लपंदका लक्ष्य हूं. १ -व्यप्तिसंघातउर्पा ते चेतन : जा 
जीवसाक्षी है २-समश्सिषातउपहित चेतन ईवर- < ही 


" साक्षी कहिये है. यद्यपि जीवकी और इंश्वाकी एकता _ क्‍ ; 


“बनें नहीं तथापि जीवसाक्षी और इ्वरजाक्ष।क्षा उप हे. ; 
पिके भेदसे भेद है.और सतहपसे एकही है. जेसे मठगें. “ 


न्‍ _ स्थितजों घंशकाश आर पठाकाश ति ध, 
नह 2| उपाधि कक 

हर भेदविना स्वहपसे भेद नहीं, तेसे आत्मा धर बंका 5 

. उपाधिभेद विना एकही भेद नहीं एकही व न 


((-0..॥/| (5#9 3॥99व ५व्वाद्यावडां (9॥86 शिंधा कर 


. 35% 48 / 00 कटा कल 8 7 7 न 
क्‍ का इलश ६. कनि्ठामिसरीरी उबर यबक 
: सो बहाहूप आत्मा अज॒न्मा कहिये जन्मरहित है. 
जो आत्माक् जन्म अंगीकार करे तो अनित्य होगेगा 
सो वार्ता परलोकवादी जो आस्तिक हैं तिनकूं इश 
नहीं. काहेते ! जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तो प्रथम 
: जन्मविषे कम निनारी पका खद़ःखका भोग और किये. 
|. कर्मका भोगसे विना नाशहोवेगा. याते कत्ता भोक्ा जो. 
| . आत्मा अंगीकार करें तौ भी जन्मनाशरहितदी अंगी- 
कार करना होवेगा और आत्माका जन्म जो अंगीकार- 
करें तो हेतुसे विना तो किसी वस्तुका जन्म होते नहीं. 
याते किसी देतुसे ही जन्म कहना होवेगा सो री बने नहीं, 
काहेते ! जो आत्माका हेतु है सो आत्मासे सिन्नरी 
कहना होगैगा. सो आत्मासे मिन्न सम्पूर्ण आत्मा 
कल्पित हैं याते आत्माका हेतु बने नहीं. जैसे रज्ज़मे 
... कल्पित सर्प, रज्ड हेतु गे तैसे आत्माम कलिपत 
.. चस्तु आत्माका हेतु बने नहीं. .. .. पी 
||... जेसे एक रज्जविषे नानापुरुषनकू देड) सपे, धथ्वी- 
 - शेखा जलपारांकी अति होवे है- ता मांतिम दो अर हैं. 
+. - ३-एक तो सामान्य इदेअंश है. छे-एक संपोदिक - 
| विशेष अंश है सो सामान्य इंदअंर सपोदिक विशेष 
.. अंशनमें सारे व्यापक है- 3-7 यह सप है. है पहेंवुई 
| : है. इन्‍्यद पृथ्वीकी रंखा है. ४-यह जलकी हय। 
-, है? इस रीतिसे सर्पादिक विशेषजंशर्म इदेअंश, सारे 
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रद - विधास्‍सागर। [ 5 मदन | 
५. ऑफ ऑफ मिशीशिीकीकाआक 
“व्यापक हैं सो व्यापक सामान्य इदेअश रज्जस्वहूप 
है. ता सामान्य इतंअंशके ज्ञानरंद्ी आंतिका हेतु | 
...._ रज्जका सामान्य ज्ञान कहे हैं सो सामान्य इदअश 
._, सत्य है. काहेते! र्जका ज्ञान हुयेसे अनंतर भी ता इद्म | 
._* अंशकी ग्रतीति होबे है. 4-जेसे आंतिकालमें“यह सर्पः | 
+ है या रीतिसे सपादिकनसे मिलिके इृदय अंशकों | 


*  प्रैतीति होवे है२-तैसे आंतिकी निवृत्तिसे अनंतर भी | 
यह रज्ज है” या रीतिसे रज्जके साथ मिलिके इ्द्मू 


पं 
। 
| 


... आदिकनकू प्रिय हैं, इस रीतिसे सर्व पदार्थनमम पं हा 
अंश हैं. तिन दिए -++ ते सर्व पदार्थनमें पांच 
... “शा हैं. तिन विषे थापकष है. ते मियरप "तीन अंश -| 
.._ भी वस्तु कहूँहोवे और कह नहीं होने सो. व्यभिचारी 
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कहिये है. घट नाम और गोल हूप पटविषे नहीं है* 
पट नाम और ताका रूप घद॑विषे नहीं है. इस रीतिंसे 
सर्वपदार्थनविषे नाम, रूप, अंश व्यंभिचारी हैं और 
अस्ति-भाति-प्रिय-रूप सर्वविषे अज॒गत है. जेसे सपेदे- 
ड्रादिकनमें अनुगत इद्म्‌ अंश संत्य और अधिष्ठान है- 
तैसे पर्व पदार्थनमें अलुगत अस्ति-भाति-प्रियडूप सत्य 
है और अधिप्ानहप है और सर्पदण्डादिकनकी न्याई 
व्यभिचारी नाम, रुप कह्तत हैं और अस्ति-भाति-भिय 
सख्चित्‌ आनंदरुप है; याते आत्मस्वरुप है. इस रीतिसे 
सचित आनंदहूप आत्माविषे संपर्ण नामहय आवक 
कल्पित है, सो कर्पित पदार्थ कोई आत्माके जन्मका, 
हेतु बने नहीं, यातें आत्मा अजन्मा दैजा न द 
होवें ताहीके सत्ता, वृद्धि परिणाम, अपकशय, विनाश 
 हुप पांच विकार होते हैं. आत्माका जन्म होने का 
.. याते उत्तर पाँच विकार भी होवें नहीं।इस रीतिसे भजन्सा: 
५... कहिये जन्मादिक पटविकारसे रहित आत्मा है... 
.... सोआत्मा असंगहै- संग नाम संबधका है, सो सजा- 
'तीय, विजावीय, स्वग॒तपदार्थसे होते हैः 3 -जैसे घटका 


| - - बटसे जो संबंध है सो सजातीयसे संबंध है. र-घट्का_ 


..... पटसे जो संबंध सो विजातीयसे संचध है: रे-तंगत 
कं न 5 3800 4%% खा जम उद 7 * 

$ न्याय ध ८ है 50) ४22, ५३३० पं 
४... १ संन्ना-प्रगटता। ३ अपक्षय-घटना े 
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नाम अवयवका है- याते पटका तन्तुसे जो संबंध सो. 
.. सवगतते संबंध है. ३-आत्मा दो अथवा अनंत होवें तो .. 
. सजातीयसे आत्माका संबंध होवे सो आत्मा एक है;याते - . 
._. सजातीय आत्मासे आत्माका संबंध नहीं. २-आत्मासे 
. विजातीय अनात्मा है सो म्ृगतृष्णाके जलकी न्‍्याई- - 
_आत्माबें कल्पित है, ता कल्पितसे आत्माका संबंध... 
बने नहीं. जेसे मृगतष्णाके जलसे पृथिवीका सबंध. 
: होवे नहीं. जो संबंध होवे तौ उपरभूमि ता जलपे गीली 
. इंइंचाहिये. जैसे मृगतृष्णाके जलसे ऊपरधूमिका संबंध 
नहीं तैसे आत्मामें कल्पित जो विजातीय अनात्मा तासे ... 
_:  ओत्माका सबंध नहीं- ३-जो आत्माके अवयव होवें तौ 
._. आत्माका स्वग॒तसे सम्बन्ध होवे, आत्मा नित्य है, योते 

_ निखयव है. ताका स्वगतसे संबंध बने नहीं, इस रीतिसे 
/ जातीय विजातीय स्वगतसंबन्ध आत्माविषेनहीं,याते . .- 
& अर है. इस रीतिपे हे शिष्य | सचित्‌आनंद बहहूप, | 
*.. जन्मादिकविकाररहित, असंग आत्मा है, सोतू है” 
.._ है अप अश्षका अब दोहेसे आचार्यने उत्तर कह्या। 


् 
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जगतूका कत्ता कोन है |”? यह द्वितीय प्रश्नका 


४ .._ उत्तर अद्ध दोहे कूदे हैण  व्स्‍ल्प खफा £< 6227 4 'स्कब्छर 4च-- - 


द्वर्त रा गेह द्ध । 


5“ विध्न चेतन माया करे, जगको उत्पंति मेंग॥ ९ ॥ 


धर कहिये व्यापक जो चेतन ताके -आश्रित- और 


$ | 

। 
७ ३ 
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|... ्यन-छारखतपित चयरन पा >-प्यय-का*-पठा+ पड 


ता विषय करनेवाल़ी माया कहिये सत्‌ असतसे विल- 
झण अड॒तशक्तिहप अज्ञान; .तासे जगतकी उत्पत्ति 


अंग होते है. उत्पत्ति और भेग कहनेते स्थितिका ग्रहण... 


अथते होते है. याते यह अर्थ सिद्ध हुआ: १-मायायुक्त 
जो चेतन सो ईश्वर कहिये है. २-सो ईश्वर जंगतकी - 
उत्पत्ति पालन नाशका हेतु है.या कहनेते १-“जगत्‌का 
कोई कत्तो कै अथवा आपसे होवेहै”याका उत्तर कह्या. 
3 जगत्‌का कत्तों कोई जीव है, अथवा इश्वर 

है! याका भी उत्त कह्या. ._ - ...& 

. जगतका कत्ताईश्वर है,आपसे होवे नहीं.जो कर्त्ताते 
बिना जगत होते तो कुछालबिना घट होना चाहिये-याते . 


 जगत॒का कोई कर्ता है. १-सो कर्ता सर्वज्ञ है. काहेते ! - 
जो कार्यका कत्ता होवे सो ता कार्यकूं ओर ताके उपा-. 
: दानछूँ जानिके करे है. याते जगत॒का कत्ता भी जगतरूं 


और जगतके उपादानकूं जानिके करे है.. इस रीतिसे . 


. जगत॒का कता जगत॒कूं और जगत्‌के उपादानक जाने -. 


है, याते.सर्वज्ञ है. २-सर्वशक्तिमान्‌- है. काहेते ! जो. 
अल्पशक्तिवाले जीव हैं तिन्दसे या जगत्‌की. रचना मनसे . 


 ओ.चिंतन होंवे नहींयाते अद्भत जगत॒का कर्ता अद्भुत. 
- शक्तिवाला है. इस रीतिसे जगत्‌का कत्तां सवंशक्ति-.. 


.._ आन है. ३-स्वतंत्र है. फाहेते | जो न्यूनशक्तिवांला होवे ... 


“अप 7 
जम 
हा * 
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..... सो पराधीन होवे हे और संर्वशक्तिवाला. पराधीन होवे-..- 
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! >ड्दका जत्व ही. इल... ०४८ (ब्यर्मडा 5६ 
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। 
. नहीं याते स्वतंत्र है. इस रीतिसे जगतका कुत्ता सर्वज्ञ,, 
हा सर्वशक्तिमाव स्वतेत्र है; ताहीके इधर कह हैं. और : 
/.. अल्यज्ञ अल्पशक्तिमावः पराधीनऊ जीव कहें हैं. यद्यपि _ 
_. * अव्यज्ञतादिक जीवमें भी परमार्थसे नहीं तथापि अवि 
.. शाक्लतमिथ्या अल्पज्ञतादिक जीवमें प्रतीत होंवे ढ।याते 
...  जीपमें कहिये हैं. अविद्याकृत अल्पज्ञता। देकनकी: 
. जो भ्राति सोई जीवता है. सो अह्पक्ञता: इकनकी 
आंत ईशरमें नहीं|किन्तु मायाकृत सर्वज्ञताविक इंश । 
... सं है. यह वात्ती विस्तारसे आगे धरतिपाइन कहा 
.._- - इस रीतिसे जगतका कर्ता जीव नहीं इश्वर है 
- ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं, किन्तु सर्वत्र व्यापक है 
जो एक देशमें अंगीकार करें तौ जा वस्तुका देशते 
अंत होवे ताका कारूसे भी अन्त होंवे है; याते अनित्य 
* _ होवेगा: जो अनित्य होते सो कत्तासि जन्य होते है.याते 
है :. ईश्वरका भी कत्तो अगीकार करना होवेगा, सो ईश्वरका 
- कत्ता बने नहीं- काहेते! १-आप तो अपना कत्तो बने 
नहीं. जो अपना कर्त्ता आपही अंगीकार करें तो आत्मा- 
श्रय दोष होवेगा- आपही क्ियाका कर्ता/आश्रय)और 
आप ही क्रियाका कर्म, किया विषयहूप कार्य होवि-तहाँ . 
... आत्मेश्रय होवे है न्‍ जैसे कुलाल क्रियाका कर्ता है और 
घट कर्म है. तेसे क्रियाका कर्ता और कर्म मिन्न होने के 
एक बने नहीं, याते आत्माश्रय दोष है. कर्म नाम कार्यक 
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है और कार्यके विरोधीका नाम दोष है. आत्माश्रया 
कार्यक्रा विरोधी है, याते दोष हे.यातिर-ईश्वरका कर्ता 
अन्य अंगीकार करना होवेगा.पो अन्यभी प्रथम करत्तांकी 
न्याई कत्ता-जन्यही कहना होवेगा, सो ताका कत्तांमी 
अथमकी न्याई तासे भिन्नही कहना होवेगा. सो प्रथम 
जो इश्वर हे तार द्वितीयकर्ताका कर्ता अंगीकार करें 


तो गत गा याते तृतीय कर्ता अंगी- 
। ब कार करना होवेगा- ता तृतीयका-कर्ता जो द्वितीय माने. 
तब तो जप शबगा जल जन गेष होवे और प्रथम मानें तब. 
चुक्रिकादीष होवेंगा. जैसे चक्रका अम्ण हेवे है तेसे - 
प्रथमकर्ता द्वितीयजन्य और द्विंतीयकर्त्ता तृतीय जन्य - 
और ततीय प्रथमजन्य, सो प्रथम फिर द्वितीयजन्य;इस 
ह. | रैतिसे कार्यकारणभावका भ्रमण होवेगा. चुक्रिकास्था- _ 
5.  नमें कोई भी सिद्ध होते नहीं. सर्वकी परस्पर अपेक्षा हे... 
|: अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है. एककी सिद्धि 
:  . हुये बिना अन्यकी सिद्धि होवे नहीं.याते जैसे कुछालका 
कर्ता आप नहीं किन्तु ताका पिता है; तेसे प्रथम ईश्वर 
| कृत्ताका अन्य कर्त्ता है और कुछालका पिता अपने: 
... 'ुजसे उत्पन्न होवे नहीं, किंतु अन्यपितासे उत्पन्न होते _ 
है तैसे द्वितीयकर्ता प्रथमकर््तांसे उत्पन्न होंवे नहोंकितु 
| * अन्यकत्तांसे ही कहना होवेगा. और कुलालका पिता- 
। . - मह,कुछाल और ताके पितासे उत्पन्न होवे नहीं, किंतु. 
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जे ततीयकर्त्ता भी प्रथम और द्वितीय कत्तासे उत्पन्न 
'.... “होवे नहीं. याते चतुर्थ कत्ता और अंगीकार करना होवेगा। 
... ता चतुर्थका कत्ती और पंचम मानना होवेगा, याते अनु. 
5 व्थाद दो देगा दोष होवैगा,धाराका नाम अनवृस्था है जो कत्तोकी .. 
* चारा अंगीकार करें तो कौनसा कत्ता जगत के है | 
< यह निर्णय नहीं होवेगा.२-किसी एककूं जगंतका कत्ता | 
:- “आननेमें कोई युक्ति नहीं. ता युक्तिके अभावका नामही ... 
.. - ,विनिगमनाविरद कहेंहें ४-धाराकी कह विश्वाति जंगी | द 
. “कार करें तों जा कर्तामें घांराका अंत अंगीकार किया | 
... *सोई कर्ता जगत॒का मानने योग्य हैः पूर्व सारे निष्फल 
होंगे, याका नामही प्राग्लोप कहैंहें, पिछलेके अभावका: क्‍ 
._ “नाम आ्राग्लीप है; इस रीतिसे ईश्वरका देशते अंत अंगी- | 
न्‍ : « कार कर तो उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी और [| 


- _ याते ईश्वरका देराते अंत नहीं, किंतु व्यापक है। यादीते ;. 


..._._. ता व्यापक ईश्वरका और जीवका स्वहपसे सेद्‌ नहीं । | 
किंतु उपाधित भेद है.काहेते!३-अवच्छेदवादमें माया- 
.__- “विशिश्चेतनईश्वर कहेंदें और अविद्याविशिष्टचेंतन जीव - 
..... “कहैंदें, २-आभासवादमें माया और गा क्‍ 
तन ईश्वर कहें हैं ओर आभास 


हर ह -# के ८206977५४७४ 32५४ 8०००० 45३ ऐ 
. 00-0. (पाए 8॥9एव॥ "४8749 00॥89#0०ा. एछांद्ांट80 0/6052760०7 [ * 


| 


. ३३३ .. . 'बविचाएसाबर। . .... [१ह- द । $ 
प्रपितामह तासे उत्पन्न होने कै. 
"| 
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चतुर्थ जो कुलालका 


है! 


क् 


<उत्पत्ति अंगीकार को तौ आत्माश्रयादि घट दोष होवेंगे. | 


३० 


४ ४५८ 4०३2७ 
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सहित अविद्याविशि्व: | 
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। सतस्ः ९... कनिष्ठाधिकार्रको-उपदेशमकार ३६३ 
चेतनकूं जीव कहें हैं! १-आभांसवादमें आभाससहित 
अंविदया और मायाका भेद है, चेतनका नहीं. २-तेले' 
अवच्छदवादमं भी अविद्या और मायाका भेद:स्वरुं- 
से चेतनका भेद नहीं. ३-अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिंब 
जीव है और बित्र ईश्वर है, या पक्षमें भी चेतनका स्वर .. 
एसे भेद नहीं, किंतु एकही चेतनमें जीवपना और ईश्व- 

:_ रपना आरोपित है. यह वार्ता आगे कहंगे. इस रीतिसे 

““ जगतका कत्ता सर्वेज्ञ सवेशक्तिमाव स्वतंत्र इशर है, सो ._ 

. शइश्वर व्यापक हैं ताका और जीव विशेषणमात्रसे- 
भेद है ओर स्वहूपसे अभेद है. यह द्वितीय प्रश्नका 
उत्तर कहा ॥९॥ । 2 

|. “क्षका साधन ज्ञान है अथंज कर्महे अथवा 

|. उपासना है अथवा दो हैं!” डेनो ( केसदा ख़बन का 

५ याका उत्तर कह है:-दोहादुन्आर, छरानी 

हेतु मोक्षकी ज्ञाव इक, नहीं कर्म नहिं ध्यान । 

रज्जु सपें तंबहीं नशे, होय रज्जुको जान ॥ ३०.॥ 

| हिका हेतु कर्म और ध्याम कहिये उपासना नहीं, 

किंतु ज्ञानही हेतु है. काहेते जो आंत्मामें बंध सत्य 

हो तो तांकी निव्ृत्तिहुप मोक्ष ज्ञानसे होवे नहीं, « 

क्‍ किंतु कर्म अथवा उपासनांते ६ वे सो बंध आत्मामें 

:। घत्य है नहीं किंतु रज्छ संपे्की न्‍्याईं मिथ्या के ता 

| मिथ्यांकी निवृत्ति अधिष्ठान झ्नंसेही बने है। कर्म 
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अधवा उपासनासें नहीं. जैसे रज्ज॒का सर्प किसी कियाते 
._ श्ूरि होवे नहीं, केवल. रज्जुके ज्ञानसे दूरि होवे तैसे 
. “आत्माके अज्ञानसे प्रतीति जो होवे है, बंध तो बन्धकी 
 अतीति और अज्ञान आत्माके ज्ञानसे ही दूरि होवे है... | 
.._ जो कर्मका फल मोक्ष होवे तो मोक्ष अनित्य होदेगा. ४ 
कहते! यह नियम हैंःजो कृपिआदि कर्मका फल अन्ना _ 
.. दि हैं सो अनित्य हैं और गा डे गीकार ; 
. दिक भी अनित्य है जो मोक्षमी कमका फूछ अगाकार [ 

.- करे तो वह अनित्य होवेगा । याते केमका फल ओोक्ष 


््े 


.. नहीं कप वा पछ उपासनाका फल जो अंगीकार कर तोभी 
मोक्ष अनित्य होवेगा. काहेते! उपाधना भी मानस कमही 
_.- है और कर्मका फल अनित्य होें हैं, याते उपासनाहप 

_ कर्मका फल भी मोक्ष नहीं. .. खब हा 

/ 5 * कर्मकत्तीक कं्मप्ते पांच प्रकारका उपयोग होवे है. 

 १-पदार्थकी:उत्पत्ति तथा.२-नाशु अथवा.र३-पदार्थकी | ः 


प्राप्ति वा. ४-पदार्थका विकार,%-तैसे संस्कार अन्य- |. 
.._- स्वृरूपकी प्राप्तिका नाम विकार है. संस्कार दो प्रकारका 7 
 होवेहे. मढकी निवृत्ति और गुणकी उत्पत्ति; यह पांच | 
.. प्रकारका कर्मसे उपयोग होवे है, सो सुमझ्षुकू कोई भी | 
 .. बने नहीं. याते मुस॒क्ष ज्ञानके साधन अवणादिकविषेही « 


. आवृत्त होवे और क्ममें नहीं. १-जेसे कुछालके कर्मते 


४ ३ चर 
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. कुलालकू घटकी उत्पत्ति उपयोग होवे हे, तेसे झुछुक्षुक 
_कर्मते मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बने नहीं काहेते ! जो 
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५४॥ 
ज ब्थछ 


.] कण « ञ ही । 
स्तरंगः ६. ] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेश्षपकार ] रेरे५ 


ञ का राम 
| 


न्यूज जछ >णएु०-१-०३०-० शहर 


| अनर्थकी निवृत्ति और पंरमानंदकी प्राप्तिहप मोक्ष है सो. 
। अनुर्थकी निवृत्ति आत्मामें नित्यसिद्ध हे: जेसे रज्जमें 
| अर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है ओर आत्मा परम आनंद- . 
। स्वृहूप है. याते परमानंदकी प्राप्ति भी नित्यसिद्ध हैइस 
रीतिसे स्वभावसिद्ध मोक्षकी कर्मसे उत्पत्ति बने नहीं . 
जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होवे ताकी कर्मसे उत्पत्ति होवे 

है. और सिद्धवस्सुको उत्पत्ति होने नहीं... * 
*”. बेदांत श्वणभी मोक्षकी उत्पत्तिके निमित्त नहीं . 
| क्या, किंतु आत्मा नित्यमुक्तहे किचितमातर भी कर्तव्य 
। जुहीं. इस वात्ताके जानने वास्‍्ते श्रवण है- यह जानिके 
+ -कतंव्यअआ्ांति दूरि होवे है. और वेदातिश्रवणसे अनेतर 
+ भी जिनक कर्तव्यप्रतीति होबे है; तिन्‍्हने तत््त जाना 
। । जहीं, इसी कारणते नित्यनिवृत्ति जो अनर्थ ताकी निवृत्ति 
| ओर नित्यप्राप्त आनंदकी प्राप्ति, वेदांतशवणका फूल 
| . देवगुशने नेष्कर्म्मसिद्धिमें कह्या है. याते मोक्षकों उत्पु 
“ 'क्तिहप कमका उपयोग सुमुशुकू बने नहीं. «- हड़दस्ह्शटरर 
क्‍ . * [-जैसे दंडके प्रहारहूप कर्मका घटका नाशहूप उप 
+ ओग होवे है तेसे घु॒शुक कर्मते किसी पदार्थथका नाश- _ 
(- रूप उपयोग भी बने नहीं, कम अन्यपदार्थका नाश _ 
+ तो मुपुक्षुकं वांछित है नहीं. बंधक नाशही कमसे _ 
 म्रिथ्यां प्रतीति होवे है। ता मिथ्याप्रतीतिका नाश कर्मसे 
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_..- आम प्रात हे है तैसे मोतकी प्रप्तिहण उपयोग 


: याते मौक्षकी प्रापतिहप कर्मका उपयोग सुखुकषकू बने नहीं. 


&... इक बने सो अन्यहपकी प्राप्ति आत्मामें अंगीकार क्‍ 
_.... जहों-याते कर्मसे विकारंहप उपयोग सी सुसुधु बने नहीं... 


: हप संस्कार होवे है तैसे मलकी निवृत्तिहप संस्कार भी | 
7 लि नहीं, काहेते ! अन्यके मल॒कीः 
घर कि व गा वांछित हे नहीं, आत्माके मलकीं; | 

.. विवृत्तिकहानी होवेगी. सो आत्मा नित्यशुद्द है ताके वि 
..* है नहीं. योते मलकी निवृत्तिहप संस्कार बने नहों; | 


६७७६३; ५ 207 6७200 5 7७४४ 62% 55 ० 
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5 | फ 
। ... बने नहीं और आत्माके यथार्थ ज्ञानसे तो मिथ्याप्रती-| 
 _ तिका नाश बने है. याते सुमशुकू पदार्थका नाशहूपः 
: . उपयोग भी कर्मसे बने नहीं- ३े- 


कै 


जैसे गमनरूप कर्मते 


मोक्षकी प्राप्ति कहना बने है ओर आत्मामें बंध है नहीं... 


कमसे बने नहीं. काहेते! जो आत्मा नित्यघुक्त है ताक: 


. ४->जैसे पाकहूप कंमंसे अन्नको विकारहू५ उपयोग 


.. पाचककूँ होवे है, तेसे मुस॒शुकूं कर्मसे विकारहूण उप* 

.. योग भी बने नहीं. काहेते! और तो कोई विकार बने 
नहीं, जो आत्ामें प्रथम बंध अंगीकार करें और योक्ष- | 
दशा चतुधुजादिक विलक्षणहुपकी प्राप्ति अंगीकार 


करे तो अन्यहूपकी -प्राप्तिहप विकार कर्मका उपयोग 


३ 


 5-जैप्त वच्धके क्षालनहूप कर्मका. मलकी निवृत्ति- | 


& हैताकेविषे | 
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हूप मलकी निवत्तिहप - संस्कार भी मुप्क्षुकूं कमसे 


उपयोग बने नहीं और अज्ञानक जो मल कहे तोअज्ञान . 
आंत्माम है परंतु ताकी निवृत्ति कमसे होवे नहीं. काहेते! 
अज्ञानका विरोधी ज्ञान है कम नहीं विरोधी ज्ञान है कर्म नहीं याते सुझुझ्ुकं 
मलकी निवृत्तिहप संस्कार कमसे उपयोग न 
बछ्चका कुसुभमें मलनहूप कमका रक्तणुणकी उत्पत्ति- 
ह्च्प सत्कारे उपयोग होवे है, वैसे गुणकी उत्पत्तिरुप 
संस्कार सुछक्ुकं कमसे उपयोग बने नहीं. काहेते! 
अन्यविषे ता गुणकी उत्पत्ति कहना बने नहीं, आत्मा- 
विषे ही कहना होवेगा-सो आत्मा निगुण है ताकेविषे 
गुणकी उत्पत्ति बने नहीं, याते झुप्क्षुकुं गणकी उत्प- 


। . त्तिहयसंल्कार थी कर्मका उपयोग बने नहीं, याग्रकरणमें. 
|. उपयोग नाम. फलका है. कमको पाँच हा श्रक्रारका फछ | 
।  होवे है और नहीं, सो पाँच प्रकारका फल कमका इंछ_ 
|. शुरू बने नहीं।याते कम त्यागिक ज्ञानके साधनश्रवण- 


विषेही समक्ष प्रवृत्त हो। वे.उपासना भी मानसकमहीदेा भी मानसकमहोहैयाते 
ताके खंडनम प्रथकुयुक्ति नहीं कही-इस रीतिसे केवल 
र्म वा उपासना मोक्षका हेंतु नहीं। किंतु केवल ज्ञान” केवल ज्ञान है. 


हक रन 


“ 28/0%2 
5 53 कह 


. होवे नहीं किंतु दो पक्षसे गमन होगे है. तेसे मोशलो- | 
--. ककू भी एक ज्ञानहूपपक्षस गमन हीवे नहीं. कितु एक 


- . है.उपासना भी मानसकर्मही है, याते एक ही पक्ष 
 ३-अन्य दृश्शातः-जेसे सेतुके दशनसे पापका नाशें । 


* हेतु तो कर्मउपाप्तना मानें हैं, शुद्ध और निश्चल अंत 
... करणमें ज्ञान होवे है. सोअंतःकरण शुभकमसे शुद्ध होवे क्‍ 
. है ओरउपासनासे निश्वल होवे है: इस रीतिसे अंतःकर 

 णकी शुद्धि और निश्चलताद्वारा कर्मरप/सना ज्ञानके हेतु | 


..._- कियेततसे ज्ञानके फल मोक्षके हेतु अंगीकार करने योग्यहै. | 


बेहद विदारसागर॥ 5. - ७ | 
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“८ . पर्व॑पक्षीः-कोई कर्मउपासनासहित श्ञनकूं मोक्षके 
हेतु अंगीकार करें हैं और ताकेविषे युक्तिहृरांत | 
- भी कहे हैं 


१-हष्यांतःजैसे आकाशमें पक्षीका एकपक्षसे गमन 


पक्ष तो उपासना सहित कम है और द्वितीय पक्ष ज्ञान | 


होंवे हेसो सेतुका दर्शन भी प्रत्यक्षरूप ज्ञानहै: और 


अद्वामक्तिसहित गमनादिनियमंकी अपेशों करे है. जो 
“ अ्रद्घादिक रहित पुरुष होवे ताकूं सेतुदशनसे फल होवे 

:. नहीं, जेसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धानियमादिकनकी | 
डे . फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करे है।तेसे ब्ह्नज्ञान भी मो- | 


पफलकी उत्पत्तिमं कम्ृरपूसनकी अंपेक्षा करे है ओर. | 
केवल ज्ञानसे जो मोक्ष अंगीकार करें हैं तो-भी ज्ञानका द 


जैसे ज्ञानके कापासना अंगीकार | 


"५, 0-0. (पा 80807 एव्वद्ाव 00॥0ल0०, छक्ररट०० ७५ ०७६5०... 


| . जैसे सूखी भ्रमिमे उत्पन्न हुआ वक्ष भी रहे नहीं... 


१-दशांत-जैसे जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्तिका 
हेतु और वृक्षके फलकी उत्पत्तिका भी हेतु है, जो वनके 
वृक्षकके जलसेचन विनां फलू- होवे हे. सो भी वृक्षकें 
सुलझें नीचे जलका संबंध है, याते फल होवे है और 
जलके सबंध विना वृक्षही सुखजावे फल होवे नहीं. - 


| तैसे कर्म उपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु . हैं और 


सना लागत न ज्ञार रहे नही 


३-अंन्य दृ्ांत-जैसे सस्कारसे शुद्ध किये स्थानमें 


। . वेहपाठी ब्नचारी निवास करे है और शुद्ध किया स्थान. 


भी किसी नि्ित्तसे फेरि मलिन होय जावे तो ता स्था- 


. नकत्यागि देव दस करमके त्यागसे मलिन औरउपास- 
पर नाकैल्यागले व चचलहुआ जो अंतःकरण ताके विषे ज्ञा 
है नहींगाते कर्म और 


आर उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं. 
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इस रीतिसे १-कर्म,उपासना,ज्ञान ये तीनो मोक्षके हेतु 
.  झंगीकार करें- २-तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कर्म उपा*' 
.... मना अंगीकार करें और केवल ज्ञान मोक्षका हेतु 
....._ अंगीकार करें दोनों प्रकारसे ज्ञानवानकूं कर्मउपासना 
_ “2 कर्तव्य है याकू सपुच्चयवाद कहे है. 
...._ रिद्धान्ती+सो समीचीन नहीं काहेते ! देहले मिन्न 
.. जो आत्मा नहीं जाने, तासे कर्म होवे नहीं. काहते | 
जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करें हैं. ओर देहका 
अग्निविषे दाह होवे है, तासे जन्मांतरका भोग बने 
नहीं. १-याते शरीरसे भिन्न आत्माका ज्लानकर्मका 


... हेतु है. सो शरीरसे भिन्न भी आत्माका करती भोक्ता- 
हुये करिके ज्ञान कर्मका हेतु है... “मैं पुण्य पापका 


कत्ता हूँ और पुण्यपापका फूल मेरेकूं होवेगा” -ऐश्ा 
है आमाक जान है न किट शी र्‌ ज्ञानवाः छू जम 
सो कम करे है ओर ज्ञानवानकूं अर 


5 . जा जाने । 


के बोक्मप शान के है. तो तले कह दुःवते रहित असंग अहाहुप आत्या है, ऐसा वेहात- - | 
. वक्त जान होते ६ हे गे कमका हेतु नहीं, | 
.. इल्दा न कप जनवाबूस कर्म होवे वहीं. |. 
0०3 को मदन काका हेतु है, सो कत्ता + 
... कर्म फलकी ज्ञानई आत्मासे मिन्‍न अतीति होते नहीं | 
._ सम्पूर्ण आत्मस्वहूपही प्रतीत होते हे. याते भी ज्ञान- | 
.. वाचसे कर्म होने नहीं और भाष्यकारने बहुत प्रकारसे... 
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शाह्१ ९.) कनिष्ठाषिकारीको-उपदेशम्रकार।. ३४९ 

ज्ञानवानकूं कर्मका अभाव प्रंतिपादन किया है, कर्मका 

। ओर ज्ञानका फलसे विरोध है याते भी ज्ञान कर्मका 

| सूघुच्चय बने नहीं. १-कर्मका फल अनित्य संसार है. 

| ३-ज्ञावका फल नित्य मोक्ष है. ३ -अआत्मामें जाति 

. आश्रपत अंक था को दि अध्यास कर्मका हेतु है. काहेते! 

जाति आश्रम अवस्थाके योग्य मिन्न मिन्न कर्म कहे हैं... 
यात जाति आद्किनका अध्यास कर्मका गा आन रे मर हेतु है. यद्यपि 

| जाति आश्रम अवस्था देहके धर्म हैं ओर कर्मीकू .. 

। ढेहमें आत्मा बुद्धि है नहीं. किंतु देहेसे मित्र कत्ता . 

आत्मा,कर्मी जाने है- यह वार्ता पूर्व करी, याते जाति 


आश्रम अवस्थाकी प्रतीति -आत्मामें, कर्मीके 

भी बने नहीं. तथापि देहसे मिन्न आत्माका कर्मीद अप" 

शोक्षज्ञान नहीं का 563 है कस 

| आत्मज्ञान अपरोध्ष है. जो देहसे भिन्न आत्माका अपः 

| शेक्षज्ञान होवे तो देहमें अपरोक्ष आत्मज्ञानका विरोधी 
होगे और परोक्षज्ञानका अपरोधक्षज्ञानसे विरोध हे नहीं 

। याते देहसे भिन्न कर्ता आत्माका ज्ञान और देहमें 

. आत्मबुद्धि दोनों एककूं बनें हैं. दर्शेत-सूर्तिमें ईश्वर 

। ज्ञान शाह्यले परोक्ष कै और पाषाणबुद्धि अपरोक्ष है. 

। तिन्हंका विरोध नहीं. दोनों एकक्‌ होवे हे: और रज्जमें 

जाकूँ सर्पसे अपरोक्ष भेदज्ञान है; ताक अपरोक्ष सप्नातिअ ० 


. दूरि होवे है. याते यह नियम सिद्ध हुआ-आपरोब्शा . 
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० 2२० कर विचाइसागर। ..... [प्ठ- 
तिका अपरोक्षज्ञानसे विरोध है परोक्षसे नहीं. याते. 
_  देहसे मिन्न आत्माका परोक्षज्ञान और देहमें अप 0 
..._ - ज्ञान बने है. सो दोनों कर्मके हेतु. हैं. १-देहसे भिन्न 
..... कत्तोहपकरिके आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है. सो. 
'.. - कत्तोहूपकरिके आत्माका ज्ञान आंतिहूप है. और आंति 
. .. विद्वानकूं है नहीं, याते कर्मका अधिकार नहीं. और 
५. - देहमें अपरोश्षआत्मबुद्धि होंवे तब देहका धर्म जाति. 
.... आश्रम अवस्था प्रतीत होवे, सो देहमें आत्मब॒द्धि भी : 
.... विद्वानकूं हे नहीं. किन्तु अह्मडपकरिके आत्माका अप । 
: का याते जाति आश्रप्त अवस्थाकी अतिके - 
.. अभावते भी विद्वानकू कर्मका अधिकार नहीं और 
.... उपासना भी “मैं उपासक हूं देव उपास्य है” या बुछ्धिसे | 
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/ * हीं * देहादिकसपात तो मेरा और ढेवका स्वप्नकी | 
£ : न्याई कल्पित है और चेतन एक है” यह विद्वान नका 
निश्चय है; याते ज्ञानका उपासनासे विरोध है और | ५ 
:.... पक्षीके गमनका दृष्टांत भी बने नहीं. काहेते ! पक्षीके | 

:_ तो दो पक्ष एककाहमों रहैं हैं. तिनका परस्पर विरोध | 


 ... नहीं और ज्ञानका तो कूर्मठपासनासे विरोध है; एकका- 
कक 7 एकका रा | 
_... -में बने नहीं और ज्ञानमें कमंउपासनाकी अपेक्षा नहीं. | 
_क#/<2 सेतुके ज्ञानका दृशांत बने नहीं काहेते|सेतुका दर्शन |. 
"<। >हंहफलका हेतु नहीं कितु अदृश्फंलका हंतुहेः १- प्रत्यक्ष रु । 
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|. एरंगः ६.] कनिष्ठाधिवारीको-उपदेशप्रका'। ._ रे४३े 


जो फल अतीत होते सो दृए्फल कहिये है- जैसे-भोज- 
नका फल तृप्ति प्रत्यक्ष है याते भोजन दृश्ठफलका हेतु 

| है. २- तैसे सेतुके दर्शनसे प्रत्यक्षफल प्रतीत होवे नहीं. . 
किंतु पापका नाशरूए फल. शाम्रसे जाना जावे है- जो 
शाखसे फल जानिये और अत्यक्ष प्रतीत होवे नहींसों . 
अहृश्फल कहिये है. याते जैसे यज्ञादिक कर्म स्वगो- 

- दिक अहृ्फलके हेतु हैं तेसे सेतुका दर्शनमी पापके ... 
: माशहूप अहृह्ृफलका हेतु है. जो अदृह्रफलका हंतु हीवे ... 
: है स्लो तो जितना फलकी उत्पत्तिमें शा्रने. सहाय 
क्‍ 


किया है ता सहित फलका हेतु होवे है केवल नहीं, .. 
याते श्रद्धानियमादिकसहित सेतुझ देन पापनाश- 
हुप॑ फलका हेतु है, अद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं... . 
कारेते! सेतुके दर्शनसे प्रत्यक्ष तो कोई फल प्रतीत होवे. 
नहीं. केवल शाख्रसे जाना जावे है; सो शात्र श्रद्धा 
| कसहित सेतुके दर्शनसे फल बोधन करे है केवल दरशनसे 
| फलकी उत्पत्तिमें कोई प्रमाण नहीं. याते सेतुका दुशेन . 
 फलकी उत्पत्तिमें अद्ा नियम भक्तिकी अपेक्षा करे है. 
.. ्रह्मविद्या अपने. फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी 
. अपेक्षा करे नहीं. कादेते ! जो बह्नविद्याका फछ भी ५ 
। _- स्वर्गकी न्‍्याई छोकविशेष अहृ्ु शत जरा 
केवल बल्नविद्यास शाल्नसे बायन नहीं किया होते किंतु तम 
कर्म उपासनासहितसेबोधन किया होने तो ब्रक्ञविद्या भी. 
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. ३४४... - वियासागरा [कह- 
. ससेतुके दर्शनकी न्‍्याई फलकी उत्पत्तिमें कम 
. अपेक्षा करे. .सो ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष स्वगकी न्‍्याई 

... लोकविशेषह्प अदृषन तो है नहीं, किंतु मोक्ष नित्यप्राप्त 
है और आंतिसे बंध प्रतीत होवे है ता आंतिकी निवृत्तिही 
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.. अह्वियोका फल है सो आंतिकी निवृत्ति केवल बह्य- है 
*.. विद्यासे हमारेझूं प्रत्यक्ष है और रज्जज्ञानसे सपे आंतिकी 
लि /निवृत्ति सर्वकू प्रत्यक्ष है. याते अधिष्ठान ज्ञानकाश्रतिकी 

. निवृत्ति हृ्नफल है. ह॒/फलवी उत्पत्ति जितनी सामग्रीपे' ॥. 
अत्यक्ष अतीत होवे है सो सामग्री दृश्फलकी हेतु कहिये | 

: है. १-जेपे तुगतंत॒वेमसे पटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है,याते है| 

. तुरीतंत॒वेध पटके हेतु हैं. २-केबलभोजनसे तृप्तिहृपः | 
अल प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है. याते केवल भोजन तप्तिका | 


/ हु है. तैसे केबल अधिष्ठानज्ञन 


.. अत्यंक्ष प्रतीत होवे है 


.'श्वरग: ९. ) कनिष्ठापिकारीको-उप्देशप्रकार।  इड६ - 


स्वगकी न्याई मोक्ष अनित्य होवेगा. याते छोकविशेष॑- 
हुप मोक्ष नहीं. ४-लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करे 
ताऊूं भी केवल ज्ञानसेही मोक्षलोककी प्राप्ति अंगीकार 
करनी योग्य है. काहेते ! जो शाद्नने प्रतिपादन किया 
अर्थ होवे सो शाश्रके अनुसारही अंगीकार करिये है 
सो शाज्ष केवल ज्ञानसे मोक्ष कहै है; याते केवल ज्ञान _ 
मओोक्षका ढेतु है कर्म उपासना ज्ञान तीनों नहीं. 

. वृक्षका दृष्टांत भी बने नहीं काहेते ! यद्यपि जलका _ 
सैचन, वृक्षकी उत्पत्ति और रक्षामें हेतु है। तथापि वृक्षके | 
फूलकी उत्पत्तिमें नहीं, वृद्ध जो वृक्ष है ताके विषे जलका 
मेचन वृक्षकी रक्षाके निमित्त है फलके निमित्त नहीं 
: जसे पुष्ट जो वृक्ष सोई पलक हेतु है जल सेचन नहीं 
दैंसे कमंपासनाका भी ज्ञानकी उत्पत्तिमं उपयोग है _ 
मोक्षमें नहीं याते ज्ञानकी उत्पृत्तिसें. पूही अंतःकरण 


ः ज्ञा नस अनतर मोक्षके निमित्त नहीं, 
7 ज्ञानकी उत्पत्तिते पूषे भी जितने अंतःकरणमें मल 

.. और विक्षेप होवें तब पयतही करे, शुद्ध और निश्चल _ 
... अन्तःकरण जाका होवे सो जिज्ञास श्वणके विरोधी 
| कर्मटपासनाका त्याग करें: मल नाम पापका के सो. 
.. अजुम वासनाका हेतु है, जब पर्येत मल होय तबपथत 
.. अशुभ वासना होते है, जब अशुभ वासना होते नहीं 
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तब मलका अभाव निश्चय करे. अन्तःकरणकी चंचलता |! 
और एकाग्रता अनुभवसिद्ध है याते उत्तम जिल्नासु ओ और । 


हल हल जानती रा कर्मउपासना ०, 
._ व जो कहा- ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कमंउपासना _ 
._: करे. जेसे जलसे उत्पन्न हुआ जो वृक्ष ताकी जलसे रक्षा - 
*  हेवे है. जो जलका सम्बन्ध नहीं होवे तो वृद्ध वृक्ष भी 
'_- मखजांवे है. तैसे,कर्मरपासनासे उत्पन्न हुआ जो ज्ञाव | 
... ताकी कर्म उपासनासे रक्षा होते है. जो ज्ञावी कमंउपा- . 
“सना नहीं करे तो अन्तःकरण मलिन और चंचल फोर 

।  होयजावेगा. ता मंलिन और चंचल अन्तःकरणमें सूखी 


हे ... भ्रूमिमें वृक्षकी न्‍्याई उत्पन्न हुओ ज्ञान भी नष्ट हो- -। 
. जावेगा. यातें ज्ञानवानं भी कर्मरपासना करे. ” | 
._ सो बने नहीं. काहेते! आभांससहित अथवा चेतन- -' & 
& : सहित जो अंतःकरणकी 'में असंग बहा हूँ” यह बृत्ति 
सो वेदांतका फलरूप ज्ञान हे ताका कर्मठपासंनासे | 
... विना नाश होवेगा। अथवा चेतनस्वहूप ज्ञानका नाश . | 
. होवेगा, जो ऐसे कहें स्वरूपज्ञान तो नित्य है, याते 
 - ताका तो नाश और रक्षा बने नहीं, परंतु वेदांतका फल 
.. : जो अह्मविद्यारूप ज्ञान है ताकी कर्मरपासनासे उत्पत्ति 
होते है ओर कमउपासनाके त्यागसे उत्पन्न हुई विद्या 
+ भी नष्ट हो जावेगी, याते ताकी रक्षाके'निमित्त कर्म... 
... उपासना करे सो बने नहीं काहेते ! एकबार उत्पन्न 
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हुई जो अंतःकरणकी ब्रह्माकाखृत्ति तासे. अज्ञान और 
आंतिका नाशहूप फेल तिपदी समय सिद्ध होवे हे.अज्ञान . 
और आंतिके नाशते अंनंतर फेरि वृत्तिकी रक्षाकां 
उपयोग नहीं. २-अंतःकरणकी वृत्तिकी केर्मउपासनासें 
क्षा बने भी नहीं. कारेते ! जब कर्मउपासनाका अलु- 
छान करेगा. तबकर्म उपासनाकी सामग्रीका दी वृत्तिहप 
ज्ञान होवेगाजहाका ज्ञान बने नहीं और वृत्ति हुयेते प्रथु- ६ 
प्रवृत्ति रहे नहीं: याते कर्म उपासन कर उत्पत्तिके 


तो परंपराते हेतु हैं और उत्पन्न हुई.बत्तिक विरोधी हैं 
. याते कर्मउपासनाते ज्ञानकी रक्षा होते नहीं 


पूर्व जो कह्ला- ज्ञानवानक कर्मके त्यांगसे पाप 


£ होंगे है” सों वार्ता बने नहीं. काहेते ! १-जों शुभक हैँ: 


मंका त्याग है सो पापका बेतु नहीं, किंतु निषिद्धकर्मका 


: अंतुष्ठानही पांपका हेतु है यह वात्ता भाष्यकारने बहुत रूठ 


. प्रकारसे प्रतिपादनः करी है; याते-कर्मके त्यांगले पाप 


हा और ज्ञानवानहू तो सर्वप्रकारसे पापका अल छः 
2 ! पुण्य पाप और तिनका. आश्रय अतः": 
करण परमार्थसे हैं नहीं अविद्यासे मिथ्याप्रतीति होवे र 

_ सरों अविदा और मिथ्याप्रतीति ज्ञानवानके है नहीं-याते 

: ज्ञानवानकं शुभकर्मके त्यागले अथवा अशुभक अनु- 
घानसे पाप बने नहीं- 


या. स्थानमें यह सिद्धांत है-३"चंद, ९: हढ, दो. 
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न्‍] ः 
 #) अंदज्ञान कहिये हे। रेसेशयादिक रहित ज्ञान छंढ 
ह बह है. जाई दृठज्ञान होते ताकू किचिन्माज मी _ 
.. कर्तव्य नहीं. एकवार उत्पन्न हुआ जो संशयादिकरहित _ 
॥॒ । _ अंतःकरणकी वृत्तिहुप ज्ञान सोई हल द्याका नाश करे-.. ।॒ 
देव हैं सो ज्ञान आप भी दूरि होयजावे तो भी मले- _ 
. . औ्रकारसे जाने आत्मामें फेरि आंति होवे नहीं. काईते | « 
- जो आंतिका कारण अविया है सो अविद्या एकबार 
.. उत्पन्न हुए ज्ञानसे नह होय गई याते आंति औरें . | 
,... -झाके अभाव ते वत्तिजञनंकी आवृत्तिका कुछ उपयोग 
6 कै नहीं औ जीवन्मुक्तिके आनंद्वास्ते जोवृत्तिकों आई स | 
---« अपेक्षित होवे तो गा वेदंतके अर्थका खितनरीक 
/: करे. वेदांतके अर्थ चिंतेनसेही वारंवार बल्लाकाखूत्ति े 
& _होवे है कर्मउपासनाते बहीं. काहेते! कर्म और उपास* 
.. “नाका अंतःकरणकी शुद्धि ओर निश्चलताद्वाराही ज्ञानमें 
| उपयोग है, और रीतिसे नहीं और विद्वानके अंतः्कर- 
 */.. एंमें पाप और चंचलता हे नहीं. रांगद्रेषद्वारा पाप और .. 
द . चशञ्जलताका हेतु अविद्ां है, ता अविद्याका ज्ञानसे नाश 
.... होवे है: याते विद्वानके पाप और चर्चलताके अभावते 
| कूर्मउपासनाका उपयोग नहीं, ०. द 
जो क्दाचित्‌ ऐसे कहैं:-रागद्रेषादिक अंतःकरणके 
हे हा सहज पर्म हैं, ख़ितनि अंतःकरण हैं उतने रागद्वेषका 
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सर्वथा नाश ज्ञानवांनके भी होते नहीं. तिन्‍्ह रागद्रे- 


पते ज्ञानवानका भी अंतःकरण चञ्छ होवे हे. याते 
चंचलतां दूरि करनेवास्ते ज्ञानवाव भी उपासना करे- . 
यद्यपि ज्ञानवानक अंतःकरणकी चंचलतासे विदेह 
मोक्षमें हानि नहीं- तथापि चंचल अंतःकरणमें स्वरूप- 
आनंदका भान होवे नहीं. याते चंचलता जीवन्मुक्तिकी 
विरोधी है याते जीवन्पुक्तिक नि्मित्त चंचलता दूरि 
करने वास्ते उपासना करे सो बने. नहीं. काहेते ! 
यद्यपि दृढबोध जाके अंतःकरणमें हुआ हे ताके समाधि | - 
और विश्षेप समान है. याते अंतःकरणकी निमश्नलताके *. 
निमित्त किसी यत्तका आरंभ विद्वान बने नहीं, . 
तथापि विद्वान्‌की आवृत्ति ओर * नित्य के ज प्रार्धके अ पी न 
है, प्रारब्धंकर्म सर्वका विलक्षण है। *“किसी विद्ञु- 
चूका जनकादिकनकी न्याई भोगका हेठ प्रारूध है. 
-३-किसीका शुकदेव वामदेवादिकतकी न्‍्याई नि 
हिका हेतु प्रारब्ध है.१-जाके भोगका हेतु शरूष होने. 
ताऊ ता प्राख्यसे मोगकी इच्छा और मोगके साथनका 
यल्त होवैहै. २-जाके निवृत्तिका हेतु आरब्ध होते ताकू _ 
: जीवन्शत्तिके आनंदकी इच्छा होवे है और भोग र्लानि. । 
होवेहै. जाऊं जीवन्युत्तिके आनंदकी इच्छा होते लोबल्ा- | 
. काखृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत अर्थ चिंतन 
| ही करे उपासना नहीं. काहेते ! अंतःकरणकी निम्न 
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। तामात्रसे ब्ह्मानंदका विशेषरूपसे भान होबे नहीं. किंतु 
. . अप्नाकाखृत्तिसेही होते है. सो अक्ाकारवृत्ति .वेंदर्तिं 
जे चिंतनसेद्दी होवे है उपासनाते नहीं और अंतःकरणकी - 
*.. अंचलता भी विद्वान वेदांतके चिंतनसेही दृरि होय 
। ... जावे है, याते अंतःकरणकी निश्चलताकें निमित्त भी. 
.. : उपासनामें प्रवृत्ति होवे नहीं. इस रीतिसे दृढबोध जाके 

|... हुवा है ताकी कर्मउपासनामें प्रवृत्ति होवे नहीं. 

६“ १- जाके मंदबोध है सो भी मनन और निदिष्या- 
.... सनही करे. कर्म उपासना नहीं. काहेते ! मेदबोध जाऊू 
. : छुआ हैसो बता जि जिल्ञास है: ता उत्तम जिज्ञासक मनन 
विना अन्य कर्तव्य नहीं: यह वार्ता शा- 


श 8 00 हु. 
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नेकी तीब इच्छा., है भोगकी नहीं ताक भोंगकी नहीं ताको अंतःकरण 


के वास्‍्ते श्रवणांदिकही कतंव्य 
नहीं.काहेते! जों कमंउपासनाका फल है सो ताकेसिद्ध हे 
४-ज्ञानकी सामान्य इच्छाते जो श्रवंणमें प्रवृत्त 
“हुआ है और अन्तःकरण मोगनेमें आसक्त है सो अंद- 
जिल्लासु है सो भी श्रवणकूं त्यागिके फेरि केमे उपा- 
सनामें प्रवृत्त होवे नहीं. जो कर्मउपासनाका फल अंत 
करणकी शुद्धि और निश्चलता है सो ताकूं श्रवणसेह्ी 


बा है, याते सो भी उंत्तमही जिज्ञास ह, ताकू भी 


हो जावेगा. श्रवणकी आवृत्सि अन्तःकरणके दोष दूंरि _ 


होयके इस जन्मविषे अथवा अन्य जन्म्रविषे अथवा बह्य_ 


छोकविष ज्ञान होवे. है, आवृत्तिनाम वारंबाॉरका है और 
वंणकूं त्यागिके जो कर्मउपासनामें प्रवृत्ति. होवे है 
उन कंहिये है.) -२-इस रीतिस ज्ञानवान्‌ और 
उत्तम जिज्ञासका कर्मउपासनाविषे अधिकार नहीं 
३-मन्द जिल्ञासु भी जो वेदांतश्रवणमें प्रवत हुआ है 
: -ताका अधिकार नहीं: ज्ञानको जाकू इच्छा तो हे 
। परंतु भोगमें बुद्धि आसक्त है याते अवणम बात कह त्त नहीं 
ऐेसा जो मन्दजिज्ञासु ताका निष्कामकम और 
 उपासनामें अधिकार है. <*-जाकी भोग विषेही आसक्ति 
. है ज्ञानकी इच्छा नहीं. ऐसा जो बहिसुख हे ताको 
| सकामकर्म विषे भी अधिकार है याते ज्ञानवानकू कर्म 


| 
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|. भेदबुद्धिसि कर्म होवे हैं. २-“मैं उपासक हू. देव ः 
... उपास्य है? या भेदबुद्धिसि उपासना होवे है सो दोजों- « 


. होव है याते कर्म उपासना ज्ञानके विरोधी हैं यथ्पि 

हे ._ ज्ञानवान्‌ आत्माऊूं अंसंग जानेहे तो.)ी देहका रु 
._: नादिक व्यवहार; अथवा जनकादिकनकी न्याई अधिक | 
: आज्यपालनादिक व्यवहार करे हवा मी व्यवहाएका जोड़ ! 
विरोधी नहीं और व्यवहार ज्ञानकामी विरोधी नई 
-काहेते | जो आत्मस्वरूप ज्ञानसे असंग जाया है ता 
88. आंत्माविषे ;॒ जो व्यवृहर प्रतीत. होवे तो व्यवहार्‌वा ; क्‍ 
_& विरोधी ज्ञान तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार सो होवें 
|; ' विद्वानकू आत्माविषे व्यवहार प्रतीत होवे. नहीं. किंतु | 
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. अ्यवहारसहित देहादिकनका संबंध है नहीं. या बुछ्धिसे . . 
. रञ्पूण व्यवहार करे है. इसी कारणते विद्व/चफी प्रवृत्ति _ 
भी निवृत्ति ही कही हैं. क्‍ ै 
जैसे अन्यव्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं तैसे कर्मउ- 
पासनाभी अन्यबहिसुखपुरुषनके करानेवास्ते आत्माऊ 
 असंग जानिके और देह वाझुअतःकरंणके आश्रित॒करियां 
जानिके जो कृर्मउपासना करे तो ज्ञानके विशेधी नहीं, 
काहेते रे ! आत्मा विद्वाचने अंसग जाना है, ताक कृतों. - 
जानिके जो कर्मउपासना करे तो ज्ञानके विरोधी होवे.. 
सो आत्माका असंगहूप हढनिश्चत्न कर्मठपासंनासेविद्वा- 
नका दूरि होवैनहीं. याते आभासरूप,कर्मऔर उपासना 
हठज्ञानके विरोधी-नहीं इसी जिम देकनने. . 
_आभासरुप कर्म करे हैं. जो आत्माक असंग जानिके 
और व्यवहारकी न्याई देहादिकनके धभ जानिकेविद्यान्‌ 
झुभक्रियां करे सो आभासरूप कर्म कहिये है, ताका . 
ज्ञानेस विरोध नहों और भाष्यकारने कर्म उपासनाका 
' जो ज्ञानसे विरोध कहा है सो आत्मामें कतो_बुद्धिसे 
जो कर्म उपासना करे है ताकां. 2 कहाहे और 
आमासंरुपसे नहीं, तथापि मन्दबोधके आमभासरुपकर्म । 
और आमभासरूप उपासना भी विरोधी हैं: काहेते! जो ._ 
संशयादिक सहित बोध हैं सो मदबोघ कहिये हैं... 
. जाके अंतःकरणमें “आत्मा असंग हे अथवा नहीं है... 
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क्‍ . ज्ेप्वा:कदाचित्‌- संशय होते सो -पुरुष जो वार॑वार | 
.. : आत्मा अप्ंग है मेरे. किचिस्माज भी. क़तब्य्‌ | हू 
|... नहीं” या अर्थ _चितन “करे -तबतों . संशय. दूरि 
... होयके:हृठबोध होय जावे... और कर्मउपासना करेगा 
तो मंन्दबोध- जो उत्पन्न हुवा-है।-सो ढहूरि होयके- मैं । 
।... का्ती भोक्ता हूँ” यह विपरीत-निश्चय होय जावेगा. .यांते .। 
.. मंदबोधकी >त्पत्तिसे पूर्व ही कमउपांसना करें-अनेः | 
| _ तर नहीं और. जो: मदबोधवांला कर्मउप्रासना करेगा तो - |. 
| | उत्पन्न हुवा.बोध- नए होयजावेगा, दृ्ांत-जैसे पंक्षी 
।... अपने अडेकू पक्षकी-उत्पत्तिसे पूर्व सेवन करे है और 
|. पक्षकी-उत्पत्तिसे अनंतर नहीं, मो पंक्षकी उंत्पत्तिसे अने- ॥| 
४ . तर भी अडेकूं सेवन करे तो. बालपंक्षिके ता अण्डेके | 
._ जलूसे पक्ष गल जावे. तेसे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्वही-। 
.  कर्मउपासनाका., सेवन करे और ज्ञानकी उत्पंत्तिसे- | 
- अनतर नहों. जो ज्ञानकी .उत्पत्तिसे अनेतर भी कर्म | 
._ “उपासनाका सेवन करे तो बालपक्षिकी न्‍्याई मंदज्ञानका | 
नाश होय॑ जावे और वृद्धपक्षीकी जेसे अंडेके सबंधसे ६. 
.. - हानिहोंवे नहीं तैंसे हबोवकी.तो हानि होते नहीं और । 
- वृद्धपक्षीकी न्‍्याई हृठबोधक कम उपासनासे उपयोगभी | 
.._ नहीं. इस रीतिसे ज्ञानवानक मोक्षके निमित्त किचित्‌- 
. .« मआत्रसी कतंव्य नहीं. यह तृतीय प्रश्नंका उत्तर कहा १९ | 
.. : जो शिष्यकूं आचार्यने उत्तर कहे, सो वेदके अनुसार 
कहे, याते यथार्थ हैं, यह वार्ता कहें हैः; 
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जे ला ई हैं. आर । जहं। ॥ 


स्तरग: ६.]. कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार।. ३५८ न 


जा जा न्याय पान नयत छान पा खान रकम चयनरक-पत "पक-रफ-प्फ- 


शिष्य कट्ों जो तोहिं मैं, सर्व वेदको सार । 
लह्टे ताहि अनयाप्ही, सेसृति नशें अपार॥ ११॥ 
है शिष्य ! जो मैं तेरेके कहा सो सर्ववेदका सार है 
याते याविषे विश्वास करें और याके जाननेते अनायास 
हिग्े खेदविनां अपार जो सँसृति कहिये जन्म मरणं- 


यद्यपि खेदका नाम ओआयास है ताके अमावका नाम व्लेत् 
अनायास है, तथापि छंदके वास्ते अनयास पढ्चा, है-आर+ 
भाषामें छंदके वास्ते गुशके स्थानमें लूघु ओर लघुके ली 
स्थानमें गुरु -पढनेका दोष. नहीं े 
और मोक्षके स्थानमें मोच्छही भाषामें पाठ होवे है 
काहेते ! यह भाषाकी संप्रदाय है पट 
औः दीहा । 2०० 
क़ायड गुरु गुरु लघु होत॑ के, वृत्त हेत उचचार । 
_ “हू है. अरुकी ठोरमें, अबकी-ठोर बकार ॥ 
हे हर “संयोगी.क्ष न कपूर खन; नहीं टवंग णकार । 
भाषामें ऋ ले हू नहीं,अरू तालव्य.शकार ॥ 
इतने अक्षर भाषामें नहीं कोई लिखे तो कवि अशुद्ध 
+>कहे. १-क्षके स्थानमें छ; रुखके स्थानमें षं, “हे- - 
णकारके स्थानमें  नकार; ४-ऋ लढके स्थानमें रि लि 
«४ /है।<-शका रके स्थानमें सकार भांपामें लिखने योग्य है 


5: 28 .. .00-0 0070 8॥9५/87 श्द्याव838 20॥6&॥07. 08280 0५ 8604॥690 82 03७ 


हि विवारसागर।) ... चर | । 
५जगतका कर्ता ईश्वर है सो तेरेसे मिन्न नहीं ॥और | 

सत्‌ चित्‌ आनंदरूप ब्रह्म तू हे. यह आचाय्यने कहा _ 

._- सोई कृपाते फिरि कहें हैं 

. के े न्ल्व्हः कवित्त । 

._ द्ीनताकू त्योगि नर अपनो स्वरूप देखि, 

तू तो शुद्धनह्न अज दृश्यको प्रकाशी हे 

.. आपने अज्ञानते जगत सब तूही रचे, 

....... सर्वको संहार करे आप अविनाशी है॥ . 

क्‍ ...._ भिथ्या परपंच देखि दुःख निज आनि जिय, 
.._- देवनको देव तू तो सब सुखराशी है । 


! 
$ 
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*.. जीव जग इंश होय मायासे प्रभासे तू ही हू! 
. जैसे रज्ंज सांप सीप रुप हैं प्रभासी है ॥३६॥ 
...._ अर्थरपष्ट हे॥ १३ ॥ | 
32 अछि व ;. कॉवित। - ६ कॉड 
रोग जारि लोभ हारि द्वेष मारि मार वारि, ई | | 
बारबार मृ कमा पेखिये । खाकर #कहका- 
उ्ट्रा> ज्ञानुआत आनि तम तूम तारि भागयाग, उजत्छला 
2४ जीव सीव॒ भेद छेद वेदन सु लेखिये ॥ ७ कर | 
- . बेदको विचार सार आपकूं संभारि यार, &* खाक. 
लाख जे टारि दीसपास आशा ईशकी न देखिग्रे।.. 
खधात निश्वल तू चल नअचल. चूलदल छल,< मी ह 
_.. गैभनिल तले तास न विशेषिये 8 ॥ १३ ॥* “ आ्छइल 
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ज्ञानके साधन कहें हैं-हे शिष्य! राग जो पदार्थ... 
नें ढढ आसक्ति हे ताक ज़ाध्कि लोभक हारि कहिये 
. नाशकरि द्वेषक मारि मार कहिये कामकू वारि दूरिकर : 
रंग लोभ द्वेष कामके अहणते सर्व राजसी ताम्सी 
* बृत्तिका ऋण के याते सब राजसी तामसी वृत्तिका 
नाश कर यह अर्थ सिद्ध हुआं। राजसीवृत्ति और तामसी (_ 
वृत्ति ज्ञानकी विरोधी हैं तिन्हके नाशविना ज्ञान होवे | 
: नहीं याते तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञामुकूं अपेक्षित हे विक्‍ेके, 
बैराग्य, शमादि षट्सम्पत्ति,सुमुझ्ुतां येचारिजोज्ञानके 
साधन हैं तिन्हमें विवेक प्रधान है. काहेते! विवेकसे वेस 
अयादिक उत्पन्न होवें हैं याते विवेकका उपदेश आचार्य 


करें हैं+-हे शिष्य ! गा जो संसार है ताक वांवार 
शगवारि कहिये मृगठ॒ष्णाके जल समान मिथ्या जीने- 


१-पारवार नाम संसारका है. २-अपाखार नाम्र आ 
त्माका है पाखवार मिथ्या है या. कहनेते अपाखार 
... सिथ्या नहीं किंतु सत्य है. यह वात्ती अर्थसे कददी-जेसे 
. बाजीगरके तमासे देखते पुत्रईं पिता कहे-डे पुत्रे! 
: 4यह आम्रवृक्षते आदिलेके जो बाजीगरने बनाये हैं मा 
.. मिथ्या है” या कहनेसे बाजीगरू भिथ्या नहीं पा को | 
है, किंतु सत्य जाने है. तेसे ज काया ने से 
आवक ' जानि लेबेंगा, या अभिष्रायते आचायने .._ 
रीतिसे जगत मिध्या है और. 


आधा: 02 


आत्याऊू सत्य जानि लेंगे 
: पारवार मिथ्या क्या. इस 
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आत्मा सत्य हैयां विवेकका उपदेश क्या. तो विवे- | 


.. इंपदेशते स्बसाधनका उपदेश अर्थ कहा: शानके, | 
. ब्हिरड्रसाधन कहे अंतरंगसाधन 4वरणादि कु 4वणादि के जज 

.._. शिष्य | ज्ञानहुपी जो. भानु हे ताक. अबू" 
से संपादन करिके तथ कहिये ज्ञान ४ 
.. अर है ताक तारि.कहियेनाश कर तूम॑ नाम अन्धेरेन, | 
हक घेरा उपमान है. ओर अज्ञॉनि उपन - 


री कर 


बट... विचारसागर। .... .. पह-. | 
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के अन्यसाधन्र आपही उत्पन्न होतें हैं याते विवेकके, | 


और अज्ञानका है अंधेरा डप्‌ । 

मेय है. प्रथम जो. -तम शब्द हे सो उपमेयर्का वाचेक ३. | 

दूसरा उपंमानका वाचक है ॥ १३॥. । 
दीहा.। दर 


डे 


का जाऊू उपमा दीजिये, सो टंपमेय बखातिं। .. . ॥ 


जाकी उप्मा दीजिये; सो कहिये उपसानि॥ १७ ॥. 
ज्ञानका स्वरूप अन्यशात्नमं नानाप्रकारका अंगीः; - | 


. कार किया है, याते- वाक्यके अलुसारः ज्ञानका स्व | 
रूप॑ कहें हैं।-हे शिष्य! .३-जीव और इंश्वरविषे अविद्या 
... और मायाभागऊ्‌ त्यागिके तिन्‍्हका जो भेद प्रतीत: होवे 
-. है, ताक छेदे कहिये दूरि.कर और २-जीव ईश्वर जो: 
: बदन कहिये-चेतनभागु है/ताकू भेदरहित जान,या कह: | 
. “लेते यह वात्ता कही>महावाक्यनमें मारगत्यागलक्षणांतें : - - 
जीव ईश्वरकी एकता-जान शिवके स्थातमें सीव पंढेया 


| ५ ः री री आर्य, 2-0 दे बैड 0 (260 0५ 8098/700०ा “2 हे 


रतरंगः ६.) बनिष्/घिक!रोको-उपदेशपैकार। ८ढ, 
पूर्वकहे अर्थ संक्षेपते चतुर्थ पादसे कहेंहें. हे शिष्या 7 
चुल कहिये विनाशी जो देहादिक संधात सो ते नहीं... 
किंतु अचल -कहिये अविनाशी जो ब्ह्न सो तू हैं और. 
: खलंदल कहिये वृश्चहूप जो संसार सो छल कृंहिये मिथ्यो_ 
है. जैसे-न +विषे नीलेता और तलंगल कहिये कंटाहह- रःशज 
: पता हैं नहीं. कितु मिथ्यां प्रतीत होवे है. तेसेसेसार-द्ूबर 
शी आत्मंविषे है नहीं मिथ्या प्रतीत होवे है. वृशरूप॑ 
कृरिके संसार श्रुतिम्पृतिमें कहा है; याते वृक्षक वाचक 
चंलदुल. शब्दका संसारमें प्रयोग कर्या है. मौक्षका 
साधन ज्ञान है या अर्थकू अन्यप्रकारंसे कहें ह- 
&- ज्छव्टा . .. कंवित्त। अत 
बंध मोक्ष गेह देहवान ज्ञानवांन जाक ._ +# 
राग रू विराग दोइ ध्वजा फहरात ह। का द 
विषे विंषे सत्यभ्रम अममंति वात तोत) उन थ्टी: 
 < इललात प्रात रात घरीन 5हरात है ॥ | 
- डडेबसाछय सी पूतरी अनूजरी रु उरी है। ;माव्वनक 
के देखि शागी त्यांगी ललचात जन जात है। _ 
चुअल् अचुल भम बह कि रूप निज, :7॥ 
ख कप आनंद स्वृहूपमें समात है ॥ 75%॥ 
हे शिष्य !. देह देहवान्‌ क्यि देह अभिमानी अज्ञाना, मु 
और ज्ञानवान्‌ बन्च और मोशेके गेह केंहिये के हैं. .- 
_ ५-अज्ञानी तो बंधका पाम है. ऐ ज्ञाता सा डक 
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नपल 
0 अत +. 
] $%%७ है 


बह? कक झड़ावर विचारसागर । 67 “४ कटा प- 
उज्कओी चिचक जाओओिन नशा नताणओ जि कि कि जि नस कफ या निसट फल प्टनक- 
>तवादे-राग और विराग-तिनकी ध्वजा हैं जेसे-ध्वजा राजाके 
 + नगरंका चिह्न होते हे तेसे राग और विराग तिनके चिह्न 
हैं. १-अज्ञानीका राग चिह्न है २-ज्ञानीका विशाग चिह्न | 
. ह.अज्ञानीविषे भी विराग होवे है.याते ज्ञानीका अज्ञानीले 
_. .  विलक्षण विराग करें हैं. हे तात! विषय जो शब्दादिक ' 
_. हैं तिन्हविषे सत्य अम पा सत्यपनेकी आंति और द 
* “अममति कहिये रज्जसपकी न्‍्याई विषय भ्रमहूप हैं, । 
यह जो मतिनिश्चय सो बातकी न्‍्याई राग और विरागकू 
: हलावे है.जेसे-वायु ध्वजाकी चञलता करे है.तेसे विष- 
में सत्यबुद्धि और अमबुद्धि राग और विरागढूं चश्चल |. 
रत करे हैं, शिथिल होने देंवें नहीं. १-विषयमें सत्यबुछिसे 
5 रागकी शिथिलता दूरि होवे हेः२--विषयमें अमंबुद्धिस 
पी जर दूरिहोंवेहे, थे, 
हे षय अम्त्त्य है, के यासे तिन्हमें सत्यबुद्धि आंतिरुप । 
हैइस वात्तकि जनावनेकूं कवित्तमें सत्यप्रम कह्मा,सत्य- | 
- |जर्धि:नहीं कही- आंतिज्ञान ओर आंतिज्ञानका विषय! 
.« “जी मिथ्यावस्तु सो दोनों अम कहिये हैं. या कहंनेते, । *" 
 “अज्ञानीके विरागते ज्ञानीके वेरागका भेद कह्या, काहेते। 
* जोअज्ञानीका विराग है,सो विषयमें मिथ्याबुद्धिसे उत्पन्न 
नहीं हवा याते मन्द है.विषय सिथ्या हैंयह बुछि अज्ञा- | 
मम जाम “यद्यपि शाप्नयुक्तिस अज्ञानी भी . 
: अअथ्या जाने है तथापि विषय मिथ्या ताप विषय सिथ्या हैं, यह अपरोक्ष- 


22 हे 
आन सकी आन के 0 केक ०० ॥ पनिदगक 4५०+की ९"... 


स्त॒र॑ंग! ६. ] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशप्रकार |. इहृश 


. आति ज्ञानवानड हे है जानी नी यार आह 
5 विषय परोक्षजों मिव्याइद्धि तार अफोत सत्य 


। 'विशुग होवे है, हु वे है ता. काट परोक्ष मिथ्या बदि है जी परोक्ष मध्य व विषयमें क्रंतु 2 
. परोक्ष सिथ्याबुद्धिसे प्रबल अपरोश्ष सत्यबुद्धि हे. याते.. 
६420 का विराग दे हो कद ः 
अबल जौ सत्यबुद्धि तासे विषयमें रागही होवेहे और. 
. जो विराग डोबेतो भी मिथ्याबद्धिसे नहीं,कित विषय 


दोषह्टिस होवे है. -ज्ञानवान स्वप्रपचक अपरोशहूप / - 
: फरिके मिथ्या जाने हैं ता अपरोक्ष मिथ्याबद्धिस अंप | 
रोक्ष सत्यबुद्धि दूरि होते है. याते रागकी हेतु विषयमें. 
: सत्यबुद्धि तो ज्ञानीरू हैनहीं. विरागकी हेतु विषयमें मि- .. - 
. थ्याबुद्धि ज्ञानवानऊूं है जो ज्ञानीक विषयमें सत्यबुद्धि .._ 
: 'फेरि होवे तो रांग फेरि होवे-ओर विराग दूरि होवे सो .. 
अपरोक्षहूपत्ते मिथ्या जाने पदार्थमें फेरि सत्यबुद्धि होवे 
. नहीं. जैसे-अपरोक्षरूपते मिथ्या जान्या जो रज्जमें सपे 
. ताकेविषे सत्यवुद्धि फेरि होते नहीं बात बानीके फेरि 
. सत्यबुद्धि होंवे नहीं. इस रीतिसे रागकी।उत्पत्ति और ( 
क वियगरी नि वीक निवृत्ति ज्ञानीको होते नहीं.याते ज्ञानीका विराग | ... 
इृढ है. और दोषहष्िसि जो अज्ञानीरँ विराग दोवे हे सो... 
तो दूरि होय जावे है- काहेते!जा पदार्थनमें दोषहश्टिहोवे 
: दे ता पदार्थमेंदी अन्यकालमें सम्यक इद्धि भी छल... 
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श्र ., ,विवारधागर॥ | [बह- : | 4 
कील - जावहे.जेसे-सर्व पुरुपनक पशुधर्मके अंत ख्लीविषे दोष: 
को होने और कालांतरमें फेरि सम्यकबुद्धि होवे है | 
अत इ्परीतिसे दोषहष्टि जब दूरि-होवेतब अज्ञानीका विराग | 
। भी<दूरिहोयजाव हैयाते अज्ञानीकू दृढविराग होवे नहीं... 
/ .._ इप रीतिसे. राग और विराग अज्ञानीके और ज्ञानीके ;$ 
. मन के हर 83 हू पे | जैसे घामके | 
... ऊपर पुतरी कहिये हर कनका ग्ांत हीवे है, |. 
_. तैसे बन्धमोक्षका धाम.ज़ो औकात और बा नीका अंतः- #» 
अकच करण है तोकेविष साक्ष्य साक्षी पूतरी हैं. १-अज्ञानीके | 
.._. अन्तःकाणविषे तो साक्ष्यहपी पूतरी है. २-ज्ञानीके | 
हार न तर हे कम विषय हो 8 | 
हक हय कहें हैं. १- साह्ष्यहूपी पूतरी अनूजरी | 
._ कहिये मलिन है. ओरर-साक्षी रूपी पूतरी करी किये के 
ढ/ ._ शुद्ध हे. आगे अर्थ स्पष्ठ है. चश्चलअरम- निजहूप छखि, ॥ 
ओर अचलत्रह्न॒ निजहुप लखि,या कमते अन्वयहेय७॥ | 

. __ : अगत्यागलक्षणाका जो कवित्तमें विशेषकरिके अहण |. 
.._ किया है दाविषे हेतु कहंनेकू लक्षणाका मेद कहें हैं:- 


जिविधंलच्छना कहत हैं, कोविद बुद्धिनियान।... _ हा 
जहती अर अजहती पुंनि, भागत्याग निजजान ॥ य 
आदि दोह नहिं सम्भव, महांवाक्यमें तात । जा 
भागत्यागते रूप. निज, बहा हूप दरशात.॥ १६॥ 


हे 
5 ३,९५९ क्र 
.... _.. (०-0. /पाप्र/ाफए3॥90दव-५४४93-60॥8७0०7. 06266 9५ 85490# ट 


० #>4 ला *म++ ४४:४००६-५-२२७०३-<:<-ेज-२2२ 2 
ज ४ मे 
#«० «०६ ५ 


रत: ६. ): कनिष्ठाधिकांरीको-उपदेशप्रकार। ३६ डे द 
भाआ आल > रे 


00 का आआ आ आम 


ष्् च्च्न्श्प्रप्कड 


शिष्य उवाच-अधशंकर-छन्द। 


अब लच्छनां प्रभु कहत का, देहु यह समुझाय। 
पुन भेद ताके तीनि तिनके, लच्छनहुं दरशाय.॥ $9॥ - 


सान्यज्ञानसे अनंतर विशेषका ज्ञान होवे है, जैसे 
यत्राह्मणका ज्ञान हुएसे अनंतर सोरस्व॑त आर्दिक 
. विशेष्दका. ज्ञान होंवे है. तैसे लक्षणा सामान्यका ज्ञान 
: होदे तो जहती आदिक, . विशेष हूंपनका ज्ञान होवे 
-लक्षणाका सामानन्‍्यहूप जानें विना जहंती आदिक विशे 

हुपनका ज्ञान होवे नहीं. इंस अभिप्रायते शिष्य कहे 
- ह- है प्रभो ! लक्षणा काऊूं कहते. हैं! यह मैं नहीं जानू 
हैँ. याते लक्षणाका सामान्यहूपरे दिखायके तिससे अनंतर . 
जो जहती आदिक-लक्षणाके तीन भेद कहिये विशेष 


पर बम 


हैं, तिन्‍्हके ज॒दे जदे लक्षण दिखावो, छंद-वारते,ग्रभमोकू .._ 
प्रष्ठु पढया और भाषाकी संप्रद्ययते लक्षणाके स्थानमें 


- लब्छना पढ्चा. लक्षणके स्थानमें ढच्छन पढचा॥१०॥. 
४ | गुरुपका-शहूरक्रंद । लय 
अतिचित्त निज एकांग्रकरि, अब शिष्य सुनिममबाति। 
 ज्यूं छत्छनों अरू भेद ताके; के जानि.॥ “खेर 
मुनि वृत्ति है दे भाँति पंदंकी, शक्ति तामे एक: 

:तंहाँ लच्छना पंनि जानि इूंजी, संनह डक श्दा 


पंदका जो, संबंध सोदेतति कव्यिदेशीवत्ति 


इद्ह . . विचारसागर) - [पु है 


न्यचय या पथ न्यटा।व्प०व५* सन नएकान"९२०-+ पक" यह न 


दो प्रकारकी है- ता दो प्रकारमें एक शक्तिवृत्ति है और ई 
दूजी लच्छना वृत्ति है. तिनकू सविवेक कहिये विवेक | ? 
! ... सहित याका लच्छनसहित सुनि ॥ ३८ ॥ हे 
हि शाक्तेलक्षण-दोहा । ः 
.. - जा पढें जा अर्थकी, है सुनतेहि प्रतीति। 
क्‍ ऐसी इच्छा इशकी, शक्ति न्‍्यायकी रीति॥ १९॥ | 
..././“-. जा पहते कहिये घटपदते, जा अर्थकी कहिये कलश ः 
*, _ अर्थकी सुनतेही प्रतीति कहिये ज्ञान सबपुरुषनढूं होवे , 
_.- जैसी जो इंशरकी इच्छा- ताकूं न्‍्यायशाद्वमें शक्ति कहें हैं... 


4550: ....._ स्वशतिशक्तिलक्षण । 
|... _. ( यद्भ अ्थके ज्ञानकी साम्य ) 
2 की अर्धशकर-न्द । 


4 +  सामर्थ्य पढकी शक्ति जानहु, वेदमत अबुसार । 
सो वहिमें जिम बा प श | 
हूप अथके ज्ञान कर- | 


हर  “नेका जो घटपदविषे सामथ्य सोई घटपदमें शक्ति है. | 
:... २-तैसे पटपदके श्रोताक वद्धहुप अर्थके ज्ञान कर- 
..'नेका जो पटपदममं साम्थ्य सोई पटपदमें शक्तिवृत्ति है . | 
; 3 ५०28 रा लेनी मर “जैसे वहियें ह 
.._. मिलतेही वस्तुके दाह करनेकी. सामथ्यहूप २ | 
. "तैसे श्रोताके कर्णसे भिलतेही वस्तुके ज्ञान करनेकी जो. . 
हा 'यदविषे गा सामथ्य सो शक्ति कहिये है, सामर्थ्य नाम सम- हे | 


कु 0 हु 


ही कनिद्ापिकार्रको-उपदेक्षपंत्रारा १६८... 
|. अपनेका है जाऊं समर्थाई कहें हैं. और बल भी कहें हैं... 
. जोर गिलास कल बाकि कहें हैं; जेसे-अग्निमें दाहकी शक्ति है तेसे क 
विष गिलाकरनेकी ठषा, दरि करनेकी, पिंड बांघनेकी 
जो समथोई है सो शक्ति है इस प्रकारसे सर्वपदार्थन- 
- विषे अपना अपना कार्य करनेकी सामशथ्य है सोई शक्ति. . 
है; यह वेदका सिद्धांत है ताहीक्‌ निर्धार कहिये निश्चय 
कर और न्यायकी रीति त्यागनेकूं योग्य है॥ २० ॥ 
प्रश्नः-वर्ण समुदायसे जुदी शक्ति नहों, यातैं ईशा... 
च्छाशक्तिदै-  -. ४ ७ 
ह शिष्य उबाच-झंकरतन्द । कट 
नूतु वहिमें नहिं शक्ति भासे, वहिं. विन कछु और। 
है हेतुता जो दाहकी सो, वहिमें तिहि ठोक _ 
इम पदनहू में वर्णबिन कछु, शक्ति मासत ना । _ 
- या हेतुतें . ईशइच्छा, शक्ति मो मंति माहि॥२१॥ . 
मनुशब्द संदेहका वाचक है, वहिमें ताके स्वरुपसे . 
 जुद्दी शक्ति भासे कहिये प्रतीत होवे नहीं, और पूर्व... 
. कहा दाहका हेतु जो वह्िमें जन वहिमें शक्ति..." 
है सो बने नहीं. कहते | दाहकी देतुता कहिये जनकता। _ 
कारणपना केवल वहिमेंदी हे; अप्सिद्ध सामर्थ्य गा हक 
आनिके ताके विषे हेतुता माननेका, और प्रसिद्ध वहिमें 
: हेतता त्यागनेड़ा छछ गयोजन नं. जेसेड्हान्तमं 
: शक्ति नहीं संभवे, इम कहिये इस रीतिसे पदनके विष 
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२३६६ हु प्रचासगए। .. - #॥ बहु: 
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: ओवर्णका उम॒दाय जो यदनक़ा.. स्वरूप, तासे. जुदी - 
|. शक्ति भासेनहीं::औरः ताका अयोजन भी नहीं, या - 
._-  हेत॒ते इखरकी इच्छांहप जो , त्यायकीःरीतिसे शक्ति क्‍ 
. न सोई मेरी मतिमांहि-आसे: है॥ २१ ॥ स 3 
/.__ - सिद्धान्तरीतिसे:अग्निआदिकमें .-.दाह्मदिकांर्यकी _ 
|... सामथ्यहंप शक्तिका प्रतिपादन- . हा 
। 5 गुरुरुवाच--शकरछन्द | 25 +पन्मप 
प्रतिबंध होते वहितें नहिं, दाह उपजै अंग |, | 
'सल्तन्उत्तेजक रु जब धरे तब फिर, दहें वहि स्वसेग । 
बह वहि मैं जो हेतुता. तो, दाह है सब काल । 


।.... जो नशे उपजे वहि होते, हेतु शक्ति सुवाल | ९९॥- | 
|) अंग प्रिय | प्रतिबंधक होते अग्निसे दाह होवे नहीं । 
3,र उत्तंजक समीप धरे, तब स्वसेंग कहिये अभ्निसे -| 
मिल्या जो पदार्थ ताका दाह प्रतिबंध होते भी होबे | 


कक को.  कनिष्ठाविकारीको-उपदेशप्रकाश। ._ ३६७ 
-तिरोधांन नहीं भी होता;तथापिं अम्रिकी शक्तिका नाश 
“वा तिरोधान होवे है. याते दाहकां हेतु शक्ति अथवा... 
. , शक्तिसहित अग्निका अभाव होनेते दाह होवे नहीं और ......_ 
जा स्थान प्रतिबंधके समीप उत्तेजक आया है; तहां 
_अतिबंधने तो अग्निकी शक्तिकानाश वा तिरोधान करि 
दिया, पंतु उत्तेजकने फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादु- 
आंव किया है. याते प्रतिबन्धके होते भी. उत्तेजकके 
माहात्म्यंत दाहकी हेतुशक्ति वा शक्तिसहितं अग्निके 
होनेते दाह होवे है. चठुर्थ पादंका अक्षरार्थ यह हैः” <- 
है बाल अज्ञात॒तत्त्व | जो नशे कहिये नाशकं प्राप्त होवे 2/* 
प्रतिबन्धसें और उपजे उत्तेजकते, सु कहिये सो शक्ति ._ 
हाहका ऐतु है. +-कारजका जो विरोधी सो प्रतियधक वे 
कहिये है... २-प्रतिबेधकके होते कारजका - साधक आ 
. छछत्तुजक कहिये है, १-अग्निके स्थान प्रतिबंध और 
.. उत्तेजक मणिमंत्रऔषध हैं; जा मंणि वा मंत्र वा ओष 
धके सम्निधानसे दाह होवें नहीं जो प्रतिबंघक और र- 
“जा मणिमंत्र औषपके सन्निधानसेल्जतिबंवक: होते भी . 
शाह होवे, सो उत्तेजक है हक कर कक 


हू | ञफ् ] 
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शिष रीति यह सब बस्तुमें ते शक्तितलेहे, पान इनि। 
वि शक्ति नहीं कछ काज होते, यहे निश्चय सानिं॥ 
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|.  हृकू८ ....../$9$विचारसागर। [ पष्ठ- । 
है शिष्य!वहिकी न्‍्याई जल आंदिक सर्व पदार्थन- 
._._ पिषे तूं शक्ति ५ शक्तिसे बिना किसी हेतुसे कोई 
व्व्य कार्य होवे नहीं. सिशंकरसे शक्तिका प्रयोजन कल्चा.. 
। पूव॑ जो शिष्यने प्रश्न किया था- “शक्ति” बहिसे 


भिन्न प्रतीत होवे नहीं. ताका समाधान कहनेऊकूँ अध- 
. शुंकरसे शक्तिका अनुभव दिखावें हैंः- . क्‍ 
मूल अधेशक र-छंद । 
अब शक्ति यामैं हे नहीं वह, शक्ति उपजी और 
& यह शक्तिको परसिद्ध अनुभव, लोपि है किस ठौर 
व अर्थ-स्प्ट॥ ९१४... 
सिद्दांतकी रीतिसे शक्तिका स्वरूप और शक्तिमें 
प्रमाण निहपण किया अन्यमतकी शक्तिकां खंडन करेहैं। _ 
... . अधाशंका-छन्दूं। . 
: जो शक्ति इच्छा ईशकी, सो पदनके न नजीक । सेट डर 
मतन्यायको अन्याय या विधि, शक्तिजांनि अलीक२< 
इंश्वरकी इच्छाहप पदशक्ति कही सो बने नहीं. 
! इश्वरकी इच्छा ईश्वरका पं है, याते इंशवरमें | 
_ - रहे जो इच्छा सो पदकी शक्ति है, यह कहना बने नहीं 
._ जो पका धर्म शक्ति होवे तो पदकी शक्ति है यह कहना 
_ बनें याने पदकी सामरथ्यहपही पदकी शकिंत है इसकी 
पदके नजीक भी नहीं सो पदकी शक्ति है, यह 
| बने नहीं. अलीक नाम झुठका है ॥ ९६॥ 
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._ वैयाकरण रीति शक्तिलक्षण। 
..... * पदेम अथकी योग्यता ) 


योग्यता जो अर्थकी, पदमांहि शक्ति . सक 

. 4 कहत वैयाकरण भूषण, कारिका हरि हो । २६॥ 

पदके विषे जो अर्थकी योग्यता कहिये अर्थके 

ज्ञानकी हेतुता हेतुपना सो पदमें शक्ति है जेसे घटपद- 

हा का रा पा हेतुतारूप .योग्यता है... 
शक्ति है. ३ बैयाकरणभूषणगंथमें 

कारिका प्रमाण लिखिके शक्ति कही है जग बयान 


"चक- “चक्क *१३०>चयाढ" ग्यकुक गे 


: रणके जो भ्रूषण कहिये उत्तम 03030 सो हरिकी . क्‍ 


कारिका कहिये श्लोककूं देखिके कहते हैं॥ २६॥ - 
-.. वैयाकरण रीतिकी शाक्तिका खण्डन। 
हा : गुरुवाक्य | साधशकर-छन्दे। .. 

: झुनि शिष्य वेयाकरणमतमें, प्रबल्दूषण एक ॥ 
सामर्थ्य पदमें है न वा यह,प्राछिताहि विष ॥ २७॥ 
- भाषे ज है तो शक्ति मानहु ताहि लोकप्रसिद्ध।. 
. कह नाहीं जो असमर्थपद सो,योग्य है यह सिद्धा।रटी._ 


असमर्थ है पढ़ अर्थयोग्य रु, कहतही सविरोध॥ 


- जो और दूषण देखनो, तो अंधदर्षण शोध ॥ २९॥ 
._- प्रथमपाद स्पष्ट है, पी मा शिष्य ! अर्थज्ञानकी देतता- 
. रूप योग्यताऊं जो शक्ति माने है ताकू यह विवेक पृछि 
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न जल जविचारसागर | | पष् 
तेरे मतमें पदविषे सामर्थ्य है अथवा नहीं है ! प्रथमपक्ष -. 
कहे तो हमारे मतकी शक्ति बलसे सिद्ध हो। है, यह 
ततीयपादसे करें है.'भाषे जु है तो इति- याका अन्वथ- 
जु कहिये जो भाषे है।तो लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि मानहु.. 
- अथ-जो वैयाकरण कहे, पदमें सामर्थ्य है तो लोकमें 
: अप्िद्व जो सामर्थ्यहय शक्ति है ताहि पढमें भी मानहु- ... 
यदमें अर्थज्ञानकी जनकतारूंप योग्यता शक्ति . 
मअतिमान- 
. “ अमिप्राय यह है*जो पढमें सामर्थ्य अंगीकार करे . 
. श्षांकूं सामर्थ्यसे भिन्नहय शक्तिका मानना योग्य बहों,. . 
दे . 'किंतुसामथ्यहपही शक्ति ह.यह मानना योग्य है. काई< 
ते! सामर्थ्य बल जोर शवित,ये च्यारि नाम एक वस्‍्तुके 
लोकमें प्रसिद्ध हैं, जोरहीनकू लोक कहें हैं. यह सामर्थ्य- - 
- हीन है, बलहीन है,शक्तिहीन है और भ्जित अन्नकू. - 
... कहें हैं. याके विषे अंकुरोत्पत्तिकी सामर्थ्य नहीं है; बेल 
.. नहीं हे, शक्ति नहीं है, जार नहीं है, इस रीतिसे सामर्थ्य | 
| और शक्तिकी एकत्रा छोकमें प्रसिद्ध है और वहियें भी: | 
। ... सामथ्यहपही शक्ति निर्णीत है. याते पदमें सामरथथ्यहू- | 
| पही शक्ति माननी योग्य है और पदमें सामर्थ्य मानिके + 
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| तासे भिन्न योग्यतारं शक्ति कहनेका छोकप्रसिचिके _ 
:- विरोधविना ओर फल नहीं केवल लोकप्रसिद्धिका विरो: | 
._- थंही फल ह और जो ऐसे करहं,सामर्थ्यकूही हम योग्यता - 
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श्वरंगः ६.] कंनिश्ाधिकारीकौ-उपदेशप्रकार । ३७१: 


झ स्टज वशिलिशीशिआ शक याय 5:04 
5 हैं:ती हमाराही मत सिद्ध होते हे, और ऐसे कहें. 
2 पोमथ्य अंग्रीकार करें तो सापर्थ्यहूप शक्ति पढें : 
भव सो साम्रथ्यक अंगीकारदी नहीं करते, याते अर्थ 
जनकां जनकताहूप योग्यताही पढमें शक्ति है ताक 
३ छा चाहिये सामर्थ्यका अभाव केवल पढमेंही 
अंगीकार करेंहं अथवा वहिआदिक सर्वपदार्थनमें साम- 
>यका अभाव अंगीकार करें हैं ! जो अन्त्यपक्ष कहें तो 
वहिआदिक पदार्थनमें सामर्थ्यहूप शक्तिक प्रतिपाद- 


््द्व्झ्ड्डे 
५ कं, * 


में उक्त जो युक्ति तिन्‍्हते खडितहै और प्रथमपक्ष कहें... 


तो ताके विषे अन्त्यपक्ष उक्त दोष तौ यद्यपि नहीं है. . 
काहेते! जो वहिआदिक सर्वपदार्थनमें सामर्थ्यहप शक्ति: 
नहीं मानें तो प्रतिबंधकते दहका अभाव. बने नहीं.. 
यह अंत्यपक्षमें दोष है सो दोष प्रथमपक्षमें नहीं.काहेते! 
वहि आदिक सर्वपदार्थत्रमें तो सामर्थ्यहूप शक्ति है,याते : 
प्रतिबंधक्ते दाहके अभ्ावका संभव नहीं, परंतु पढके 


:विषे अर्थज्ञानकी जनकताहूप योग्यंतासे भिन्न साम- 


थ्यंहूप शक्ति नहीं किन्तु पदमें अर्थकी योग्यताही शक्ति | 


है. यह प्रथमपक्ष है- ताके विषे प्रतिबंधकते दाहकां “ 


असंभवहूप दोष तो नहीं तथापि पदविषे भी वहिकी 
न्याई सामर्थ्यका अंगीगार अवश्य किया हा व 
- - प्रतिपादन करे हैं। शंकरके दोपादनतेः-नाहि जो अस- _ 
. अर्थ, इत्यादि संविरोधपंयतः अर्थ -नाहि कहिये पदसें ._ 
५... 00-0. परोणलआप छ8७थो गन 600तराणा: छपर९१७/०७क्षाएणा ४. 


३०२... विचारसागए। | प४- 
साम*्यकां अगीकार नहीं तो जो असमर्थपद सो योग्य 
कहिये अर्थज्ञानका जनक है; यह सिद्ध कहिये मतका 
निश्चय है, सो असंगत है, काहेते ! पद असमर्थ हे और _ 
अर्थयोग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है, यह वाक्य बछु-._ 
सकका अमोघ वीर्य है; इस वाक्यकी न्याई कहतेही 
-.सविरोध है-विरोधसहित है. १-सामथ्यंसहितका नाम 
“समर्थ हे २-सामथ्यरहितका नाम असमथ है. अधम- 
थैसे कोई कार्य हीवे नहीं. यह लोकमें प्रसिछ है- याते । 
असमर्थपदल्ते भी अर्थका ज्ञानहप कार्य बने नहीं. 
._- याते पदमें सामर्थ्य मानना योग्य है, जब सामथ्य पढ़ें. 
.. अंगीकार किया तब शक्ति भी पदमें सामथ्यहूपेही _ 
5. प्ाननी योग्य है: इस रीतिसे अथ ज्ञानकी जनकताहूप 
योग्यतापदमें शक्ति नहीं,किंतु सामर्थ्यहपही शंक्ति है « 
जो वेयाकरणमतर्में ओर दृषण देखना होंवे तो शक्तिके... 
... निरूपणमें दपणन्थकूं शोध कहिये देंख-डूषण किए है | 
«.. याते दपषणउक्त दूषण लिख्या नहीं ॥२७॥३९८॥२९॥ 
...__ अर भद्दरीति-शक्तिलक्षण। "| 
न ..  ( पदका अथंसे भेदाभेदरू। तादात्म्य) 
हि 2 अधे शकर' 

... संबंध पदकी अथंसे तादात्म्य शाकिति सु वेद... 

.._ इम भट्के अनुसारि भाष॑त ताहि भेदाभेद ॥३० ॥ | 
*.. पदका अथ॑से जो तादात्म्यसंबंध, ताकूं भट्‌टके अल- | 
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५) कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्कार ३७३ 
सारी शक्ति कहें हैं. सो वेद कहिये तू जान. ताहि कहिये 
तिस तादात्म्यकू भेदामेदरूप कहैंहैं. यह तिन्हका 
अमिप्राय है. १-अग्निपद्का अंगार अर्थसे अत्यंतमेह 
नहीं जो अत्यंतभेद होवे तौ जैसे अभिपदसे अंत्यतमिन्न 
जल आदिक हैं; तिन्हकी अभिपदसे प्रतीति होंगे नहीं 
दैसे अभिपदसे अंगारहूप अर्थकी प्रतीति नहीं होवेगी. 
पदसे अत्यंतमिन्न_अथकी ग्रतीति होवे नहीं. २-जैसे. 
शढका अपने अथेसे अर मद महक अत्येत अभेद 
भी नहीं. जो अत्यंत अभेद वाच्यवाचककी होवे तो 
जैसे अग्निपंदके वाच्य अंगारसे मुखका दाह होते हे; 
जैसे अंगारका वाचक अग्निपदके उच्चारग कियेते भी 
झुखका दाह हुवा चाहिये. और पके उच्चारणते दाह. 
डोवे नहीं; याते अत्यंत अभेद्‌ भी नंहों। कितु अभिपदका 
... अंगारहूप हा , त॑ अभेद्‌ है, पा है याते 
: द्वाह होवै नहीं. २-अभेद है याते अंभिपद्ते जलआदि- 
कनकी न्याई अंगारकी प्रतीतिका असमव भी नहीं. _ 
ः - जैसे अग्निपंदका अंगाररहूप अर्थसे भेदसहित अभेद है। 
'तैसे उद़क, वन, जरल#दक, जीवन पदनका हर पानीरप 
.._अर्थसे भेदसहित अभेद हे. १-जो अत्यंत भेद होवे तो. 
... जैसे उदकआदिक पदनते अत्येतमिन्न अभिआदिक हैं 
.. हिन्‍्हकी ज्वकआदिक पढ़ने प्रतीति दे शो नहींतेसे 
:._ थानीहुस अर्थकी भी उदकआदिक पदनते प्रतीति नहीं. 
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“शछड. ... विचारसागर।. . : एप: 


.होवेगी; यांते अत्येत भेद्द नहों, और २-अत्यंत अम्ेद्‌ - 


.. भीनहीं जो खयंत अब हे तो जैसे पानीते झुखों 
. शीतलता होवे है तेसे उदक आदिकपदनके उच्चार- 
' णते भी झुखमें,शीतलता हुई चाहिये और पदनते शीत- 


:.. लता होवे नहीं, याते अत्येत अभेद नहीं किंतु मेढ्सहित 
ः 8 मभेद होनेते दोऊ दोषु नहीं. इस रीतिसे सर्वत्रही अपने 
_<” अपने वाच्यतें वाचकृपदनका भेद्सहित अमेद है. ता _ 
_ भेद्सहित अमेदकू ही भहके अबुसारी दातात्य्युसंबंध 
कह हैं और मेदामेद कहें हैं. सो भेदामेदहप दादा. 
: त्म्यसंबंघही सवंपदनमे अपने अपने आर्थकी शक्ति है. | 
_तांदात्यसंबंधस जुदी सामर्थ्यहूप शक्ति बहीं. भेदामेद - 
में युक्ति कही- अब: प्रमाण कहें हैं ॥ ३०॥ | 
9 3 अधशकरा->छंद।7 7 : 7. 3 

.. यह ओ अक्षरनह्न है यों, कहत वेद अमेद |... 

: युनि बानिमैं पह अर्थ बाहिर ,देखियत यह मेद्‌३१ 


४०५ जि .43. 448 (ताप 4०८०-११. पलक क्श्काजडक रुक जला 2१८ ५०० त ८ बम ट7.- ्सब्रपपननशमचमवन पृमशध-+वा८९2 का चए पथ: ६९३८:८श ४ 
चला; | ७४५ हि + बह कम / कर हु 
हि 4 


5 -मॉड्क्य आदिक वेदवाक्यनमें “ ६ अश्नखल्ल हैं? | 
* यह क्या दे. तहां व्याकरणकी रीतिसे प्रकाशह॒प _ 
... सबकी रक्षा करता 3० अक्षरकां अर्थ है, ऐसा बह्म है. . 


* याते 35 अक्षर बह्मका वाचक है, और ब्रह्म वाच्य है. 
तो “जो वाच्यवाचकका, आपसमें अत्यंत मेद हो, । क्‍ 
डिक. ग और वांच्य बल्ञका मांडक्य 
पा । आदिकनमें अमेद . नहीं: काहेते!' और ५३७ अक्षर ब्रह्म 


5.) कनिश्टाधिकारीको-उपदेशप्रकार। . ३७९. 
ह” इस रीतिसे अनेद क्या है. याते वाच्यवाचकके 
अभेदमें वेदवचन प्रमाण है. २-सर्वकोककी प्रतीतिसे 
वाच्यवाचकका भेद सिद्ध है. काहेतें! अग्रिआदिक पढ़ 
वानी है. और अंग्रार आदिक तिनका अर्थ बानीते 

. . बाहर इहिहआदिवनमें है,तेसेअक्षरहूप पद वालीमें 
है; और ताका अर्थ ब्रह्म बानीमें नहीं है, किंतु बानीते 
बाहरि कहिये अपने पहिमामें हैं, यद्यपि ब्रत्न व्यापक 
है, यातेबानीमें ब्हका अभाव नहीं. तंथापि बल्लमें 
बानी है और बानीमें बह्ल नहीं, इस रीतिसे सर्वक्षोकनकूं 
. पढ़ बानीमें और अर्थ बानीते बाहिर प्रतीत होवे हे. 
याति पदका और अथकका भेद लोकमें प्रसिद्ध है.१ इस 
रीतिसे वाच्यवाचकके भेदमें सवे लोकका अनुभव - 
प्रमाण है और तिमके अमेदमें वेदवचन प्रमाणहै. यति 
पृदका अथसे भेदाभदरूपतादात्म्यसंबंव अप्रमाण 
नहीं, किंतु प्रमाणतिद्ध है ॥ ढेर॥ _ 40 
प्रसंगते अन्यस्थानमें भी भेदामेद्तादात्जसदंध - 
'दिखविद ३ परत 
: जो गुण ऐंणी और जातिव्यक्ति, किया अह तदान। 
जो गुण गुणी और जातिव्यक्ति, या अ 
संबंध ढखि तादाह्य इनको, कार्यकारण सान॥ र3॥ . 

... १-हूप रस गघ आदिक गुण हैं, तिन्हका आश्रय 
: शुणी कहिये हैं. जेसे हप आदिकनका आश्ष्य भूमि _ 

: « गुणी है. २-अनेकनके मांहि-रहे जो एकपर्म सो जाति 


श ई 


*.. 026-0. /प्राप(छप 8॥99॥ एवं 00॥७००ा- एिंद्ा।280 0५ 858॥60[ 


५ आह ... ज्रे०६....... वियारसागर। [पह- 
। ._ कहिये है. जैसे सर्ववाह्मणशरीरनके मांहिं एकब्राह्मणत्व . 
._ हैओर स्व शूद्रमांहि शुद्धत्व है और पर्वजीवनमांहि 
._ जीवत्व है. पुरुषनमें पुरुषत्व है, सर्व घटनमांहिं घव्त्व 
._ है.जाऊूं लोकमांहि ब्राह्मणपना, शुद्रपना, जीवपना, 
. पुरुषपना, घटपना कहते हैं।सोई ब्राह्णआदिकशरीरन- _ 
,. आंहि, ब्रान्मणतत आदिक जाति हैं, जातिका आश्रय. 
.._ जो ब्राह्मणादिक, सो व्यक्ति कहिये हैं. ३-गमन आग- - 
मन आदिक क्रिया कहिये हैं और तद्बान कहिये 
ू . तिसवाला अर्थ यह कियाका आश्रय: इतने पदाये- 
.. नका तादात्म्यसंबंध है, यह लखि कहिये जानि. और 
: कारणकार्यरूं सान कहिये गुणयुणी आदिक विधे 
हे _मिलाव- अभिप्रांय यह हैः-१-कारणकार्यका भी शुण 


_ 'शुणीकोन्याई तादात्म्यसबंध है२-गुणका और गुणीका _ 

/ आपसमें तादात्म्यसंबंध है-३-जातिका और व्यक्तिका 
.._ आपस तादात्म्यसंबंध है- ४-तैसे क्रिया और क्िया- 
: .. वानका तादात्म्यसंबंध हे. कारणका और कार्यकाजी _ 
*._ तादत्यसबंत्र हैतादात्म्य नाम भेद्सहित अमेदका है 
._- यद्यपि निमित्तकारणका और कार्यका तौ भेदामेद- | 
.. रूप तादात्म्य "नहीं है; किंतु अत्यंत भेद है. तथापि 
. उपादानकारणका और कार्यका भेदामेदरूप तादा- | 
. ््प्यही संबंध हे. जेसे घटके निमित्तकारण कुछाल दंड 
_-  आंदिक है तिनका घटहूप कार्यसे अत्यन्त भेद भी है क्‍ 
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“)  वनिधाधिकारोको-उपदेशप्रकास्‍। ३७७ 
एज कक शत -ऋ कक तक नरक "कक कम पा फल तन नम 


परंतु उपादानकारण मृत्तिकारपिंड भौर घटकार्यका भेद 
सहित अभेद है. १-जो मृत्तिका्पिडसे घट अत्यंत मित्र 
होगे तो जेसे मृत्तिकापिडसे अत्यंत भिन्न तैलकी 
उत्पत्ति होवे नहीं तेसे घटकी भी उत्पत्ति नहीं होवेगी 
_. 5-उपादानकारणका कार्यते अत्यंत अभेद होवे तो 
. ओी सृत्पिडसे घटकी उत्पत्ति होंवे नहीं. काहेते ! अपने 
स्वृहूपसे अपनी उत्पत्ति होवे नहीं.३-याते उपादान 
: कारणका कार्यते भेद्सहित अभेद है. याते अभेद्‌ है 
. अत्यन्त भेदपक्षका दोष नहीं. २-भेद है याते अभेद्‌ _ 
यक्षका दोष नहीं, इस रीतिसे उपादानकारणका कार्यते 
भेदाभेद युक्तिसिद्ध है. ३-प्रतीतिसे भी उपादानते 
 कार्यका भेदामेदहीं सिद्ध है यह मृत्पिड है; यह घट है. .... 
इसरीतिकी मिन्न प्रतीतिसे भेद सिद्ध होते हे-र-विचा- 
रते देखे तो घटके बाहरिं भीतर मृत्तिकासे भिन्न कुछ .._ 
वस्तु प्रतीत होवे नहीं किंतु मृत्तिका ही प्रतीत होते है- 
* थाते अभेद सिद्ध होवे है. इस रीतिसे उपादानकारणका 
कार्यते भेदामेदरूप तादात्म्यसंबंध दे. तैसे गुण और _ 
गुणीका भी भेदामेद है. १-जों घटके .रुपका घटसे 
. अत्यन्त भेद होंवे तो मेसे घटते पटका अत्येत भेद है। 
सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु स्वतंत्र है तेसे घटका ._ 
.. ऋूप भी घटके आश्रित नहीं होबेगा. २-शुणगुणीका 
... अत्यंत अभेद होवे तोभी घटका रुप घटके आश्रित _ 


.._ कियाकियावान, उपादानकारण कार्यका जो. मेदाभेद- । । 


ध ३७८ कक 3 42203 28 विच्यारसागर । हर [पह्ठ- 
“८7 55503 टिकी शिकिकेजिीकीकिके 
... बने नहीं. काहेते! अपना आश्रय आप होंवे नहीं याते 
..__गुणंगुणीका मेदाभेद्हूप ताद्त्म्यसबंध है; यह - युक्ति 
जाति और व्यक्ति तथा किया और क्रियावालेके भेदा-. 
. भेदहूप तादात्म्यसंबंधमें जाननी और खण्डन करना 
जो मत ताके विषे बहुत बुक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं। 
याते और युक्षित नहीं लिखी ॥ ३२. ॥ ' > 
कमाल  सइप्तखण्डन-दोहा। . 
.._ एक वस्तुकों एकमें, भेद अभेद विरुद्ध । 
-.. बुक्तियुक्त यात्रें कहत,यह मत सकल अजुदध/३३॥ 
..._ अक्षशाथ स्पष्ट है और अमिग्राय यह हैः-यत्मपि एक 
' घट्सें अपना अमेद है और परका भेद है तथापि $- 
6 . .जाका अभेद है ताका भेद नहीं और जाका भेद हैताका 
. अभद नहीं, इस अभिग्नायते एक वस्तुका भेद अमेद 
_बिझुद्ध क्या है. २-तथा एक वस्तुका कहिये घटकाही “ 
अपने अभेद और परमें भेद है परंतु जामें अमेद है. 
प्रो भेद नहीं और जामें भेद है तामें अभेद नहीं इस 
: अभिम्नायत्ते एक वस्तुका भेद अमेद एके विरुद्ध क्या | 
है. भेद अभेद आपसमें विरोधी हैं, एक वस्तुमें जाका | 
भेद होने ताका असेद और जाका अम्ेद होने ताका 
* भेद विरुद्ध है.याते वाच्यवाचक,गुणगुणी, जातिव्यक्ति,.. 


.... >प/तादात्म्य अंगीकर किया सो अशुद्द है. पर्ववाच्य- 
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: प्रणव वर्ण अंह ब्ह्मको, कह्नो उु वेद अमेद । 


तामैं अन्य रहस्य कछु,लंख्यो न मट्‌ट सुभेद ॥३४॥ 
प्रणवधर्णकहिये*अक्षर अर बह्चका जो वेदमें अभेद 


कहा हैता वेदवचनका वाच्य वाचकके अभेदमं तात्पर्म 


नहीं.किन्तु तामें अन्यही रहस्य कहिये गोप्य अमिप्राग् 


. है लो भेद कहिये अभिप्राय भह्ने लख्या नहीं.जहां 3* 


अक्षर ब्रह्म कह्ना है तिस वाबयका 3* अक्षर और ब्रह्नके 


अभेदसमें तात्पर्य नहीं ऐ; किन्तु मा ” अक्षरकूं बहहूप 
: करिके उपासना करे. इस अर्थमें तात्पर्य है. उपासना 
जाकी विधान करी है ता उपास्यके स्वहूपका यह नियम 


नहीं हैः-जैसी उपासना विधान करी हैः तैसाही उपा- 
स्यका स्वरूप होवे है किंतु जैसा वस्तुका स्वृरूपहे ताकू 


बम 
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'त्यागिके अन्य स्वरूप की भीताके विषे उपासना करिये 
है. १-जैले शाल्म्राम और नर्मदेश्वरकी विष्णुहूप और 
. * शिवरूप करिके उपासना कही है तहां शंख चक्रआदिक. 
: सहित चतुर्भुजमूति शालग्रामकी नहीं है। और गंगा 
-अषित जटाजूट डमरू चर्मंकपालिकासदित भद्गासुद्यासे .._ 


टे 
१० 
२7० 7» नए जे 


जे १८०, विदारसागर । [पहन 


. शरणागतनक त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली 
'._ आर्ति नर्मदेशवकी नहीं है; किंत दीनों शिलाहुप हैं और 
.._ -श्नकी आज्ञासे तिन शिलाहूपकी दृष्ि त्यागिके दोनों 
._विषे क्रमते विष्णुहृप और शिवहूपकी उपासना करिये. 


॥ 
* हे । 
| 
डे । 


न्‍ 
>++ है है; 
(३. 
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काहेते! सर्व नामस्वरूप ब्रह्ममें कल्पित है ब्रह् अधिष्ठाकः 


: है. 3 अक्षर भी ब्रह्मका नाम है, याते ब्रह्ममें कल्पित 


है; कह्पितवस्तु अधिष्ठानसे मिन्न होते नहीं; 
अधिष्ठानहपही होंवे है, याते 3० अक्षर ब्रह्महप है. और 


: घंटआदिक पदनका जो जड़रूप अपना अर्थ सो अधि 
छान नहीं. किन्तु वाच्यसहित घटआदिक पद बह्ममें 


कृहिपत हैं और ब्रह्म तिनंका अधिष्ठान है: याते बह्नसे 


- तो स्वका अभेद बने भी है, परंतु घटआदिक पदनका 


अपने जडहूप वाच्य अर्थसे अभेद कि से बने 


नहीं. याते भ्टमतमें वाच्य वाचकका अमेद असंगत है... 


केवल भेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करें हैं... 
तिन्हके मतमें यह दोष भह्दने कह्या हः-जो घटपदका 
वाच्य घटपदसे अत्यन्त भिन्न होवे तो जैसे घटपदसे 


: अत्यन्त भिन्‍न वच्ध॑रूप अर्थकी प्रतीति होवे नहीं; 
: घटपदसे अत्यन्त मिन्‍न कलेशरूप अर्थकी प्रतीति भी 
. नहीं होवेगी और घटपदसे बे का ताकी- 


'घटपदसे प्रतीति मानोगे तो 


- भिन्न कलशरूंप अर्थकी प्रतीति होते है तैसे अत्यन्त 
कि कक वल्लकी भी घटपंदसे प्रतीति हुई चाहिये! यह. 
:. दोष भी जो सामर्थ्य अथवा इच्छाहप शक्ति द 


। 
; 
न 


मतमें है: जो शक्ति अंगीकार करें तिनकेः ; ह ः 
मा, काहेते ! जो घटपदका . वाच्य कलश ._ 
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. और ताका अवांच्य वंल्लोदिक सो दोनों घट्पंदले सित्रः 
हैं. परंतु घटपद में कंलशरूप अर्थके ज्ञानकरनेदी शक्ति 


5050० ७ &जू ० 775 / 
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. अत्येत्मिन्‍न घढकी पृत्पिडसे उत्पत्ति नहीं हुई जाहिये. 


..  उत्पत्तिमें नेयायिक: प्रागभावकूं कारण मानें हैं जैसे 
_-.. घठकी उत्पत्तिमें दंड, चक्रकुछाल कारण हैं तैसे घटका: 
.. पागभावभी घटक! कारण है-तैसे सर्वका प्रागभाव सर्वकी 
.. उत्पत्तिमें कारण है- ३-सो घटका प्रागभाव घटके । 
_-. अपादानकारण मृत्पिडमें रहे है. अन्यमें नहों.२-तैलका 
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है और अन्य अर्थके ज्ञान करमनेकी शक्ति नहीं याते 
चटपदते कछशरूप अर्थते भिन्न अर्थकी प्रतीति होंबे 
नहीं. इस रीतिसे जा पदमें जिस अर्थकी शक्षित है ताही 
अथंकी तिस पंद्से प्रतीति होते है अन्य अथको नहीं. 


. याते वाच्यवाचकके अत्येत भेदमें दोष नहीं. तिनका 
-.. भेद सहित अमेदरूप तादार्म्यसंबंध बने नहीं. भेदः 


ओर अभेद आपसमें विरोधी हैं, तेसे उपादानकारणका, 


.. कार्यते भेद्सहित अनेद नहीं केवलमेद है और केवल 
:.. भेंदमें जो दोष कह्या है सो नेयायिक ओर शक्तिवादीके 


मतमें नहीं. काहेते!कारण कार्यके अत्यंतमेदर्म यह 


. दोष हैः-जो मृत्पिडसे अत्यंत भिन्न घटकी उत्पत्ति होगे, 


तो अल्थेतमिन्न तैलकी भी बृत्पिण्डसे उत्पत्ति हुई 
'चाहिये और अत्यंतर्मित्न तेलकी उत्पत्ति नहीं होडैगी तोः 


. यह दोष नेयायिकमतमें नहीं. काहेते ! सर्ववस्तुकी 


स्तरंग/ ६, ) - काॉनिष्ठाबविकारीडों-उपदेशपकार । 
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रेंट३ 
ग्रोगभाव तिलनमें रहेहै;अन्यमें नहीं. ऐसे सर्व कार्यन- 


की आगभाव अपने अपने उपादानकारणमें रहेहेजिस 
. पद्म जाका श्रागभाव होबे तिस पंदार्थले ताकी उत्पत्ति 


से क प्ले 


- है; थाने घुत्पिडसे घटकी ही उत्पत्ति हो है; तैंलकी 


ह। 


नहीं २-तैलका प्रागभाव तिलममें रै कै याते तिल- 
नते देलकी ही उत्पत्ति होवे है. घंटकी नहीं; ऐसे सर्व 
कायम भागभाव कारण है याते कारण कां्यका अत्यंत 


भेद माननेते मा दोप नहीं... -<«& 


होंगे है. अन्यकी नहीं.१-जैसे मृत्पिडमें घटका प्रागभाव 


' सासथ्यहप शक्तिवादीके मतमें दोष नहीं. काहेते! 


/ ६५ 
$ दा क#&-.] 


इ॒त्पिडमें घटकी सामर्थ्यहूप शक्ति क्वैतैलकी नहीं और 
तिलनमें तैलकी सामर्थ्य है घटकी नहीं, याते सृत्पिंडते . 


(टकी उत्पत्ति होवेहै और तैलकी नहीं. तैसे तिलूनते 


- जैलकी ही उत्पत्ति होते है घटकी नहीं.इस रीतिसे उपा- 
. झनकारणका और -कार्यका अत्येत भेद माननेमें दोष 


नहीं. भेदाभेद असंगत है और मभेदमें तथा अमेदर्मे जो... 


. दोष भहने कहे हैं सो दोनों पक्षके दोष महके मतमें 
अवआर हैं, काहेते ! भहने मेदसहित अभेद अँंगीः 
* आर किया है याते यह अर्थ सिद्ध हुआः-कारणकांयेका | 
.. भेद भी है और अमेद-भी है- १-भेद्‌ है. के यातें भेदपेक्ष 
. उक्त दोष होवेंगे- -अमेंद है याते अभेदपक्ष उक्त दोष ._ 
.. होबेंगे.मैसे चोरीका दोष और बूतका दोष जो एकएक 
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... करनेवालेकू कहें हैं सो दोऊ व्यसन जाके होवें ताके | 


चोरी झत दोनों दोष होदें हैं तेसे गणणुणी आदिकनके | 
... भेदामेद माननेते भी भेदपक्षके और अभेदपक्षके दोनों | 
दोष होवेंगे ओर शक्तिवादीके मतमें केवल भेद अंगी- | 
.. कार कियेते दोष नहीं. काहेते ! गुणीमें गुणके घारनेकी | 
: शक्ति है अन्यकी नहीं: याते भेदपक्षमें जो दोष कह्या | 
थाः-घटके हूपादिक जेसे घटसे मिन्न हैं; वैसे पृटआ- | 
दि भी घटसे मिन्नहैं हपादिकनकी न्याई पटआदिक | 
भी घट्में रहे चाहिये, अथवा पटआदिकनकी न्याईं | 
/  रुपादिक्भी नहीं रहे चाहिये सो दोष शक्ति नहीं अंगी- | 
कार करे ताके मतम है शक्तिवादीके मतमे केवल भेद '। 
मानेते भी दोष नहीं. उलंटा, १-भह्मतमें भेढ़ अभेद | 
दोनों माननेते दोनोंपक्षके दोष उक्तदष्टांतसे हैं. -भेढ.| 
अभेद विरोधी धर्मका असंभव दोष है- तैसे जातिव्य- 
क्तिका और क्रिया क्ियावान्‌का भी केवल मेद है तथापि | 
व्यक्तिमें जातिके  घारनेकी शक्ति है. और क्रियावानमे- | 
कियाधारनेकी शक्ति है अन्यधारनेकी शक्ति : नहीं. इस - 
रीतिसे उपादान और कार्यका तंथा गुणगुणी आदिक- | 
.... ही भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध असंगत हे: सर्वका- 
_.. आपसमें भेद माननेमें भष्ट उत्तदोषनकूं शक्ति असे है... 
अधि वेदातसिद्धांतमें भी कार्य गुण जाति कियाका: 

._. पपादान गुणी व्यक्ति क्रियावानते अत्यन्त भेद नहीं, । 


+ 
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/ » पु तादात्यसबंध ही अंगीकार किया है. तथापि हे 


वेद तिमतमें भेदाभेदरूपतादात्य नहीं, कितु भेद और 
. अनेदसे विकक्षण अनिर्बंचनीयरूप तादात्म्यसंबन्ध है. 
.. *-मेद्से विलक्षण है.याते अभेद्पक्षके दोष नहों.२-अभे- 
:. ढसे विलक्षण है याते भेदपक्षके दोष नहीं. इस रीतिसे 
. भेदामेदसे विलक्षण अनिर्वेचनीय तादात्म्यसंबंध है परंतु 

भेदामेदहूपतादात्म्य अ का हे गा वाचकवाच्यका 

(भिदरूपतादात्म्यसंबन्धी शक्ति हे” यह भहअलु- 
शारीका पक्ष समीदीन नहीं. किन्तु पदके सुनते ही अर्थ 


के ज्ञान करनेकी जो पढमें सामरथ्यं सोई पदमें शक्ति है... 


. इति शंक्तिनिहपण ॥ ३४॥ 


लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है-काहेते! 


शुक्यसब॒न्ध लक्षणाका स्वरूप है. शक््य जाने विना 


शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होवे नहीं याते शक्यका: 


लक्षण कह हैं... /#.-.. 
। का 


:. है पढुमें जा अर्थक्ी, शक्ति शक््य सो जानि। 


वाच्य अर्थ पुनि कहत तिहिं: वाचक पदहि पिछानि॥ _ 
: जा पढदमें जां अर्थकी शक्ति होइ ता पदका सो अथ_ 


. _शक्य जानि और. शक्यअर्थहंदी बा वाच्य अंथमी कहें... 


"हैं जैसे अग्निपदर्मे अंगारहूप अर्थकी शक्ति है! याते _ 


.. अग्निपद॒का अंगार शक्यअर्थ और वाच्य अथ कहिये है.._ 
0 मश 0 000 के कै हम 5 2 लक. 
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228 #. 
है 


कप 24/“>4 77, दे ८ 


| ;। |... ८६... विचारसागर। [ पह- 
| ..न्छय ज 2सत पस ज चए पर उप फटफ पे वजन या जप मय चित चिट चर "७०७ 
और वाच्य अथका बोधकपद वाचक कहिये है ॥३५॥ 
। लक्ष्य अर्थ ओर लक्षणाका सामान्यहपे। 

:  -. .. लक्षणाऔर जंहता आद्किभेदलक्षण । 

; कंवित्त-शक्यको संबंध जो स्वरूप जानि लक्षणको 
यु लक्षणा सो भान जाकी लक्ष्य सु पिछानिये। 
5... वाच्यअ्थ सांरों त्यागि वाच्यको संबंध जहां 
<. .. हेई परतीति तहां जहती बखानिये॥ 
“  / वाच्ययुत वाच्यके संबधीका जु ज्ञानि दोये, 
: : 5 ताहि ठौर लंक्षणा अजहतिहि मानिये । - 
_  कृ:वाच्य भागत्याग होत तहां भागत्याग, .. | 
-.. : दूजो नाम जहती अजहती अ्मानिये॥ डे६ ॥ | 
शक्य कदिये वाच्य अर्थका जो संबंध कहिये मिल्कापं | 
सो लक्षणाका स्वरूप कहिये लक्षण जानि और जा 
अर्थका पदकी शक्तिसे ज्ञान न होवे किंतु लक्षणाते भान | 
। 4 ज्ञान होते सो पदंका लक्ष्य अथःकहिये है एक | 
< :  पांदसे लक्षणाका स्वरूप क्या ! 
22, ) अजहति और आांगत्यागलक्षणांका : लक्षण -। 


बणाके जब आदिक तीनई मेरनके लक्षण एूं 


ब् 
५०७०००-७०००००:१७०२०७००+ ० गुट ७)। 3-९ ०८००७ २०० कच- 
रु >्कस्तु है हु; 


एप 
के; 
१ 2 
कर ५0+ 
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क्र 


रक्षणा कहिये है. जेंसे किसीने क्या. 
स्थानों गंगापदृकी तीरमें जहति 
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का 5 काहेते ! गंगापदका वाच्य अथ देवनदीका : 
सार ताक दिंदे आमकी स्थितिका असंभव है. याते 
सारे वाच्य अचेहू त्यागिके तीरविषे गंगापदकी जहति 
लक्षणा ३-वीच्यके संबंधका नाम लक्षणा है. या स्थानप्ं 
गंगापदका बाच्य जो प्रवाह ताका तीरसे सेयोगसंबंध 
- & याते गगापद्के वाच्यका जो तीरसे-संबंध सो लक्षणा 
.. और सम्पूर्ण वाच्यका त्याग यातेंजहतिलक्षणा. २-“वा 
.  च्यूघुत” इत्यादि, तृतीयपादसे अजहतिलक्षणा दिखावे . 
६-वाच्यजुत कहिये वाच्य अर्थसहित वाच्यके संबधीका 
. ज्ञा पंदसे ज्ञान होय ता पंदमें अजह॒तिरक्षणा मानिये. 
जैसे किसीने कह्मा-'सोने घावन करे हे ” तहां सोन-. 
पृद्की लालरंगवाले अश्वविषेअजहतिलक्षणा. काहेते ! . * 
सोन नाम छालरंगका है याते सोनपढका लालरंग वाच्य : 
है: ता: केवलमें घावनका असंभव है।इस कारणंते सोन. 
पदका वाचय जो लछालरंग ता सहित अश्वमें सोनपद्‌की 
अजहृततिलक्षणा है. गुणका और गुणीका तादात्म्य 
संबंध कहे हैं और छाल भी रूपका भेद होनेते गुण हे 
. याते सोनपढका वाच्य जो छाल्गुण ताका गुणी अश्वके. . 
हम तीज: 
.. ज्याग नहीं अधिकंका अहण यातें अजहतिलक्षणा: . हें ५ 


-- वाच्य/'इत्यादि चतुर्थपादंसे भांगत्यागलक्षणा बनाने है 


- - कि न्न रज रस ्जर त ड8, बआ प्र पणके स 300 का कट बिक 
. १ भाषामें-शोणक खोल प्रढे है।.#॥#५ 
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| कु ३८८ द विवार्सागर। [ पष्ठ> । - 
... जहां पदनके वाच्य अथ मध्य एक भागका त्याग होदे 
_ एक भागका ग्रहण होंवे तहां भागत्यागलक्षणा कहिये 
_.- है, ता भागत्यागकूं ही जहति-अजहति लक्षणा भरी 
कहें. जेंसे-प्रथम देखे पदार्थनकूं अन्यदेशमें देखिके 
...  किसीने कह्या “सो यह हे” तहां मागत्यागलक्षणा है 
- कहेते ! अतीतकालमें और अन्यदेशमें . स्थित वस्तुकू 
- "घो” कहे है. याते अतीतकालसहित और अन्यदेश 
- सहित वस्तु सो पद॑का वाच्यअथ है. ओर वतंमानकाल 
..  समीपदेशमें स्थित वस्तुकूं “यह” कहे हे याते कृत 
०... काल सहित ओर समीपदेश सहित वस्तु यह पढ़का 
-.. वाच्यअर्थ है और अतीतकालशहित अन्यदेशलहित 

._. . जो वस्तु सोई वर्तमानकाल/और . समीपदेशसहित 
यह समुदायका वाच्यअर्थ है. सो संभवे नहीं. काछेते | | 
.. अतीत काल ओर वर्तमान कालका विरोध है, तथा 
| / . अन्यदेशका ओर समीपदेशका विरोध है. याते दोनों | 
* पदनमें देशकाल जो वाच्यभाग ताक त्यागिके वस्तु- | 
: . माज्में दोनों पद़की भागत्यागलक्षणा है॥ ३६ ॥ | 
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.. भहावाक्यनमें,लेक्षेणी ॥ | 
:...  तत्त्वमंसि” महावाक्यमें लक्षणा|दिखावनेकूं तत्पद 
का .. और ल्वंपदका/वाच्यअर्थ दिखावे हैंः-....“# + 


दो 54४ 
सर्वशक्ति सर्वज्ञ विश, इंश स्वतंत्र परोक्ष । - 
मायी तत्पद वाज््य सो, जामें, बंध न मोक्ष ॥३७. 
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६ आह आर 


, रंग! ९. ] कनिष्ठाधिकारीको-उप्देशामकार। | ३८९. 


क्णटर ियनव्परा का वाल पछ- 


बट ००३००ए7- रचा" 


३-सर्वशक्ति कहिये जामें से सामर्थ्य. २-सर्वज्ञ . 


. किये सर्ववस्तुका जाननेवाला. ३-विश्ु कहिये व्यापक 
४-हश कहिये स्का प्रेरक. ५-स्वतंत्र कहिये कर्मके 


धीन नहीं- ६-परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय... 


हीं, ७-सायी कहिये माया जाके अधीन. ८-बन्चमों 
हरहित.जायेँ बंध होवे ताका मोक्ष होवे हैइखर बन्ध- 
रहित है याते ईश्वरमें मोक्ष मी नहीं. इतने घर्मवाला 
ईश्वर चेतन तृत्यदका वाच्य अर्थ है॥ रे७॥ 
रंपदवाच्यानरूपण-दाहा | 


कहे पमम जो ईशके, सब तिनतें विपरीत । 


ज़िहिं चेतन जीव तिहिं,त्वेपद वाच्य प्रतीत॥हेट॥ 
जो ईशके धर्म कहे तिनते विपरीतथर्म जामें होवेंसी 


ज्ीवचेतन त्वेपदका वाच्य. प्रतीत कहिये जान..धाका 
आाव यह दैः-१-अल्पशक्ति, »अशक्ञ ३-परि 
.. चिछल्न, ४-अनीश, %-कर्मके अधीन, *-अविदामों 
:.. हित. ७-बन्धमोक्षवाला, <अत्यक् काहेते ! अपना 


स्वरूप किसी परोक्ष नहीं भत्यश ही,होवेकदै: यथपि 


- हशबरकू भी ऑवीास्वरूप प्त्यत है तथापि ईश्वरका 


- . स्वरूप जीवडू: प्रत्यक्ष नहीं याते  परोक्ष कहिये है और _ 


- . जीवके स्वडुपकूँ जीव $ श्र दोनों जोने हैं याते प्रत्यक्ष 


&&£ 
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किये हैं इतने धर्मवाला जीव. चेतव त्वंपदका वाच्य । 
7 कहियेहे॥३८॥. 7 
. .  वाच्यअर्थम एकताका विरोध व लक्षणाकी कर्तव्यता-/ | 
५7०० »>दीहो ).  , ५ 
महावाक्यम एकता, है दोनोंकी भाव । 3 
सो न बने याते सुमति, लक्ष्यलक्षणहि जाना शा 
|. सामकेदके छांदोग्येउपनिषद्में उद्ञलकपुनिने अपने . 
| - चुन श्ेतकेतुक जगतकी उत्पत्ति करंनेवाल्मा ईश्वर बत - | 
| कह्माः- अल 
'तत्तमसि ताका यह वाच्यअर्थ हैः-१-तत्‌ कहिये | 
.. - सो जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाला; सर्वशक्ति के तार | 
: आदिकपमंपंहित ईश्वर, २-त्वं कहिये तू अह्पशक्ति | 

/ अल्पज्ञता आंदिक पर्मवाला जीव. ३- असि कृहिये है. | 
ः “ईहाँ सो तृ है इस कहनेते; ईश्वर जीवकी एकतावाच्य- 
... अथसे भान होते है सो बने नहीं. काहेते ! १-सर्वशक्ति 
अस्पशक्ति; २-सर्वज्ष और अत्पन्न; ३े-विधु और 

2: ४-स्वतेत्र और कर्म अधीन, *-परोश्चन और | 
ः । : ्यक्त 3न्माया जाके अधीन. और अविद्यामोहित - 
- के हे यह कहना “अग्नि शीतल है? इस कहनेके 
. अमान है. याते हे समति | लक्षणही कहिये लक्षण. 
.... लक्ष्य अर्थ जान. वाच्य अअ्थमें व्िगेध है ॥इ९०॥ 7 
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सरंगः ६.]._ कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकारअ। . ३९१ 
दोहा । 
आदि दोय नहिं संभव, महावाक्यमें तात॥ 
आगत्याग यातें लखहु, है जतें कुशलात्‌ ॥४०॥ 
है तात ! महावाक्यमें आदि दोय कहिये जहति 
.. अज्ञहति नहीं सभवे, याते मागत्यागलशञ्नणा महावाकयम 
कूखह कहिये जानों, जाते कुशंलात कहिये विरोषका . 
परिहार होवे॥ ४० |... .॥ 
जहंति असंभवर्भतिपादन-दोहा । _ * 
ज्लेय जु साक्षी बरह्मचित, वाच्यमाहिं सो छीन । 
मानहु जहतीलक्षणा, हे कछ ज्षेय नवीन ॥ ४१ ॥ 


बेदांतका जैय, साक्षी चेतन और अह्नचित 
करिये बह है सो साक्षीचेतन और ब्रह्मचेतन त्वेपद 


तत्पदके वाच्यमें लीन कहिये प्रविध्दे' और जह.. 
- ० होंगे तहां वाच्यसपूर्णका त्याग करिके, ४ 
. बाच्यका संबंधी अन्य ज्षेय होते- याते मान रू 
- तिलक्षणा मानें तो वाच्यम आया जो चेतन तंसे गन 
- कहिये अन्य कछ जेय होवेगा- चेतनसे या 
. 'हुःखहूप है ताके जाननेते पुरुषाथ का नहीं याते 
:. मह्दावाक्यमें जहतिलक्षणा नहीं ॥ ४३ *. ० ५ रे 
ै अनिल पमब तप परीत हर हे 
 . रहत है, जहां 
पार सिर यों, तजहु अजदंती रीत॥.३९) द 
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- ख रेर ... विदारसागर। पं 
०२ 


है मीत त्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा होवे तहां वाच्य | 
अर्थ सारे रहे है और वाच्यसे अधिकका अहण होवे है | 
* महावाक्यनमें अजहतिलक्षणा अंगीकार करे तो वाच्य- _ 
..._ अथ सारा रहेगा और वाच्यअथ महावाक्यनंम सविरोध | 
.. कहिये विरोधसहित है. विरोध दूरि करनेकूं लक्षणा अंगी- - “ 
कार करी है,अजहती मानें तो महावाक्यनमें विरोध हरि 
होबे नहीं याते अजहतीकी रीति महावाक्यनमें तजहु४३ 

भागत्यागलक्षणाप्रकार- दोहा । “जज 


आभास ईंशर और अलिन सत्त॒णसहित जो अंतः 
है. ३]. चाका अंश तामें आभास- 
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ह॥ ६.) . कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार। - रे९३ 


0७७0 ७ था आय 


० ० ७७: 


. - आभास जीव कटा है, तथापि अंतःकरणके आभासक 


जीव मानें तो सुषुप्तिम अंतःकरण रहै नहीं, याते जीवका 
भी अभाव होना चाहिये और प्राज्ञहूप जीव सुघुप्तिमें 
रहे है, याते विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्नाय हैः*- 
अंतःकरणरूप परिणामकूं प्राप्त जो होबे-अविद्याका अंश 
तामें आभास जीव हैं. सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें मी 


शहै है, याते प्राज्का अभाव नहीं और केवल आभांस ही 


जीव इंश्वर नहीं है. किंतु १-मायाका अधिष्ठान चेतन 
और मायासहित आभाष्त ईश्वर है. ₹-अविद्याअंशका 
अधिष्ठानचेतन और अविद्याके अंशसहित आभासजीव . 
है. १-ईश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्त्गुण है याते इवरसें.._ 
सर्वशक्ति सर्वज्ञतादिक धर्म हैं. जीवकी उपाधियें 
मलिनसत्तणुण है याते जीवमें अल्पशक्ति अल्यज्ञताः 
दिक धर्म हैं; याकूं आमासवाद कहे है: . रा क्‍ 
विंवरणके मतमें यद्यपि जीव ईश्वर दोनोंकी उपाधि 

एकही अज्ञान है; यातें दोनों अह्पक्ञ हुये चाहिये 
तथापि जा उपाधिम प्रतिबिंव होवे ताका यह सभा 


द बंब्॒में अपने दोष करे है, बिंपमें नहीं. जेसे . 
: होंबे है-प्रतिबिंषमें अपने दोष करे है, विषम नहीं, मा 
: दृरपणहप उपाधिमें सुखका प्रतिषिं होते है भीवान _ 
स्थित घुख बिंब है; तहां दप डे ह्प 2० रा * 
: ीत'लघुतादिकअनेक दोष अति भान होने दे और. 


“कम ७८-0. #पा॥७॥७ छा9७व्वा ५वाधावड 0०॥४००ा. छाद्रार०0 9५ 6७ रह 8] (92322 200 20 2 
श्र 2 | पा 8 20220 32 82000 _०09900 जा 


है रे 
ै 
५ 


्श््न्य्म्भ्ग्न्नव्््कवमवधपिभिभििध््था बट श्र 32525 05035 20% 257: £35 


५० 3 कर अर पक 222 
ह ९ 
* 


“4 ७२४८ ७7254. ४४7७३: _#*+० ६... ७... ७ थे 


“ कर जन 
न > 
>> ८ £ ५2२ र>+% 


9 


न्क्श्कष्सान्फ प्ऊ नया व्व् व्रन प्पधुम मच न का जा 


आभाप्तपक्षमें तो आयास मिथ्या है और प्रतिबिषवादमें 


_. प्रतिबिंब मिथ्या नहीं किंतु सत्य है. काहेते ! अंतिर्बिब- 
... वादीका यह सिद्धांत है-दर्षणमें जो छुखका प्रतिबिंब - - 
- है सो घुखकी छाया नहीं. काहेते ! १-छायाका यह .. 


इदड - विचारक्षागर । [ बहु 


जा बछानधका आपआनियआनाफ विदिशा ०७० 


2200 ७७५२०००७४४०५७ 


: श्रीवा्में स्थित जो बिब है तामें आन होते नहीं तैसे दप- 
._ णस्थानी जो अज्ञान,तिसविषे ग्रतिबिबहप जीवमैं अज्ञा- 
..नकृत अल्यज्ञतादिक दोष हैं और विबहूप इश्वरसें नहीं. क्‍ 

याते. १-ईश्वस्में सर्वज्ञतादिक हैं. २-जीवमें अल्पक्ष- 
ताढिक हैं. आभास और त्रतिबिंबका इतना भेद हैंः- 


हु हु “प 
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स्वभाव है-जिस दिशामें छायावावके घुख और पृष्ठ ._ 


- होवें उस दिशामें छायाके मुख और पृष्ठ होंबे हैं अ 


बे. बयान हे 


_ दृषृणके प्रतिबिबके घुख, पीठ, बिंबसे विपरीत होवे हैं. 
. याते. दर्षणमें छायाहूप प्रतिबिंब वहीं. किंतु दर्षणकी 
/ विषय करनेवास्ते नेत्रद्वरा निकसी जो अंतःकरणकी - 

- वृत्तिसों दपेणक विषय करिके तत्कालही दर्षणसे निवृत्त ' _ 


होयके अवामें स्थित सुखकूं विषय करे है, जैसे अम्णके - 


. बैगसे अलात (का)चक भान होवे हैं और चक्र वहीं है तेसे 
.. दर्पण और घुखके विषय करनेमें वृत्तिके वेगते झुख दर्ष- . . 
.. णर्मे स्थित भान होते है और झुख ग्रीवाविषे ही स्थित. है, 
.. दर्षणम नहीं. और छाया भी नहीं. वृत्तिके वेगसे जो दर्प- - 
. भर्म छुखकी प्रतीति सोह प्रतिबिंबहि.इत रीतिछे दर्पणहंप.._ 
. उपाधिके संबंधसे अ्रीवामें स्थित सुख ही विंबहूप और 
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"व कान धाधिकारीको-उपदेशप्रकार ।/_ ३९६ 


. अतिनिददूप भान होवे है. और (विचारसे बिंब प्रतिबिं- 
बभाव है नहीं, तैसे अज्ञानहुप उपाधिके संबधसे अछं- 


| गचेतनमें बिंबस्थानी ईश्वरभाव और प्रतिबिंबस्थानी 


जी ४7 ६ ...ह.त-_--नरी कि ललभ त.॥7 श्र 
क-+ 4५ 


. तथापि वाक्यबृत्ति और उपदेशसा 


| 'जीवमाव प्रतीत होंवे है, और विचारदृश्से इंश्वता 
: जीवता है नहीं. अज्ञानते जो चेतनमें जीवभावकी प्रतीति, 


सोह अज्ञानमें प्रतिबिंब कहिये है- याते बिबषणा और 
प्रतिबिबपना तो मिथ्या है और स्वरूपसे विषप्रतिबिंद _ 
सत्य हैं. काहेते ! बिंबप्रतिबिंबका- स्वरूप दृश्यांतविषे 
तो झुख है और 400 सो सुख और चेतन 
सत्य हैः, +-इस रीतिसे प्रतिबिबरं स्वरुपसे सत्य 


होनेते सत्य कहैंहें.₹-आभासका स्वहप छाया माने हैं... 


याते मिथ्या है. यह आभासंवाद और प्रतिबिंबवादका _ 
जेद है;और कितने ग्रंथनमें १-शुद्धसत्ततगुणसहित माया- 
विशिष्चचेतन ईश्वर कहिये है. ₹-मलिनसत्तगुणसहित 


अन्तःकरणका उपादान अविद्याके अंशविशिष्ट चेतन 


जीव कहिये है. याकू अवच्छेदवाद कहे हैं: सर्वही वेदाँ- . 

तकी प्रक्रिया अंद्वत 860 है, गत गोरी 
ते जिज्ञाछुकूं बोध होने सोई ताक समीचीन है: 

प्रक्रियाते जिज्लाहुक्‌ ता 


| * आंभासवाद ही लिखा हैयाते आभासवाद ही मुख्य है. 


 चारि महावाक्यनमें मौगत्यागका प्रदशनः- 


.._ ३-माया और मायामें आभास|और मायाका अधि: 


- .. / | 00-0. एपाएत्वाप 8]9७व वादा 00॥0००). 09#280५ 8७४6० 


न ही । क्‍ (छ- | 
. ३६६  - ... विचारसागर। ब् । 


है ब्य्यण-चछा ब्पणकच्या ना दप्ठर 


आन जो चेतन सो सर्वशक्ति सवज्षता आदिक घर्स- 
हे संहित इ्थर है, सोई तत्पदका वाच्य है.३-व्यज्ि अवि- ये | 
था तामें आभास और ताका अधिष्ठानचेतन अल्प- | 


शक्ति अत्यज्ञतादिक धर्मसहित जीव है सो त्वंपदका 


73४ साल पाब 


 बांच्य है. तिन्‍्ह दोनोंकी “ तत्त्तमसि ” वाक्यने एकता. 


: .  ब्ोधन करी, और बने नहीं, १-याते आभासलहित 


गाया और मायाकृत सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिक घर्म इतने 


हि] ब्स्पक 


 बाच्यभागकू त्यागिके चेतनभागविषे तत्पदकी मागत्या- 
._. गलक्षणा, २-तेसे आभासत॒हित अविदयाअंश आर | 


ः | . अविद्याकृत अल्पशकि अह्पज्ञतादिक धर्म, जो त्वेप- 
_-.  हका वाच्यभाग ताऊू त्यागिके चेतनमागमें त्वंपदकी 
._ आगत्यांगलक्षणा. इस रीतिले- ः 

. आगत्यागलक्षणाते, १-३श्वर और जीबके स्वहंपम 
._ छल्ष्य जो चेतनभांग, तिनकी एकता “तत्त्वम्नसि महा- 


वाक्य बोधन करे है. २-तैसे“अंये आत्मा बह” इस. 


.. अहावाक्यम आत्मापदका जीव वाच्य है और बह्मप- 
... दका इ्थर वाच्य है. ब्रह्मपदका शुद्ध वाच्य नहीं, इश्र 

ही वाच्य है; यह चतुथतरंगम प्रतिपादन क. आये हैं. 

.. पृर्वकी न्याईं दोनों पदनकी लक्षणा है: लक्ष्य अथ परोक्ष 
.. नहीं. इस अथरू जनावनेकूं अयपद है; अय॑ कहिये 
सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है. यह वाक्यका अर्थ है... 
. है: ऊह ब्ह्मारिमि इस महावाक्यमें अहंपदका जीव । 
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: वाच्य और ब्रह्मपदका ईश वाच्य है, दोनों पदनकी 
चेतनभागमें लक्षणा ' मैं ब्रह्म हैँ” यह वाक्यका अथ 
है “प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म” इस महावाक्यमें, प्रज्ञानपदका 


जीव वाच्य है, ब्रह्मपदका ईश है, पूर्वकी न्‍्याई लक्षणा 
लक्ष्य जो आत्मा सो आनंदगुणवाला नहीं.किंतु आने- : 
दृरूप है इस अर्थके जनावनेकूं आनंदपद है; भात्मासे 
अभिन्न ब्रह्म आनंद्रूप है, यह वाक्यका अर्थ हे, जेसे 
पह्यवाक्यनमें।/भागत्यागलक्षणा है तेसे अन्यवाक्यनमें 
सत्य ज्ञान आनंद्प द: भी शुद्धजह्कूं: भागत्यागलक्षणासे 
ही बोधन करे है शक्तिसे नहीं, कादेते ! शुद्धतह्ञ किसी 
पृदका वाच्य नहीं,यह सिद्धांत है याते सारे पद .विशि- 
छुके वाचक हैं और शुद्धके रक्षक हैं.।-मायाकी आपे 
क्षिक सत्यता और चेतनकी निरपेत्षिकसत्यता मिली हुई 


_ झत्यपर्देका वाच्य है निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य हे.२-बुद्धि 


वृत्तिहप ज्ञान और स्वयंप्रकाशज्ञान, दोनो मिलें तो 


क्‍ : , ज्ञानपंदेकांवाच्य और स्वयंप्रकाशभाग लक्ष्य. रे-विष 


यूसंबन्धजन्य सुखाकार सात्तिक अंतः्करण 


. और परमप्रेमका आस्पद्रवरूप उश्त, दोनों मिले आनंद 
पका वाच्य और वृत्तिमागईत्यागिके गा 
.. कक्ष्य. इस रीतिसे सर्वपदनकी शुद्ध लता : 


शारीरमें प्रतिपादन करी है 
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... . ३९८... विचारसागर। [ पं: . १ 
५ ० कक काका फफाफाधाफापफाफा का फाओाणध्णाष्णपग पाप फ्धताचत 2 
...  -. ... दत्त अर्थ संग्रह-कवितत। ला 
 .  गांगामैंआम जहतिलक्षणा या ठौरकखि,. 
... « सन धावे लक्षणा अजहति जनाइये।. ८: 
5 । | न्‍ द ५प्लोई यह वस्तु” द्हां लक्षणा है साग्त्थाग, से 
: -“तत्तमंसि” आदि महावाक्यनमें भागत्यागं। 
|... लक्षणा न जहति अजहति बताइये । हू 
|... ब्रह्म काहुपदकी न वाच्य यों बखान वेद, 5 
..... याते संबंपदनमें रीति यों छखाइये ॥8४४॥ 
..... आयामाहिं सत्यता जु ओर भांति भाषियत, 
.. : - ब्रह्ममाहिं सत्यता सु और भांति माषिये। 3 
छ . - दोऊ मिलि संत्यपद-वाच्य घुनि भाषत हैं, 
. -  अह्यमांहि सत्यता सु लक्ष्यमाग राखिये॥ - 
“ -: आुबिवृत्ति संवित हे मिले ज्ञानंपद वाच्य, ... :- 
.._-“ संवितस्वहप लक्ष्य बुछ्खित्ति नाखिये। 
-.  आंत्मओ पिषेको सुख वाच्यपद आनैदंको, 
' ..... विषेसुख त्यागि आत्मसुंख-लक्ष आखिये ॥४५॥ . 
महा|वाक्यनमें विरोध दूरि करनेकी दोनों. पहनमें 
लक्षणा अंगीकार करी. तहाँ कोई कहे हैं;-एक पढें 
लक्षणा अंगीकार कियेसे ही विरोध दूरि होवे है.दो यपदमें 
लक्षणा माननेका प्रयोजन न । 


5.../#।.. . 00-0. एप्प 8908 ४वद्याबअ 008लणा: ोवॉ०७५ ०छ७काए०णा. ५ 


. अल्यज्ञतादिकधर्म विशिष्चेंतनकी और सर्वक्ञतादिधर्म- 


०६, 


... >पदमेलक्षणा माननेमें कोई युक्ति नहीं ॥ 8९. | 


.. चेतनमांत्रकी सर्वक्षताविशिष्टके साथ वा अयक 


] 


नमें कौनसेमैं लक्षणा। .... ६... « 


विचारसागर। * .. . [षष्ठ- | 
प्रथम वा द्वितीयमैं कहे ताहि भाषि यह, 
* वाक्यनको होयगो विरोध मूढलक्षणा ॥ 
|. तीनवाक्यंमध्य जीववाचक प्रथमपद, 
_ ... “तत्त्वमसि यामैं आदिपद इंशलक्षणा । 
._ प्रथम वा द्वितीयको नेम नहिं बने याते, 
... भाषत हेपदनमैं लक्षणा सुलक्षणा ॥ ४७ || 
_.... जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार करे ताऊूँ यह पूछि 
. दोतों पदनमेंसे कौनसे पदमें लक्षणा है ! जो ऐसे कहे | 
... +-सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है,द्वितीयपदमें | 
._- नहीं२-यद्वा द्वितीयपदमें लक्षणा सर्ववाक्यनमें है.जथम | 
.._. पदमे नहीं. ताकूं हे शिष्य! यह भा +हे मूढलक्षण | | 
. प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमते लक्षणा सर्ववाक्यनंभ | 
है माने तो वाक्यनंका परस्पर विरोध होवेगा. कांहेते ! | 


_ ३-तीनिवाक्य मध्य कहिये, “अहं बल्लास्मि” “ प्रह्ञा- 

/ नमानद ब्रह्म ” अयमात्मा ब्रह्म ” इन तीन वाक्य- 
.. नमें जीववाचकपद प्रथम कहिये पूर्व है और 'तत्त्तमसिः 
या वाक्यमें आदिपद कहिये प्रथमपद ईशलक्षणा कहिये | 
इंश्वरका बोधक 5 जो य लक्षणा का मा ४ *। 

._.. तीनिवाक्यनका तो यह अ 50 चेतन सर्वज्ञतादिः | 
: विशिष्ट अंश हे 3 
. वाक्यका यह अर्थ होवेगाः-चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट | 
.. उंसारी जीवरूप है, काह्वेते ! तीनिवाक्यनमें पूर्व जीव- . ः 
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| 
| 


. परस्पर विरोध नहीं... 


3 ८ >>: 29% 


खरंगः ६.] | >>>००«.. चिकारोकी “परामंका -उपेदेशषमकार 0, ॥ 
वॉचकपद है ताक चेतनभागमें लेक्षणा ओर द्वितीय ह 
*रवाचक पढ़ ताके वाच्यका ग्रहण और “तत्त्व- 

- में आदि ईशवाचकपढ, ताबी चेतनभागसें 


लक्षणा और द्वितीय जीववाचकपढ्‌ ताके वाच्यकाअहण 


इस रीतिसे लक्षणाका नेम करे तो वाम्यनका परस्पर 
विरोध होवेगा. तेसे सर्ववाक्यनके द्वितीयपद कहिये 
आगिले पदमें लक्षणा मानें तो तीनि वाक्यनमें पर्व जो. 
जीवपढ्‌ ताके वाच्यका ग्रहण और उत्तर ईशपदकी चेत- 
नाभागमें छक्षणा याते अल्पज्ञतादि धर्मविशिष्ट चेतन 
है यह तीनि वाकंयनका अर्थ होवेगा. और तत्त्वमसि” में 


आदि इंशपद ताके वाच्यका अहण और द्वितीय जीव 


पृदकी चेतनभागमं लंक्षणा. याते सर्वज्ञवादिधर्मविशिष्ट 


चेतन है।यह 'तत्त्वमसि” का अर्थहोनेते, परस्परविरोधही ._ 
होवेगा. इस रीतिसे प्रथम वा द्वितीय पंदमें, लक्षणाका 


नेम बने नहीं. याते झुलक्षणा कहिये सुंदर हैं लक्षण 
|. जिनके ते आचार्य दे पदनमें लक्षणा भाषते हैं ॥४७ ॥: 
. और जो ऐसे कहें, प्रथमपद वा द्वितीयपदमें लक्षणा 
है. यह नियम नहीं करे हैं, किन्तु सर्ववाक्यनमें जो 
- ईश्वर वाचकपद तामें लक्षणा है यह नियम करे है सो 


इश्वरवाचक पूर्व होंवे वा उत्तर होते याते वाक्यनका. ._ 
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7 उटकट 


०००३ पिवाइसाबर । [पष्ठ- 


ताका समाधान&दोहा द 
ईशपदहि रक्षक कहे, सब अनथकी खानि। 
जय होय श्रुतिवाक्यमें, है. पुरुषारथहानि ॥४८॥ 
जो इंश्वरवाचक पदकूंही लक्षक कहे तो सर्व अनर्थ 
. अत्यज्ञता पराधीनता जन्म मरणसे आदिलेकेजो दुःख | 

' साधन तिनकी खानि जो संसारी जीव सो श्वतिवास्थ-| 

नमे ज्ञेय होते. याते पुरुषार्थ कहिये मोक्षकी ह्नि होवेगी। 

._- याका भाव यह है*-जो इश्वर्वाचक पंद्म ही लक्षणा। 
. _- : माने तो  महावाक्यनका यह अथ होवेगा;-तत्पदंका। 
.. “लक्ष्य जो अद्य असंग माया, मलरहित चेतन सो काम | 
. कर्म अविद्याके अधीन अल्पन्ष, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, | 
पुण्य, पाप, सुख; दुःख, जन्म, मरण, गमन, आगमन 
“ आदिक अनंत अनथका पात्र है।जो महावाक््यका ऐसा। 
_ अथ होवे तो जिज्ञासुकूं इसी अथविषे बुद्धिकी स्थिति | 
“करनी होवेगी और जामे बुद्धिकी स्थिति होवे है. प्राण 
 वियोगसे अनंतर ताहीकूँ प्राप्त होवे है. याते वेदवाक्य- 
-नके विचारसे मुधुश्लुकूं अनथकीही प्राप्ति होंवेगी, आनं- | 

....  दका प्राप्ति नहीं होवेगी, याते ईश्वरवाचकंपदमें लक्षणा | 
है. जीववाचकम नहीं यह नियम असंगत है॥ 8८॥ 
जो ऐसे कहें-सर्वमहावाक्यनमें जो जीवनवाचक पद | 
._: हैं तिन्हमे लक्षणा है, इंशवाचकर्में नहीं, याते पुरुषार्थकी | 


“हानि नहीं. काहेते | जीववाचकपदम लक्षणा मानें तो |. 


[0 3॥839५व॥ ५द्वाद्या459 (0॥600 


्‌ ० 


०. अनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार। . ४०३ 
« है नक्यनका यह अर्थ होवेगाः-जो त्वपदका लक्ष्य. 
चेतनभाग जो सर्वशक्ति संरवज्ञ, स्वतंत्र जन्मादिकषन्ध- 
रहित इंश्वरहूप है. इस अर्थ ड्िकी स्थितिसे जिज्ञा 
36 अतिउत्तम इश्वरभावकीही प्राप्ति होवेगी-याते जीव- 

जचिकपद्म छक्षणा नियम करे हैं 
. ताका समाधान-दोहा । | 
साक्षी त्वंपद लक्ष्य कह, कैसे ईशस्वंहप। 
याते दोपद लक्षणा, भाष॑त यतिवर भूप॥ ४९.॥ - 
त्वपदका लक्ष्य जो साक्षी सो इंशस्वरूप केसे ! यह . 
_कहु. अथन्यह त्वेपदके लक्ष्यकूं इश्वरहप कहना बने 
हीं. याते यति जो संन्‍्यासी तिनमें वर जो श्रेष्ठ, तिनके 
धूप स्वामी, दोनों पढें छक्षणा भाषत हैं. याका भाव 
यह गा 2 लक्षणा द और इंशवाच- 
.. कम़ें नहीं, ताक यह पूछे हैं:-१-त्वंपदकी लक्षणा व्यापक - 
: चैतनमें है. २-अथवा जितने देशमे जीवकी उपाधि 
* . है, उतने देशमें स्थित जो साक्षीचेतन तामे त्वंपदकी 
छक्षणा है.१--जो व्यापक चेतनमे त्वेपदकी लक्षणा कहें, 224 
तो बने नहीं- काहेते ! वाच्य अर्थम जाका प्रवेश होवे। _ 
तामें भागत्यागलक्षणा होवे है और वाच्यमें प्रवेश 


... ज्यापकचेतनका नहीं: किंतु जीवपनेकी उपाधिदेशमें 


.. स्थित जो साक्षीचेतन ताका वाच्यो प्रवेश है. याते 
.. साक्षीबेततमोंदी, «छपी, केशेणा, है... व्यापकृचेतनम 


इण्ड _ विचारसागर ।: [ पष्ठ- 
नहीं. ता साक्षीचेतनमे सर्वके हृदयका प्रेरएण और सर्ब- 
प्रपश्नम व्यापकतादिक ईश्वरके घर्मनका असंसव है.और 
साक्षी सदा अपरोक्ष है ताके विषे परोक्षता इश्वर घर्बका 
. अत्यन्त असंभव है. २-मायारहितकूं मायाविशिष्ष | 
कहना असंभव है. जेसे दंडरहितरू दंडी कहना और । 
संस्फाररहित द्विजबालककूं सेस्कारविशिष्ट कहना अस॑- | 
भव है. याते साक्षी चेतनका इंश्वर्से अभेद कहें, वो 
महावाक्य असंभव अर्थके प्रतिपादक होवैंगे. या 
दोनों पदनमें लेक्षणा ओर ओतप्रातभाव । | 
दोनों पदोंमें लक्षणा माने तो दोष नहीं. काहिते ! जो | 
एकताके विरोधी धर्म हैं तिन सबरूं त्यागिके दोनों | 

.. पदोंमें प्रकाशहप चेतन जो वाच्यभाग, ता सर्वधर्ण | 
... रहित चेतनमें दोनों पदकी लक्षणा उपांधि और उपा- | 
। पिकृतघर्मनते चेतनका भेद है. स्वहपसे नहीं. उपाधि | 
ओर उपाधिकृतघर्मनका त्याग कियेते दोनों पढनके | 
लक्ष्य चेतनकी एकता संभवे है: जैसे घटाकाशमें घट- | 
दृष्टि त्यागिके मंठविशिष्ट आकाशते एकता बने नहीं | 
:>: ओर मठ्हृष्टि त्यागकियेते एकता बने है ॥ ४९ ॥ | 
/>क । दीही।. ही 

- तत्त्व त्वं ततू रीति यह, सबवाक्यनमें जानि। | 
. जाते होय परोक्षता,:परिच्छिन्नता हानि॥ «५० ॥ | 
अप शथ “तत्त्व” “तं तत” इस रीतिसे | 
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ज्तरंगः ९. ) फ्निष्ठाधिकारोक्ो-उपंदेशप्रकार।... ४०५ 


ओऔतशोतभावकी रीति जानि जा ओतप्रोतमाव कियेते 
ब4के अर्थम्ें परोक्ष और परिच्छिन्नताभांतिकी हानि 
होवे है. १-तत्‌. त्व” या कहनेते तत्पदके अर्थका 
"्वपृढ्के अथेसे अभेद कहा, सो त्वेपदका अथे साक्षी 
न्त्य अपरोक्ष है, याते परोक्षताआंतिकी हानि और 
+- त्व दूत,” या कहनेते त्वेपदके अथका तत्पदके 
अथे अभेद कह्या, शो तत्पदका अर्थ व्यापक हे, 
ते ५रिच्छिग्नताआंतिकी हानि. १-तैसे “अह बह्न 
“प्रज्ञाने ब्रह्म” “आत्मा ब्रह्म 'याते परिच्छिननता हानि 
बह आह १77 “ग्रह प्रज्ञान ! #ज््ह्न आत्मा” याते 
ए्रोक्षताह्मयनि॥ ९०॥ .. द 
द जहा । टू 

जीवगल्ंकी एकता, कहत वेद स्पृति बेन । 
. शिष्य तहां पहिचानिये, भागत्यागकी सेन ॥७)॥ 
 हे.शिष्य । जो वेदबैन और स्थृतिबन। जीवबल्की 


. छुक्षता कहें, तहाँ सारेभागत्यागकी सैन,पहिचानिये५)_ 


अत 5 कप कर 
एस शिष गुझुउपदेश सुनि, भो ततकाल निहांछड। 


. अले विचारे याहिजो, ताकेनशत:जैजाल ॥/९९)॥ 


: भिथ्थाशुरुसुखानि,:कियो ग्रंथ उपदेश यह। 


कर सुनत करत,तमहानि, यह ले, यह ताकी भाषा करी:॥%३॥ 3 
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. ४०६ “'...  विजारसागर। [बहछ्तरंगः ]. 
. आूधदेवकूं स्वप्में, यह किय गुरु उपदेश | | 
...नश्यों न तहुँ दुखमुक वह, मिथ्याबनको वेश॥५छ) “ 
वेश कहिये स्वृहूप, अन्य अर्थ व्पृष् है ॥ ५8 ॥ | 
. प्रश्नःअर्थपहित अंथ पढ् तौमी बन दुःखका घूल | 
!.. भासता है ! बह .  अआ 


पर -अग्रध उवाच-चौपाई |. । 
__. भगवनयहंतुमगन्थपढायो। अर्थसहितसों मो हियआयों। ॥ 
. वनदुखमूलतऊपसुंहिभासे । कहुउपायजातेयहनाशि॥६५॥ | 
बोलेगुरु सनिशिषकी बानी । सुनिशिषह्नैजातेवनहानी ॥ | 
<. अस उपायकोउ और नहीं हेबनकानाशकरैतुयही है&5 | 
._ महावाक्यकों अर्थविचारहु।“मैंअगृध”'यों टेरि पुकारहु॥ | 
..__. मुनिषुनिवाक्थ विचारे चेछा।अहं अगृध यहदीनोंहिछा॥ | 
) . निद्गाग३ नेन परकाशे। बन गुर्अंथ सबे वहनाशे | भयो | 
._ झुखीबनहुःखविसरायो।हुतों अग्रधनिजहूपसुपायो।मिथ्या | 
. गुरुवेदते अज्ञानजन्य मिथ्या जगत्झा परिहार होवैहै९७ | 
2 हक कट हो) 5६ हा | रे 
. अग्रधदेवमैं निदते, भौ बनदुख जिहिं रीति।.. | 
. आतममें अज्ञानतें, त्यू जग दुख प्रतीति ॥ ५८ ॥ | 
: ज्यों मिथ्या गुर अंधे, मिथ्या बन संहार॒॥ | 
प्यों मिथ्या गुरु वहतें, मिथ्या जग परिहार ॥ «९॥ 
हि निरा अर्थ रे तराक्यको, है जिज्ञामु निहाछ॥ | 
5 हा रा 380 है दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥ | 
8. 3 इसधनमिथ्यावणेन नाम ष४स्तरंगः ॥ ६॥_ | 
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[ सपम्तरंग/ ६.। जीवस्सक्तिविदेह॒सक्तिणेन।... ४०७ 


*ब ४०१ २२* छत पक 


9 आ/आ 0 आय आय 


साप्तमस्तरंग!। 
अथ जीवन्पुक्तिविदेहमुक्तिवर्णतम्‌ । 


 ज्ञानीके व्यवहारमे नियम नहीं-दोहा १... 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहुँ, सुनि अस गृह उपदेश | 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, रहो न संशय लेश ॥ ३॥ / 
| यद्यपि गुरुने उपदेश तीनोंकूं साथही किया, तथापि 
गुरु उपदेशते साक्षात्कार उत्तम तत्तह॒हिकू हुवा॥ ३ ॥. 
न 2७ दोहा 5 के 

भ्रमण करत ज्यों पवनते, सूखो पीपरपात |. 

शेष कर्म प्रारब्धते, किया करत द्रशात ॥ ३ ॥| 

कृबहुँक चटि रथ वाजिगज,बागबंगीचे देखि। 

नम्नपाद्‌ पुनि एकले,फिर आवत तिहि लेखि॥ ३. ॥ 
. विविषवेष शय्या शयन,उत्तम भोजन भोौग। 
5... कब्हुँकअनशनगिरिण॒हा, रजनिशिलासंयोग रा ॥ . 
“ -- कंरि प्रमाण पूजन करत; कई जन छाख हजार ५ 
रो लखि, कहत कर्म घिकार ॥७॥ 
/-... जो ताकी पूजा करत,संचित सुक्ृतं छु लेत। . 
...  दोषदशि तिहिं जो लखे, ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥ 
... ऐसे ताके देहको, विना नियम. व्यवहार | | 
: कृब॒हु न अम संदेह है, कक तत्त्व निधार ' कक 

नहिं ताकूँ कर्तव्य कछु, भयो भेदमम नाश 4 
. उपज्यो बेदमाणते, अद्य ब्क्च प्रकाश॥८॥ 
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ज्ञानीके व्यवहारमें नियमका आत्षिप. 


ज्ञानीकं समाधि और शरीरनिर्वाहतें अधिक 
अप्रवृत्तिके नियमका आश्षेप । 

: ज्ञानीके व्यवहारमैं, कोए कहत है नेघ्त । क्‍ 

. निषुटि तजे दुखहेतु लखि,लहै समाधि सम्रेम ॥९॥ । 

| ही तू व्यवहार जो, मिक्षाशन जलपान |. | 

: भूले नाहि समाधिसुख, हे जिपु्टीतैं टलान ॥ १० ॥ | 

लहे प्रवत्व प्रमाषिको, पुनि ज्ञानी इह हेत । | 

जो समाधिसुखतजि अमत,नर कूकर खर प्रेत ॥१॥ | 

गौड़पादघुनिकारिका/लिख्यो समाधि प्रकार / | 

ज्ञानी तजि विक्षेप यों, लहे सकलझुखसार ॥१५॥ | 

_.. अष्ठ अंगबिन होत नहिं, सो समाधिसुखयूछ। | 

.._ अं अंगते अब छुनो. जे समाधि अनुकूल ॥१३॥ | 

ः पचिपांचयमनियमलूखि, आसन बहुत प्रकार । | 

आगायाम अनेकविधि, प्रत्याहार विचार ॥ १७॥ 

छठी धारणा ध्यान पुनि,अह सविक्ल्प समाधि । 

अछ्द अंगये साथिके, निर्विकेष आराधि ॥१९५॥ 

: शनि समाधिकर्तव्यता; तत्तहृष्टि हैँसि देत।...* 

_ छमपत नहीं, लखितिहिंबकत सग्रेत ॥१६॥ 

है कप हो तप आे आवेशवाला बके 

5 न 267 /:% | हि । उत्तहेह्टि इसे कै अन्य 7 
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वह जीवन्मुक्तिवदेहसुक्तितणेन]. ४०९ 
दोहोंकां अक्षरार्थ स्पष्ट है. भाव यह हैः-ज्ञानवानके 
शरीर्यवहारका नियंत नहीं.कहेते ! ज्ञानीके व्यवहास्में 
अज्ञान और ताका कार्य भेदआंति तथा मेदअमके कार्य, 
. _ शगद्वेष तो हें नहीं; किंतु ल्लानवानके भी प्रारब्धकर्म 
शेष्‌ रहे हैं सोई ताके व्यवहारमें निमित्त है सो प्राव्य- 
कल पुरुष्मेदसे नानांग्रकारका होवे है.याते ज्ञानीके प्रार 
व्यकरमंजन्य व्यवहारका नियम नहीं यह सिद्धांतपक्ष है, 
कोई ऐसे कहें हैं-ज्ानीके व्यवहार्में और किसी _ 
कप्नका तो नियम नहीं है, परंतु ज्ञानवानकी निवृत्तिका 
नियम है. प्रवृत्ति होंवे तो देहस्थितिके हेतु, भिक्षा- 
अशन, कौपीन आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रवृत्ति होवे है. 
अन्य प्रवृत्ति होवे नहीं. काहेते ! ज्ञानकी उत्पत्तिति 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विषयनमें दोषहश्सि वेराग्य 
,. होवे है, सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसे अनंतर भी दोष 
. हहिते तथा विषयनमें भिथ्या बुद्धिसे होंवे है. ३-अपरो- हे 
क्‍ क्षहपत्रे भिथ्या जाने पदार्थन्मे सत्य बुद्धि होते नहीं. 
| ३-दोषहशिते राग होते नहीं और पृत्ति रागतेद्दोवेहे. 
 ज्ञानीके राग सभवे नहीं; बाते प्रवृत्ति होवे नहीं. 
:.... शररनिर्वाइक मोजवादिकनमें प्रवृत्ति तो रागते विना._ 
न्‍ प्रार्धकर्मते संभव है. कम तीनिअकारके हैं. ३-सेचिंत, ._ 
: औ-आगाशी और ३-आरख्य.।तिनमें/-) “अतशरीरनमें 
किये कर्म फलारंमरहित सैचित कहिये हैं. भतिष्यत्‌ 


ञ नस का, "शव 
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हि ४१०... विचारस्सागर। .. [सप्म- | । 
. कर्म आगामी कहिये हैं. *-भूतशरीरनमें किया बतमान | 
5 । _शरीरका हेतु कर्म प्रारब्ध कहिये है. तिनमें-१-संचित् | 
 -कमका ज्ञानते बाश होवे है. र२े-ज्ञानवानकूं आत्मामें । 
._- क्ृत्वआंति नहीं याते ताक आगामीकर्मका संभव नहीं... | 
.. ओर ३-जिप्त प्रारब्धकर्म ज्ञानीके शरीरका आरंभ | 
किया है, सोई प्रारब्धकर्म शरीरस्थितिके हेतु भिक्षा- 
... दिकनमें प्रवृत्ति करवावे है. प्रारब्धकर्मका ओगविया | 
. नाश होवे नहीं. है क्‍ 
और कहूँ ऐल्चा लिखा है.:-संचित आगामी कर्मकी । 
.न्‍्या३ ज्ञानीके प्रारूधकर्म भी रहें वहीं, याते भोजना- । 
.. दिक प्रवृत्ति भी ज्ञानीरू संभव नहीं. ताका यह अभि- | 
._- प्राय हैः-ज्ञानीकी दृश्टिते आत्मामें कर्म और ताके फलका | 
सबंध नहीं, याते आत्मामें सर्वकर्मका निषेध अमि- | 
4 आयते ग्रारूधका निषेध किया है और ज्ञानते पूर्वकिये + 


. आरब्धका ज्ञानीके शरीरकूं भोग होवे नहीं, इस अमभि- | 
& भयते प्रारूपका निषेध नहीं. काहेते ! सूपकारने यह | 
लिखा हैः-१-ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञानते नाश होवे। / 
है.२-आगामीका संबंध होवे नहीं. ३-प्रारब्धका भोगतें | 
नाश होते है. याते प्रारब्धके बलते शरीरनिर्वाहकः 
किया ज्ञानीकी होते है, अधिक नहीं परन्तु कर्म नाना। 
दल जहाँ एक कर्म नानाशरीरका आरंभक होते... 
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ज्ञानवानकू अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये. काहेते 
फलका जाने आरंभ किया है, पी पर कहिये है, 
ताका भोगविना नाश होवे नहीं. अनेकशरीरका हेतु 
कम एक्ष है, तामें प्रथम शरीर जो उपजाया तामें ज्ञान 
हुआ ता कर्मके फलज्ञानते अनंतर और शरीर शेष रहै 
है, याते ज्ञानवावकूं भी अन्यशरीरकी प्राप्ति हुईं चाहिये. 


जो ऐसे कहेः-प्रारब्धकर्मका फल जितने शरीर होवें 
उतने शरीरज्ञानकूं भी हो हैं; प्रारूपके भोगते अधिक: ._ 


होवे नहीं याते ज्ञान भी सफल होंवे है, सो बने नहीं. 


.. कहेते! यह वेढका ढंढोरा हैः'ज्ञानवानके प्राण अन्य- 


लोकमें, व| इसलोकके अन्यशरीरमें गधन नहीं करते” 


किंतु. तिसी स्थानमें अंतःकरण इंब्रियतहित लीन होवै - 


याते ज्ञानवानकू प्रारुध शेषते और शरीर होते है, यह 


: हैं. और प्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभव नहीं. 


. कहना तो संभव नहीं. किंतु यह समाधानद्दैःजहां अनेक ._ 
_. शरीरका आरंभक एक कर्म होवे, तहां अंतशरीरमें ही ._ 
ज्ञान होवे है. पूर्वशरीरमें ज्ञान होवे नहीं- काहेते ! अनेक 


शरीरका आरंभ प्रारूष ही ज्ञानका प्रतिबंधक है. जैसे. 


. १-विषयनमें आसक्ति; २-बुद्धिमंदृता, रेभेदंवादीवच- 


नमें विश्वास, ज्ञानके प्रतिबंधक हैं, तेसे विलक्षण प्राब्य 
भी ज्ञानका प्रतिबंधक है और ज्ञानकें प्रतिबंधक होते 
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. जहां !ज्ञानसाधन अ्रवणादिक हों तहां ज्ञान होने नहीं. _ 
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. अतिषंध दूर हुयेते प्रथमजन्मविषे कं जो अवणादिक हैं. | 
..तिनते ही अन्य्शरीरमें ज्ञान होवे है. जेसे वामदेवने पूर्व- पर 
. जलन्मविषेश्रवणांदिक किये, तब प्रारब्धका फल एकशरीर | 
._ शेष होतेज्ञान नहीं हुवा.कितु श्रवणादिक करते वततमान, | 
.__ शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी प्राप्ति हुयेते पर्वज- _ । 
 ज्ममें किये श्रवणादिकनते गर्भविषे ज्ञान हुआ है; थाते | 
._ज्ञानसे अंनंतर अन्यशरीरका सेंबंध होवे वहीं.ओर वत | 
.झानशरीरकी चेष्टा प्राख्यसे होवे है. तहाँ.जितनी चेह्षो 
._.शरीरफी निवाहक हैं सो३ होवे- रागजन्य अधिक चेहा 

-होवे नहीं. याते सर्वप्रवृत्ति रहित ज्ञानी होवे है- है 
_ -  इसरीतिसे निवृत्तित्रधानज्ञानीका व्यवहार होवे है. | 
। : -थाके विषे ऐसी शंका हेः-मनका स्वभाव अतिचंचलछ | 
. है, निरालंब मनकी स्थिति होवे नहीं, कित्ती आलंबते 
._ झनकी स्थिति होवे है. याते मनके किसी आहंबकी | 
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... आप्तिनिमित्त भी ज्ञानवानकीःफ्ृत्ति होवेः है, 
.. ताका यह समाधानहैई... 
... यद्यपि समाधिहीवपुरुषका मन. चंचल होवे है। ' 
._- तथापिसमाधिते मनका विजय होते है- और ज्ञानवान्‌ 
समाधिविषे स्थित होवे है, याते,ज्ञानवानकी प्रवृत्ति होवे.. 
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नहीं; सो समाधिइन अ्ठ अंगनमे होवे है... 


मं नियम २,औसन ३,' प्राणायाम, परेत्या 
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। . तिक्कू सिद्धासन कहें हैं 
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जहा ७.) . जीवन्सुक्तिविदेहसुक्तिजणेन | ४११ 
हार ५, धारणा ६, ध्यान ७, सविकरपसमाधि ८ इन 
आंधरअंगनते समाधि होवे है | 
. अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य 8. अप- 
रि्रह « ये पांच यम कहे हैं... है 
. शौच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४, ईश्वरप्रणि 
धान ५ ये नियम कृहिये हैं. और ज्ञानसपुद्गरथ्में 


 हशप्रकारके यम और दृशप्रकारके नियम कहे हैं; सो 


णुराणकी रीतिसे कहे हैं, वेदांतसंप्रदायमें यम नियमके 
पांच पाँच ही 

आसनके भेद अनंत हैं तिनमें स्वस्तिक ), गोछुख 
8, वीर हे, कूर्म ७, पद्म ५, कुक्कुट 5, उत्तान ७, कू- 
मक८, धलुष९, मत्स्य ३०, पश्चिमतान ११ मयूर)२, 
व १३, सिंह १४, भद्र १०, सिछ ३५) इत्यादिक्‌ 


| योगप्रन्थनमें लिखे हैं तिनके 
श तह हिले भय स्तारमयते तथा वेदांतमें अत्यन्त 


उपयोगी नहीं, याते लक्षणा लिखे नहीं तिनग्रेंभी सिंह 


हैः तिन चारिमें 
४ अंदर, पद्म, सिद्ध चारि आसन प्रधान हि मे 
| श्री सिद्धआसन अत्यंत प्रधान है. ताका यह लक्षणा हैः- 


बामपादकी एडी गुदा मेढ़के मध्यसीवनमें दाविके दक्ष 


'णपांदकी एडी मेढ़के परी दाबके घरे, शुकुटीके अंतर ह 


दृष्टि राखे, स्थाणुकी न्‍्याई सरल निश्चल शरीरते स्थि 
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। ... ढगावे किन्तु मेढ़के उपरि लगावे ताके ऊपरि दक्षिणएडी | । 
: . अरे और पूर्वकी न्याई यह 
-काह्देते! कितने आसन तो 
आसन ऐसे हैं प्राणायामादिक समाघिके अंग जिनतें होते | 
हैं और सिद्धासन समाधिकालमेंहोंवे है याते अतिभ्रधान | 
. है. याहीरूं वच्नासन, पुक्तासत, गुप्तासन कहें हैं 


या बहुतप्रकारका है तथापि संक्षेपते यह लक्षण हैं 


हा । करे ताक पूरक कहें हैं. २-दक्षिणते त्यागे/ताकूं रेचक 
"५. कहैंहं- २-सुषुण्णाते रोके ताऊे कभक कहें हैं. इस रीतिसे | 
डे द प्रक रेचक कुभककू प्रणायाम कह हल सो दो्‌ अकारका ; 


* उच्चारण प्राणायाम अगर्भ कहिये है; रे-प्रणवके, 
: उच्चारणसहित प्राणायाम सगरभ कहिये, है 


. कहें हैं.र-अन्तरायसहित अंतःकरणका स्थिति, धारणा 
._ - 'कहिये हैं ३-अंतरायरहित अद्वितीयवस्तुविषे अंतःकः 
हा _ रणका प्रवाह ध्यान कहिये है 

ला _ - व्युत्थानसस्कारनका तिरस्कार और निरोधसंस्का- 


५ 522; 


कोई ऐसे ' हैं:-वामपादकी एडी सीवनमें नहीं | ४ 


सिद्धासनही अतिग्रधान है| 
रोंगनाशके हेतु हैं और कोई | 


शाम आफ उनका 


-ज] 
* आसनसिद्धिसे अनंतर प्राणायाम भी करे सो गाणा- | 


-नासाके वामछिद्रद्वारा इडानाम नाडीते वायुरूं पूर्ण | 


हैः- १ अगभे . है. २-दूसरा सगभ है. १-प्रणवरके 


<१-विषयनते सकलइंद्रियके निगेधक्‌ प्रत्याहारः 
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रनकी प्रकूटता हुई. अंतःकरणका एकाग्ताहूपपरिणाम 


- समाधि सर है. सो समाधि दो प्रकारकी हैः-१एक 
: सविकल्पसमाधि है. २-दूसरी निर्विकल्पसमाधि है- 


3-जाता,्ञान,क्षैयहूप जिपुटीज्ञान सहित अद्वितीयब- 


। . झ्विषे अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति संविकह्पसमाधि 


कहिये है. सो सविकल्पसमाधि दो प्रकारकी हैः-एक 
तो शब्दालुविद्ध हेदूसरी शब्दाननुविद्ध ९. “अहं ब्रह्मा 


 स्मिं इस शब्दकरिके अल॒विद्ध कहिये संहित होवे सो . 
शब्दानुविद्ध कहिये है. शब्दरदितकूं शंच्दांनल॒विद्ध कह 
: हैं, जिपुंटीमानरहित अखंडबल्लाकार अंतःकरणबृत्तिकी 


स्थिति निर्विकल्पंसमाधि कहिये है. इस रीतिसे संवि- 


 कृहप और निर्विकर्पसमाधिके दो भेद हैं. तिनमें सवि- 


कंल्पसाभाधि साधन है और निर्विकल्पंसमाधि फल है 


. १-साधन रूप जो सविकद्पसमाधि है ताके विषे यद्यपि 
-चिपुटीरूप द्वेत प्रतीत होवे, तथापि सो द्वेत इस 
शीतिसे बह्महूप करिके प्रतीत होते हैः-जैसे मत्तिका- 
_ विकारनकूं मृत्तिकारूप जानेते विशेकीकूं मत्तिकाहूप 
विकार घटाद़िक प्रंतीत भी होते हैं. परंतु सत्तिकाहूप 
< ही प्रतीत होते हैः तैसे सविकल्पसंमाधिमें विषुटीदेत 
|. बक्महूप ही प्रतीत है वे हैं: २-टिविक्पसमाधिविषे 
| - भी सविकव्पसम्राधिकी न्‍्याई जिपुटीरुप द्वैत विद्यमान 
| - ओ होंे है. तौभी जिषुटीद्वेतकी पतीति होवे नहीं: जैसे _ 
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३४१६ विचयारसागर । [ सप्तम- | क्‍ 
.. जहमें लवणकूं गेरे तहां लवण विय्यमान होबे है, परतु | 
ः नेत्रसे लवणकी सर्वथा प्रतीतिहोवे नहीं इसरीतिये सवि- 
कृरपनिविकल्पका यह पे भेद सिद्ध हुआः-४-सबिकल्प- । 
.. समाधिमें बह्महुपकरिके द्वेतकी प्रतीति और *-वनिकि- | 
._ कल्पसमाधिमें जिपुटीरूप द्वेतकी अंश्रतीति- न्‍्प 
तैसे-सुषुप्तिसे निर्विकरषका यह भेद्है. १-झुछ प्िमें | 
अंतःकरणकी ब्रह्माकाखृत्तिका अभाव होंगे है-२-निवि- | 
कर्पसमाधिमें ब्रह्माकाजृत्ति तो अंतःकरणकी होवे है, 
: ताका अभाव होवे नहीं.इस रीतिते३-सुषत्तिमें वो बृत्ति | 
._. सहित अतःकरणका भान होते. है-र-निर्विकदंपसमा- | 
: * घिमें वृत्तिसहित अंतःकरण तो होगे है ताकी प्रतीति | 
. - होवे नहीं. निर्तिकल्पसमाधिविषे अंतःकरणकी जो बल्ला- | 


कार वृत्ति होंगे है ताका हेतु सविकह्प समाधिका | 


अभ्यास है. याते साथनहूप अष्अंगनमें सविकहपस- । 
माधि गिनी है, निरविकल्पसमाधि फलहे सो निर्विक्ृतप- । 
- समाधि भी दो प्रकारकी होवे हैः-१-एक अद्वेत माव- | 
: नारूप. २-दूसरी अद्वेतावस्थानरूप होवे है. १-अंद्रेत | 
अह्याकार अंतःकरणकी अज्ञातवृत्तियहित होते सो अब्ने- | 
तभावनाहूप निर्विकषपसमाधि कहियेहै. २-या समा- | 
_ घिमें अभ्यास अधिक हुयेते बल्याकार वृत्ति भी शांत | 
._ होयजावे है. जाते वृत्तिरहितकूं अद्वेतावस्थानहूप निर्वि- | 
..' कल्पसमाधि कहें हैंजेसे-तप्तलोहके ऊपरि जलकी बूंद 
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'परग। ७.] जौक्ममुक्तिविदेहमाक्तेवणन। कै डे ८ 
गेरी तप्तलोहमें प्रवेश करे है, वेसे द्वेतभा का 
ह अद्देतभावनाहप- - 
लमाचिक हृढ्अभ्यासते अत्यंत प्रकाशमान अह्यंविष न 
वृत्तिका लय होंवे है. सो अद्वेतावस्थानहपनिविकल्प-.._ 
सभाधि फल है और अद्वेतभावनाहूप निर्विकल्पसमाधि 
ताका शापन हे 


जद्वतावस्थानहपतमाधि .और सुषुप्तिका इतना _ 
अं ४:-३-सुणुप्तिमें वृत्तिका लय अज्ञानमें होगे है। 

»जद्तावसथानसमाधियें वत्तिका लय ब्रह्मप्रकाशरमें 
हाय ६.. 3सुधातका आनंद अज्ञलान-आंबृत है. २- 
लमाषद पिरावरणबल्लानंदका मान होवे हे.परंतु निविं- 
हह्प्समाधिगें चारि विश्व होते हैं तो निषेध करनेके 
 केहिये ३:-लथ १, विक्षेप २, कपाय हे, रसोस्वाइ ७ 
“आलस्यकरिक अथवा निद्रकरिके वत्तिके अभा- 

बढ़ूँ छूय कहे हैं, वा लगते सुषुप्तिइमान अवस्था होवे . 


श््ाच्यरानपक एज 


सु मर इधामि मम" शत ००२ 


।मंदंका भाव होगे नहीं. याते निद्रा आल्स्यादिक 

नभितते जब वृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमें लय 
योगी सावधान होयके निद्गदिककूं 
के बृत्तिकूं जगावे. इस रीतिसे लयहप विध्रका _ 
विरोधी जो निद्रा आलुस्य निरोवसहितवृत्तिका प्रवाह- 
।  हुय॑ जागरण ताडूँ गौडपादाचार्य चित्तसंबोधन कहे हैं... 
 &३-विक्षेषका यह अर्थ हैः-जैसे बाज या बिछीते 
|  हरिके चटका गहमें प्रवेश करे, तब भयव्याकुलकूं गहके 
: अन्तर तत्काल स्थान दीखे नहीं, याते फोरि बाहिर _ 
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< क्‍ ४१८  वियार्ताम। .. . [संप्तम- | 
आयके, भय अथवा मरणहूप खेद प्राप्त होते है, तेसे | । 
अनात्मकपदार्थनकू दुःखहदेतु जानिके अद्भतानदर विषय | 
करनेवास्ते अंतगुख॒ हुई जो वृत्ति तहां बृत्तिका विषय | 
चेतन अतिसूक्ष्म है याते किंचित॒कालबूत्तिकी स्थिति | 
विना तत्काल ही चेतनस्वहप आनदंका लाभ नहीं :। 
होवे है; ताते वृत्ति बहिम्ुुख दोव॑ है। हम रीतिसे बहिछु- | 
खंबंत्ति विक्षेप कृहिये है,सी वत्तिक्ी स्थि्र्ः | [विर | एयर: | 


न्डान्फ्नउानफनच्छ न एप्प नचया एन. हि 
० > 


पआनंदका अ छाम होते है, याते अंतरेखबू ति हुयेते भी | 


जितने कालवृत्ति ब्रह्माकार होवे नहीं, उतने काल बाह्-.. | 


5 पदार्थनमें दोषभावनाते वत्तिकूं बहिशुखता योगी होने | 
) देवे नहों,कितु इत्तिकी अंतशुख़ता ही स्थाफ्न करें... | 
विक्षेपहप विश्वका विरोधी जो योगीका प्रयत्व, ताूूं | 
गौडपादाचार्यने शम कह है | 
. _ ३-रगादिक दोपकू कषाय कहे हैं.यछपिर 
दो प्रकारके हैं:- एक बाह्य है, और दृहतरा अंदर है. पु 
सी, धन. आदिक जितने -विषय वर्तमान होवें 
बाह्य कहिये हैं: घग्रतका वा भावीका चिंतंनहप जो 7 
राज्य, सो अन्तर कहिये है.सो दोनों प्रकारके रगादिक,.. | 
समाधियें प्रवृत्त योगी विषे संभव नहीं. काहेते ! चित्तकी : 


च््ि 


के 'छ ध्रुत्ाख न 
| # 4ल्‍6॥ 
इ६६ ५ 

प् 


0 


हा 23 
वर 3, 20६ 


हे 
3 ।$ 


पांच भूमिका है-तिनमें एकक्षेप नाम भ्रूमिका है, जी | 
मूढता, तीजी विक्षेप, चौंथी एकाग्रता, पांचवीं निरोध “| 


:. अभिका है. लोकवासना, देहवासना, शाह्वासना 
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शशाः ७, ] जीक्स्मुक्तिविदेहसक्तिवर्णन ४१९, द 
इसते आहिडेके रजोगुणका परिणाम. जो दृहअनात्म- 
वासना, ताकूं क्षेप कहे हैं, निद्राआरूध्यादिक तभो- 
3पत्णामक मूढ़ता कहे हैं, ध्यानमें फ्रृत्त चितकी : 
कंदा।दत बाह्ममवृत्तिकूं विक्षेष कहे हैं. अन्तःकरणका' 
अतीतपरिणाम और बत्तेमानपरिणाम समानाकार होते, 
पाक एकाजता कहेंईं. यह एकागताका लक्षण योगपु- 
जसें पतेजलिते कहा है. ताका भाव यह है-संमाधिका- 
में योगीके अन्तःकरणमें एकाग्रता होते है सो एका- 
अतोवृत्तिका अभावहूप्‌ नहीं; किन्तु जितने अंतःकणके 
परिणाम समा धिकाहमें होने हैं. सो सारे अह्नकूंदी विषय 
करे हैं, याते अन्तःक्रणके अतीतपरिणाम और वतमाव- 
प्रिणांव केवछ ब्रह्माकार होनेते समानाकार होते हैं, ता. 
क्‍ एकागताकी वृत्तिकं निरोध कहे हैं. ये पांच घृम्षिका जतर 
। करेणड़ी हैं: भूमिका नाम अवस्थाका है. ये-पाचशू- 
। पिकापहित अंतःकरणके ये ऋमते नाम हैं:-क्िप्त ), 
[ढ २. विक्षित्त ३; एकाग्र 9, निरद्ध 5 तिनमें क्षित् 
और घूढ अंतःकरणका दो समाधिविष अधिकार नहीं... 
| विध्षिप्त अंतःकरंणकू अधिकार है. एकाम और का 

:  अन्तःकरण समाषिका काल होवेहै-यह योगअन्‍्थों+कह 
| है. रागादिक दोषसहित 22000. ही है दा तू. 
| अंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं. याते रागादिक _ 


| जे । के 22% हैं | 'समभवे 99+क दी ् 
| दोषहूप कृषाय समाधिके विन है) यह कहना संभव नहीं... 
- 3 जप पु 0 20000 (७0 ५५०५८॥ ४9098 (एगा०्णाणा: 09280 0५ ००9ाएणा : २ 308 
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॥ >३९४ अंक, | 
5 3२5८ ४ 


रु गुड विवाश्पागर । [ सप्तम- : 


बएन प्यएन्‍ मय गम च्यदा व्यय नया म्प्पाा म्रथा५2९ ०८६०१ प्७प्पछ"व्क- | ! 
न्क-ग्का-दचका पक ग्पका- गका ग्क पएल का नए स्यट ४ 


तथापि यह समाधान हैः-बाह्य अथवा अंतर जो रागा- | 
* दिकहें, सो तो क्षित्त अन्तः करणमें ही होंबे कैंताका अधि- « 
._ क्वार भी नहीं. तो भी अनेक जन्मविषे पूवे अलुबव किये. 
जो बाह्य अंतर रागह्वेष तिनके सूक्ष्मसंस्कार, विश्षित्ता- | 
दिक अंतःकरणमें भी संभव हैं. याते रागदबका चाप « 
कृषाय नहीं, किंतु रागढ्रेपादिकनके सैस्कार कषाय कहिये _ 
हैं, सो वस्कारअंतःकरण रहे जितने दूरि होने नहीं; जाते , | 
समाधिकालमें भी अंतःकरणनें रहें हैं: परन्तु शगह्रेणु- ६ 
दिकनके उद्धत संस्कार समापिके विरोधी 6 भंजुडूत | 
. विरोधी नहीं. अगर्कूं उद्धृत कहे हैं, अग्गठक अबुछूत | 
कहे हैं; समावियें प्रवृत्ति योगी हा 
नकी अंगठता होवे तो विषय 
देवे, विज्षेष . कपायका यह जेद 
वृत्तिकूं विक्षेष कहे हैं. और योगीके प्रयत्वते जहाँ हू 


९९ चर. 
अन्तघ्ुख तो होवे, परंतु रागादिकवके उजुंतर॑स्कारन 
अंतुख हुई वृत्ति भी रुकिजाव, बल्नढूं विषण करे नहीं 

' ताकू कृषाय कहे हूं. विषय दोषदशब्यहित योगीफे 


. प्रयतनते कषायबिध्वकी निवृत्ति होवे है. क्‍ ४ 
४-शसास्वादंका यह अर्थ हैः-योगी£ बल्लानंदका । 
अंतुभव होते है और विश्षेषह्प दुःखकी निवृत्तिका अलु- | 
: भव होवे है. कहूँ दुःखकी निवृत्तिसे आनंद होने है, | 
. जैसे भारवाही पुरुषका भार उतरेसे ताकूं आनंद होते. 
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किक जीवन्माक्ति।क्दिहमु क्तिवणेन । “४३२१५ 
तहाँ आनंद्सें और तो कोई विषय हेतु हे नहीं किंत- 
भारजन्य दुःखकी निवृत्तिसे यह कहे हैः-'मेरेकूं आनंद. 
हुवा है." गा याते दुःखकी निवृत्ति भी आनंदका हेतु है 
 तैसे योगी समाधिमें विक्षेपजन्यदुःखकी न्वत्तिसे जो. 
आनंद होवे, ताका अतुभव रसास्वाद्‌ कहिये:है जो 


|! र्‌ः 
. $ है अथवा-रसाखादश पए 
| स्न्‍न्‍-्न् न हट। 5 206: हा * टी व 0. 0वां॥ कर 20 कक पक ५५३३५ टैज के. 
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... आनंदकूं त्यागि सके नहीं किंतु ताकूं ही अह को 
* - सो रतास्वाद कहिये है.याते विक्षेपनिवृत्तिज्ञन्य 


. ४२२. -. पविदारसावर। [सप्तम | 


६ ज्यसु>ण्क३० नस वदुजपइत० न ढक ग्यया गए गय|+ नए ना नछण नयछा गछा न बयर बयएत नस बच अदज १प्जपम्य5 4 
न्यक्षा स्वडण ॥ 


.  समाचिसे उत्तर निविकरपसमाधि होवे है. और सा | 
._-क्पसप्राधिमं जिपुटी गतीत होते है. याते सविकत्पल--_ 
. . भाधियें आनंद जिपुटीहप उपाधिसहित होनेते शोपा ! 
._. घिक़ कहिये है. और मिविकत्पसमाधियें जिवुटी तीत 
.होवे नहीं,याते निशपाधिक आरंद निर्विकृह माधिमें | 
._- होगे है; शसरीतिसे संविकत्पसमाधिसे उत्तर विविक- ! 
'. स्पसमाधिके आरंभ भी सविः्पसमाधिके सोपाधिक | 


8 हे 


लत 


29 26 
३ «| 


- >पकी अनुभव, अथवा सविकह्पसमाधिक्के अ दा । | 


_- आदुभव रतास्वाद कहिये है. शो दोनों प्रकारका रए 


. स्वाद, नि्विके्पसमाधिके प्रमारंढके अनुमवका | ॥ 
_. विरोधी होनेते विश्न है, याते वाढँ भी त्यागे, ऐसे निर्धि- 
. अल्पसमाधिमें चारि. विप्न होते हैं. शो च्यारों शौ 
| _संमाधिके आरंधमें होते हैं. ज्ञानवावक बाहवतिके - 

.._ असम्भवक्े गा ता जज ह। 
लावधानतासे च्याएं विद्नोंक रोक प्रा- ही 
>नदकू विद्वान अहुभव करे तर ता 

, “₹- इसरीतिसे ज्ञानीका वित्त मिए लिब नहीं  होबे है, - 
. पक अत समाधिसे उत्थान होगे. तब भी समा... | 
. जो परमानंदका अनुभव किया है ताकी स्मति. 
_: होबे है. याते. उत्थानकाल जब 


क्र ु 8[९ | व ्‌ 


श्रंग! ७ .. ज॑दब्तुक्तिविद हम्ी क्तवर्णन । "जज शेड 
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. . लंप नहीं और ज्ञानवानकी जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति 


- होंव है, सो केवल वारब्धसे होवे है, परंतु भोजनादिक 


- व्यवृहार/ं ज्ञाव संद मानिके फ्रात्त होते है. काहेते ! 
. भीजवादकनयें धजृत्ति भी समाधितुखकी विरोधी है 
. जाई भोजनाएिक शरीग्निवाहिकी प्रवृत्ति ही खेद्हप 
तत होव ताकी अधिक प्रवृत्ति संभवे नहीं. इस 
तिल बहुत आवायनि यही पक्ष लिखा है और जीव- 
डातिका आनंद भी बाह्नफ्रवृत्तिमें होते नहीं, कि | निबृ- 
मं हो है. याते जीवन्घुक्तिके सुखाथी ज्ञानवानकी 
बाहप्रव/क्त सभवे नहों 
गृत आश्षपक्षा समाधाा। 


हु 
कक 


हथाएि ज्ञानवानकी चिम्ृत्तिका भी नियत कहना 


 सभवे नहीं. काहते ! मित्नत्तिमें अथवा प्रवृत्तिपें वेहकी 
- आंज्ञाहूप विधि तो ज्ञानी है नहीं, जाते ज्ञानीके व्यव- 
. हारमें नियम होवे. याते ज्ञानी निरंकुश है, ताका व्यव- 

वे ऐ. १-जिम ज्ञानीका प्रारूप शिक्षा- 
भोजनयसात् फलका हेतु है, ताकी मिक्षाओोजनमात्रम 


शबत्ति होने है. २-जाका प्रारब्ध अधिक भोगका हेतु _ 


9. 


: होते ताकी अधिक भी प्रवृत्ति होते है 


... जो ऐसे कहें:-जाका प्रारब्ध- शिक्षा भोजनमात्रका 
हेतु होवे ताहीकूं ज्ञान होते है. अधिक व्यवहारका हेतु .. 
. जाका प्रारब्ध होवे ताऊँ ज्ञान होते नहों। याते सिक्षा- 
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विवाससागर। ... [सप्म- 


नहा नरक यार *५३००थए७०बडु> न एदुरा० पर १4९ ०ए5त-*पउभ- "6 न्यू ! 


._ भोजनादिक व्यवहारते अधिकव्यवहार ज्ञानीका होगे 
नहीं. जाकी अधिक फ्ृत्ति होगे सो ज्ञानी वहीं. । 
._. * सोंशंका बने नहीं, काहेते ! याज्ञवल्क्य, जनकाढिक 
ज्ञानी कहें हैं, सभाविजेयते धनसंग्रहव्यवहार याज्षव- . ! । 
. ल्वयका तथा राज्यपालन व्यवहार जनकका कह्ला है .. 
. ओर वासिप्ठ्रन्थमें अनेक ज्ञादीपुरुषके व्यवहार नाना | 
+ - प्रकारके कहे हैं. याते ज्ञानीकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका | ॥. 
नियम नहीं- यद्यपि याज्ञवस्क्यने सभाविजयते उत्तर, 
. विद्वत्सन्यासहूप .निवृत्ति ही धारी है और प्रात्तियें - 
.. ग्लानिके हेतु नाना दोष कहे हैं, तथापि याज्ञवरक्यकँ । 
« - विद्व्सन्यासते पूर्व ज्ञान नहीं था. यह कहना तो संझवे 
... नहीं. कित ज्ञान तो प्रथम भी था; परंतु विद्वत्सन्यासते 
._ शव जीवन्मुक्तिक़ा आनन्द प्राप्त हुआ मम डा मरी. यार याते जीव- 
कट न्युक्त के आनन्दवास्ते सर्वसेगहका त्याग याज्ञ- 
.. 46 आखूप कुछ का अधिक भोगका हेतु था और 
. 'रीरकाल न्यूनभोगका हेतु था याते प्रथम तो याज्ञव- 5 
लिप ग्लानिविना अधिकभोग' और आगे लाबिते | ह ; 


> सर्वभोगनका त्यागा हआ है. ४५५१५. 
न 3-जनकका प्रारूच मरण- ( 
 यते सदा जया “रे समृद्धिभोगका हेतु हुवा है. 
सा देन ५ की अभा३ ही हुवा है. भोगनर्म उलानि 5 
हा नहीं और वामदेवादिकनका प्रारूध न्युनमो- 


37. ् ड्यडक जमकर हू - नजजजज-+ - 5. मीट बंपर पर 
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_ का अभाव कह है और ३-वासिप्ठमें ऐसा भी 


प्रसंग हैः-शिखरध्वजकी ज्ञानते अनतर अधिकप्रवृत्ति 


हुई हैः-इस रीतिसे नानाप्रकारके विलक्षणव्यवहार ज्ञानी 
पुरुष॒नके कहे हैं. तिन सर्वकूं ज्ञान समान है और ताका 
फुल सोक्ष.भी समान है और प्रारब्ध मेदसे व्यवहारका 
भेद्द है. व्यवहारकी न्‍्यूगतासे जीवन्सुक्तिके सुखकी 


अधिकता और व्यवह्वरकी अधिकतासे जीवन्धुक्तिके 


सुखको न्यूबता होवे है 
ज्ञानी विश्ेदमोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवे 


नहीं. कोई यह शंका करे है-जो जीवन्घुक्तिके सुख _ 
त्यागिक तुच्छ भोगनमें प्रवृत्त होगे सो विदेहमोश्षकं भी 


त्यागिके वेकुआादिक लोककी इच्छा घारिके जावेगा 
सो शंका बने नहीं. काहेते ! १-जीवन्धुक्तिके छुखका 
त्या॥ और ग्रोगनमें प्रवृत्ति सो ज्ञानीका प्रारब्बबलते 


सँभवे है. २-विदेहमोक्षका त्याग और परलोकरक गन 


: समवे नहीं. कादेते! ज्ञानीके प्राण बाहिर गमन करें नहीं... 
:. याते परलोककूं गमन संभव नहीं और विदेहमोक्षका _ 
, त्याग भी संभव नहीं, काहेते ! ज्ञानते अज्ञानकी निवृत्ति ._ 


 होयके प्रारब्ध भोगते अनंतर स्थूलसूक्मशरीराकार 


।क्‍ 
| 


“> अज्ञानका चेतनमें लय विदेहमोश्ष कहिये है- सो अवश्य 


! होवे है. जो मूलअज्ञान बाकी रहे अथवा नष्ट अज्ञानकी 
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फेरि उत्पत्ति होगे, तौ विदेहयोक्षका अभाव होगे. सी | 
मूल अंज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेते अज्ञान बाढ़ी रे 
नहों और अग्ाणते नाश हुये अज्ञानकी केरि उत्पत्ति. 


जज 


होवे नहीं: याते विदेहमोक्षका . अभाव हो वे नहीं. कि ई 
विदेहमोक्षके त्याग तथा परलोक़के गन झ्ानीकी | 


इच्छा सेभव नहीं. काईते! ज्ञानीकूं इच्छा केवल | 
पारव्धसे होते है. जितनी सामग्री विना ज्रारूचका योग | 
संभव वहीं उतनी गाभ्मीरूं प्रारब्य रलै & इच्छादिता -“ 
भोग संभवेनहीं, बाते ज्ञान॑की इच्छा थी. प्रारूप है. 
0३ और अन्य लोकमें अथवा इत लोकूमें अन्यशरी-  ' 
“का सबंध जानीकू मारव्यले भी होते नहीं, ु 
यी तरगश मोतपादन करि आये |. याते ह 
2? आख्यसे विदेहपौक्षके त्यागकी वा प्रलोक्यें गमनक्ी 
शच्छा होवे नहीं आप रॉ 
शञानीक्षी मंदप्ारव्यसे जीवन्‍्तुक्तिसुखकी | वरोधीफ्रति!। | 
जीवन्युक्तिके सुखंके विरोधी वर्तमान शररमें अधि- - | 
कंभोगनकी इच्छा मिक्षाभोज॑बादिकनकी ०5 | 
>> दिकनर तमभवे है. या स्थानों ८ ह्ये हैंः- । | 
जानीकी बाह्मपृृत्ति जीवन्युक्तिकी विरोधी नहीं, क्ष्त गे 
- अत्मा नित्यपुक्त है, अविद्यासे बंध प्रतीत होवे है.जिप 
.. .। औन होने है तिसी कालमें अविद्याकृतबंधप्मम - द 


हू > 0 है कु ॥॥ ; करू कक 'ड 
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एरंग: ७.) जावन्पुक्ताविदेहमुक्तवणन। ४२७ 
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होवे है. ज्ञान हुयते फैरि बन्धभ्रांति होदे नहीं.शरी- 
रतहितक बंधश्मका अभावही जीवन्युक्ति कहिये है 
[द्किनकी प्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिगें ज्ञानकूं बव्भातिं 


हे की सर नल निल 

दू।९ होदे महतो मी बाह्यप्रव॒तियें जीवन जत्तकू लक्षण 
चुप व्प्मेप् वाह ह्ँ 58॥ 

२९७ 86 नह, णक्ा[भत। हे अतःकाणजंद[रणानजंत सुर 
सह %- शुगर अतापरिए वाणत हीं. 
रु (३ है: जे एकाथता १ [न बलद्यथवात्ततव हांवे न | 
तेरे आरब्ध भेदते ज्ञानी पुरुषनक व्यवहार चाना- 


जप र] 
पिआ जे जय +-77८०-० 


| 
हव्त है. परंतु जाका आरबूध अधिकप्रवृत्ति एका- 
न का 2 तो) जे मे 52॥ शक कप्य्यूत श्पृ | 
तर्का [परोची ६-आर एकाग्रताविना निरुपाधथिक आ- 
नेद प्रतीत होने नहीं, यह समाधिनिदपणसें कही है 


जानीके व्यवहारका अनियप्न । 


जो पूर्व. कन्या- ज्ञानवानकूं सर्व. अनात्मपदार्थ 


नम सिथ्या बुद्धि होबे है; राग होने नहीं; याते प्रवृत्ति 
शुभ्वे वहीं- हे 

सो शंका भी बने वहीं. काहेते! जेसे देहविषे मिथ्या 
बुद्धि भी ज्ञानी होने है, तो भी देहके अनुकूल जो! 


भिक्षादिक हैं तिनमें केवल प्रारूचसे प्रवृत्ति होते है; तैसे .. - 


जिसका अधिकोगका प्रार्य -होंवे, तिस्त ज्ञानीकी 
* ्वत्तिका हेतु होवे है ताका मन्दप्रारब्व कहिये है काहते 
. अधिक प्रवृत्ति भी होवे है: जेसे बाजीगरके तमासेकूँ 


. मिथ्या जानिके सर्वलोगनकी प्रवृत्ति होवेह तेसे सरवपंदा-_ 


.. अ॑नमें ज्ञानीकूं मिथ्याबुद्धि हयेसे भी प्रवृत्ति संभवे हे 


-.. 020-0: प्राए(प्र 8090 (वाया 00॥8००7 ए092600५ 65876० ०3 हक रू 
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.. जो ऐसे कहें, जाकू जिस पदार्थ दोष्हष्टि होव | 
. ताके. विषे तिस पुरुषकी प्रवृत्ति होंगे नहीं. ज्ञानीकूं 
. अनात्मपदार्थनमें दोषह होंवे है राग होते नहीं. याते | 
सो भीबने नहीं.काहेते! जिस अपध्यसेवनमे रोगीने 
. अन्वयव्यतिरेकते दोष निश्रय किया है ता अपथ्यसेब- | 
.. मम प्रारूचते जैसे रोगीकी प्रवृत्ति होते है तेसे प्रारब्दसे | 
._ ज्ञनीकी सर्वव्यवहारमें प्रवत्ति दोषहह्ि हुए भी संभव रे | 


- है. इस रीतिसे ज्ञानीके व्यवहारका नियम नहीं, यह । ५ 


पक्ष विद्यारण्य स्वामीने विस्तारसे तृत्तिदीपम प्रतिपादव | 
.. किया है, याते तत्तदृष्टिका व्यवहार नियमरहित है, 
. समाधिरुप नियमकी विधि सुनिके तत्त्तरह्िहंसे है१8॥ |. 
 - तत्त्तहष्टिका देशादिअपेक्षारहित देधपात। 
कल 5 00020: नि ते : तत्त्र॒ष्टि हुज्ान। 
.... भोग निजप्राख्य तब,लीन भये तिहिं शान । का 
. >आरब्धभोगते अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन करें नहीं, . 
व तत्तदशिके श्राण छीनहुए यह कहा: २-ज्ञानीके | 
. शगरत्यागर्म कालविशेषकी अपेक्षा नहीं. उत्तरायणमें | 


से देशविशेषकी अपेक्षा नहीं. काशी रे 
हि न रन, काशीआदिक पुनीत 
शा “कि अत्यंत मलिनदेशमें ज्ञानीका देहपात 


»९ कल «- ् 
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तरंग! ६, ) जीवन्मुक्तिविदेहर्सक्तिवर्गन । श्र. 
होवे सबंधा घुक्त है; ७-तैसे आसनविशेषकी अपेक्षा 
नहीं, पृथिवीमें घब आसनते अथवा सिद्ध आसनते देह- 
'पांत होवे. *-तैले सावधान बह्मचितन करतेका अथवा 
 शेगव्याछुल हाहाशब्द पुकारतेका देहपात होवे सर्वथा 
घुक्त है.काहेंते ! जिस कालमें ज्ञानते अज्ञान निवृत्त हुआ 
ती कालमें ज्ञानी घुक्त है. याते ज्ञानीकूं विदेदमोश्ष 
देश काछ आसनादिकवकी अपेक्षा नहीं. जैसे ज्ञानीक 
. देहपाठयें देशकाछादिकवकी अपेक्ञा नहीं, तेसे ज्ञानके 
नमित्त अवणमें नी देशकाल आसनादिकिनकी अपेक्षा 
बहीं, और उपासकके देशकालादिकनकी अपेक्षा है 
पि शीष्मादिक ज्ञानी कहे हैं और भीष्मने उत्तरय- 
 ह्याग किये नहीं,तथापि भीष्मादिक अधि 
ते उपादकनके उपदेशवास्ते तिन्होंने 
#लविशेषका प्रतीक्षा करी है. और वसिष्ठ मीष्मादिक 
आधिकारी हैं यातेही उनके अनेक जन्म हुये हैं. काहेते 


&्क5 ्थ्ड 
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घकारी पुरुषनका एक कह्पपर्यत प्रारब्ध होते है. 


कहपके अंतविना विदेहभोशक्ष होंगे नहीं. और कह्पके 
 धीतर तिबऊू इच्छाबलते नानाशरीर होवे हैं: तथापि: 
. आत्मंस्वहृप॒विषे तिबर जन्ममरणंति शोवे नहीं. याते 
जीवन्सुक्त हैं. तिन अधिकारीपुरुषनका व्यवहार संपृण 


 अन्यके उपदेशनिमित्त है और अन्य ज्ञानीके व्यवहार... 


कोई नियम नहीं- इस अभिमप्रायते तत््तदश्टिके देहपातका 
देश काल आसनादिक कुछ कमा नहीं ॥ 3७॥ 
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; दाद | है 
दूजो शिष्य अदृष्टि तिहि, गंगातृद शुभभांच 
देश इकंत पवित्र अति, कियो बह्को ध्यान ॥१८॥ . 
शाद्वरीति तजि देहकूं, पूरब कह्यो जु राह । 


जाय मिह्यो सो बह्यते, पयो अधिकंडछाह ॥१९॥ .: थे 
जैसे ज्ञानीकं देशकालकी अपेक्षा नहीं, तासे विए-.. | 


' - शीत उंपासकऊ जामनी उत्तमंदेशमें उत्तम उत्तरायणा- । |. 


 दिक कालमें उपासक शरीर तज्ै,. दया. उपासन 


_- फल होवे और ज्ञानीर मरणप्मय सावधानतासे बेयकी 
हे स्वृतिकी अपेक्षा नहीं, उपोसकर्कू भरणसपमय पध्येगके ई । 
.. स्वहूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है, ?-जिस्त ध्येयक्रा पर्व -। 


ध्यान किया है, ता ध्येयकी स्मृति मरणलमय होंडे, तब. |. 
 जपासनाका फल होवे है, जैसे-ध्येयकी स्थृति चाहिये + 


येयब्रह्ञकी प्राधिका जो सांग पंचप्त तंगग्ने कहा: । 


है ताकी भी स्वृति चाहिये. काहेते.! मागेचितेन थी | 
. उपातनाका अर हे और जाननिधित्त अवृण पे देशकाल ही 
: आशनकी अपेक्षा नहीं. ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतर काल 


दादिकआसनकी अपेक्षा है.याते अह॒हिछू उत्तवदेश, 


४ गंगातीरमें स्थित और मरणसमय गी योगशाघ्षरीविसे नि | 


देहपात कह्या ॥ १८-१९. 
.._ तकहशिका निश्चय विद्याके अष्नदश प्रस्थान ) 


हा ५ ० पे खिन का / बंदनानकी, हेतुदा थ्प 0५.605व60 7 हि 


स्तर) ७.) जीपन्मुक्तविदेहमुक्तिदर्णन। . 9११ 
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तकहहि एुनि तीपरो, लहि गुरुमुखउपदेश | 
शप्स्थान जिन, अवगा श्‌ ॥ २० ॥ 
जेतीकाणी वेखरी, ताको अलं पिछान ॥ 


एशुवितकों ज्ञान छवि, अद्यनिश्चय ज्ञान ॥२१,.. 


ध्् 


थे 


_ कट ३ मास तीएश शुरद्यारा उपदेशकूं अवण - 
के छत अथमें अन्यशाह्वगका विरोध दूरि करनेकू 


६॥ ११ 


पवेशाज्धनका अभिषप्मय विचारिके यह निश्च्म वि 
ध्णे बह. दुष्थप़ चूछ उक ण्णे 
४ पर्केलााजवका परमगप्रयोगन मोश् है. *-सोक्षका 


साफ ए है ० य न आह कद कपः : 
३ के 8) पत्ता! हानि अंहयानश्वयंहुप्‌ है, ४- 


९०5 ५ कण 


मद मोस्णण सच लणल 37-८८ ५ 
|. अ९ए(न्दय अथायथक्ञान नहा. ५-सार शा साशॉात , 
का 


५... ॥“यंलपि सेस्कत बेखरीवाणीके अध्ादश प्रस्थान... 

| 9 तिबये कोई कर्मह प्तिषादन करे है, २-कोई विष- 
यसुखक उपायोंद प्रतिषादन करे है; ३--कोई ब्ज्ञामित्न 
देवनकी उपासनाकू बोधन करे है, ४-सैसे श्ञाइनिभित्त 


| बो 
जो ब्याय॑ साख्य आदिक शाज् हैं नो भी गेदज्ञानकू ही... 
 यथाथज्ञान कहे हैं याते पर्बकूं अद्वेतबह्की बोघकता 
बने नहीं: 3 ० 
.... तथापि सकलशाज्चक्षे कर्ता सर्वज्ञ हुये हैं और कपाहु द 
" | हुये हैं: याते तिनके किये घूछमूतनका तौ वेदका अनु- न 
: शांर ही अर्थ है.परंतु तिनके व्याख्यानकर्ता आंतहये 
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.... विवास्सागर। | (सप्तम | 


3७७७७ आऋणा: आओ | 


स्४ 5 


विद्याके अष्टादश प्रस्थान यह हैं:-चारि वेढ़, चारि | 
. ऋग्वेद, यजुवेंद, धामवेह, अथर्ववेद्, ये चारि थे | 

वेद) यजजुवेद, सामवेद, अथवदेद, ये चारि बेह़ हैं... 
ला कि नेष्ये व बो्‌ न वा जन ० चर 
.. तन व्यवद बाषन करें ३. *-बाकी कमकू बोधन कर 
पं /3 ८ & ह घर हर न घ्छु आता हर रि ७५ 2. ण् | 
..._ जुद्धिदारा ज्ञान ही प्रयोजन है. और प्रवृत्तिमें कही देह- | 


, . त्तिसे रोकनेमें अभिप्नाय है. याते अशिचारादिक कर्सका | 


है 
& 
५५ हे 
€्छ पु 
#38//2, 
छह 
“कक. 
<0॥ 
शा ः 
थ््य्थ्य्यु 
श्ट 
नष्ट 
छा ४। 
१2% 
5; 
थ्श 
दर 
4 


2 द ः ३ शत शबमारनेमें ६ होवे तो्‌ ग्रहनसे अथजा | 
हक वा : रह नहीं मारे, इस वास्ते अभिषारकर्स | 


|] | है 
/ 


जीवन्म॒क्तिविदेहम॒क्तिर्णण।._. ४३ डे 


0०0॥ आए: आए | 


| |. अर की जाओ इच्छा होवे सो श्येनयागते भिन्न जो 


गरदानादिक शब॒मारणके उपाय हैं: तिंनमें प्रवत्त होंवे 


नहों.इस रीतिसे देषते प्राप्त जो गरदानादिक तिनतें निवू- 
| सिम ्येनयांगबोधक वचनका अमिप्राय है, प्रवृत्तिमं.. 
है नहीं काहेते ! प्रवृत्ति द्ेषते प्राप्त है. जो अन्यते प्राह्न 

होते तामें वाक्यका अभिप्नाय होवे नहीं.इसरीतिसे सारे 
अभवपृदका निववत्तिमें तात्पर्य है. और तीनि वेदनमें: 


कल बोधक वाक्यनका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें 
उप्यीग स्पृष्ट है. शुद्धिहारा ज्ञानमें 


चार उपबेदोंका भी बह्लज्ञानमें तात्पर्य । 


चारिउपवेह हैं:-आयुव्वेद १, घलुवेंदर२, गांधर्ववेद३,.. 


5 हा 
है ह 


अथवबेद ४. तिनमें १-आयुवेदके कत्ता अल्ला, प्रजा- 


पति अश्विनीकुमार धन्वंतरि आदिक हैं-चरक, वार्म- 


£. टाबिक चिकित्साशाब्न आयुर्वेद है, और वात्त्याय-: 


नक्त कामशात्र भी आयुर्वेदके अन्तभृत है. काहेते ! 


कामशाब्का विषय वाजीकरणस्तंभमनादिक भी चर-. 


का्िकोंने कथन किये हैं. तिस अयुवेदका ! वैयमय दी. 


|. अमिश्ाय है. काहेते ! आय्वेदकी रीतिसे रोगादिकनकी 


..निवृत्ति हुयेते भी फेरि रोगादिक उत्पन्न होते हैं. याते. - 


. लोकिक उपाय तुच्छ हैं; इस अर्थमें आसवंदका अमि- 
. प्राय हे ओर औपचारिक कनते पुण्य होयके अंतर 
. करणकी शुद्धिद्वारा भी ज्ञानमें उपयोग है. 
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. १४... . विवारसागर । [ स्॒नस . 


._:  तैसेर-विश्वामित्रक्तत पलुवदमं आयुधनिरूपण किये | 
_ हैं आयुध चारि प्रकारंके हैंः-मुक्त 3, अधुक्त २, घुक्ता- । 
मुक्त ३, यंत्रमुक्त 8. चक्रांदिक हाथसे फेंकिये सो छुक्त « 
.. किये हैं, खतादिक असुक्त कहिंये हैं, बंछी आदिक 
.: युक्तामुक्त कहिये हैं. शर गोली आदिक यंज्रयुक्ते कहिये | 
- - हैसरीतिसे चारिप्रकारके आयुध हैं. तिनमें घुक्त आयु- | 
..._ पक अन्न कहे हैं. अपुक्तकू श्र कहे हैं: इस चारिंप्रका- | 
_- रकेआयुधनके बह्या, विष्णु, पशुपति, प्रजापति, अभि, 
.. वरुण आदिक देवता; मंत्र कंहे हैंक्षत्रियकुमार अधि- 
<. कारी कहे हैं और तिनके अंठसारी आह्मणादिक भी <। 
... अधिकारी कहे हैं. तिनके चारि भेद कहे हैं--पंदाति १, . 
हे शथाहूढ ९, अशाहृढ ३, गजांहूट 9 युद्धमों शकुन । । 
...- मंगेल कहे हैं. इतना अर्थ धनुवदके प्रथम पाढ्ें कहा . || 
_- है.और आचार्यका लक्षण तथा आचार्यते शल्लोंके अह- | 
| की रीति धंनुवेदके द्रितीयपाद्म कहीं है, और बुर | 
बस भात्त हुए शब्रोंका अभ्यास, तथा मंत्रसिद्धि. | 
.. 'देवतासिंद्धिप्रकार तृतीयपाद्े कहा है. सिद्ध हुए मंत्र- | 
... सो बह्मा अजापतिआदिकनते विश्वामित्रको रा 

कया है- और विश्वामियरते घहुवेंद उत्पन्न. 
हट बे जोर दिकनत प्रजापालन क्षज्रियका पर्म-. “5 ॥ 
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| रवरंग: ७.] जीबस्युक्तिवदेहेमाफिवर्णणं। . ....- छहइ<्‌ 2 


.. आई 0000७ 4/,90  च 
आः 


। झानद्वारा मोक्षमें ही अभिप्राय है. तैसे ३-गांघिवबेद 

+ भ्रतने प्रगट किया है तामें स्वर;ताल,मछेनासहित गीत, 

हि तृत्य, वाद्यका निहूपण विस्तारसे किया है. देवताकी 

५ आराधना निविकृल्पसम्राधिकी सिद्धि, गांधर्ववेदका 

+ भयोजन क्या है.याते ताका भी अंतःकरणकी एकाग्रता - 

। करिके ज्ञानंद्रारा मोक्ष ही प्रयोजन है. तैसे अर्थवेद मी 

। नानाप्रकारका हैः-नीतिशाख्चर,अश्वशास्त्रशिल्पशास्क. 

| सूपकारशास्वसे आदि लेके घनप्राप्तिके उपाय बोधघक . .. 

| शास्त्र अर्थवेद कहिये है. धनप्राप्तोिोके सकल उपायनमें : 

॥ निषुण पुरुषकू थी भाग्यविना चनकी प्राप्ति होवे नहीं; . : - 

| याते अर्थवेदका भी वैराग्यमें हीतात्पर्य है. तैसे चारि . . 

| बेढनके पट अंग हैंः-शिक्षा , कंहप २, व्याकरण ३, . . 

| निरुक्त ४, ज्योतिष ५,पिंगल ६, ये छः वेढके उपयोगी, . 

| होनेते वेढके अंग कहिये हैं. तिनमें +-शिक्षाका कृत्तो 

|. पाणिनि है. वेदके शब्दनमें अक्षरोंके स्थानका ज्ञान. . 

/ और उद्वात्त अनुदात्त स्वरितिका ज्ञान ,शिक्षाते होवे.. . 

* है. बेदनके व्याख्यानहप॑ जो अनेक प्रातिशाख्यादि 
नाम ग्रंथ हैं। सो भी शिक्षाके अन्तर हैं ४ 

.... २-वेदबोधितकर्म .अनुष्ठानकी रीति कंल्पसूजनते 
जानीजावे है. यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ऋत्विक कहिये हैं. 

( तिनके भिन्न मित्र करनेयोग्य .जो कर्म तिनके प्रकारके. 
_ बोधंक कह्पसूत्र हैं: तिन- कल्पसूचनके क॒त्ता कात्यां- 
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* -उ३६ ... विचारप्तागर । [ सप्तम- 


._यन आश्वलायनादिक मुनि हैं. याते कह्पयूज । 
'वेदके उपयोगी होनेते वेढके अंग हैं, न 


३-व्याकरणते वेदके शब्दनकी शुद्धताका ज्लाव 


_ होवे हैसो व्याकरण सूचहूप अष्टाध्यायी पाणिनि नाम 
. मुनिने की है. कात्यायन और पतंजलिने तिब सूच- 


नके व्यास्यानहुप वात्तिक और भाष्य किये हैं और 


«जो व्याकरण हैं, तिनमे वेदके शब्दनका विचार नहीं 
. याते पुराणादिकनमें उपयोगी तो हैं, परंतु वेहके उप- 


योगी नहीं, और पाणिनिक्वत हैं. व्याकरण वेहके शब्ह- 


.. नकी भी सिद्धि करे है; याते बेदका अंग है. 


. $-यास्क नाम घुनिने बयोदश अध्यायहूप निरः 


किया है. तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्धपदनके अर्थ 


_. 2 “कु ५ 


धके निमित्त नाम निहूपण किये हैं, याति वैदिक अपरिः 


छपदनके अर्थज्ञानमें उपयोगी होनेते निरुक्त भी वे 


..._ग है, रुज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायहूप निघंटनाम 
. मन्‍्य सिहर किया हैसो भी निरुक्तके अंतर्गत है औ:. 
कै सो सर गिल कस गो पहाके बोषक को 
“आदित्य गर्गादिक्त ज्योतिष मी बेदका अंग है... 
जा ' वैदिककर्मके आरम्भम काल्‍का ज्ञान चाहिये । 
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इलरंग। ७, ] जीवन्मुक्तिविदेहम॒क्तिवर्णन । ४३७ 


5--पंगल झुनिने सूत्र अ_ह्मअध्यायते छन्द निरूपण 
कियेहें,तिनते वैदिकगायत्री आदिके छन्दनका ज्ञान 
होते है याते पिंगलक्ृत सूत्र भी वेदके अंग हैं. तेसे यह 
| बह जो बेदके अंग हैं, तिनमें वेढके उपयोगी जो अर्थ 
॥ हों) ताका परसेगते निहुपण किया है. प्रधानतासे नहीं 


आते बेढका जो प्रयोजन है सोई पट्अंगनका प्रयोजन 
। . हैएथक्‌ नहीं 


(“जाह्न १, पाह्य ३, वैष्णव बे, शैव४,. भाग- 
बंत्‌ 5, वारदीय 5, मार्केडेय ७, आग्नेय ८, भविष्य 
3, बह्नैवत लैंग १९, वाराह १३, स्केद १३े, 
| १9,कीस१<,मात्स्य १६, गाहुड १७, ब्रह्मांड १८ 
ही. [पुराण व्याधने किये हैं. तेसे कालिकापुरा- 
गाहिक और बहु ढुत हैं. जो उपपुराण हैं, कोई उपपुराणभी 
 अज्यावश कहे हैं शो वियप्त नहीं, उपपुराण बहुत हैं, 
.।. आशगवत दो हैं:-एक तो वैष्णवभोगवत है और दूसरा 
है. भागबंत है, दोनोंकी समान संख्या अष्ादश- - 
हस -पहसत है और ढोनोंके द्वादश स्कृध हैं परंतु:तिनमें एक  - 
५ शरण हैदुछरा उपपुराण है दोनों व्यासकृत हैं याते 
. होनों ग्राशाणिक हैं, जैसे व्यासनें)एुराण किये हैं तेसे 
| इणणुशण भी कोई व्यासने जा उपपुराण परा- 
. श्र आदिक अन्य सर्वज्षश्ननियोंने किये हैं.:याते उपपु- 
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रे 


...__राण भी प्रमाण हैं, जो उपनिषदनका अर्थ है, सोई. 
_ - उपपुराणसहित पुराणोंका अर्थ है, यह. वाती आगे | ए 
_; अतिपदन करेंगे. तेसे- ; 
_: _- :. न्याय और वेशेषिक सूचनका फल । । 
.._. : पचंअध्यायरूप न्यायसृत्र गोतमने किये हैं: तिनमें / 
:  युक्ति प्रधान है , युक्तिचितनते पुरुषकी तीज्र बुद्धि होवे | ; 
._ है।तब मनन करनेविषे समर्थ होवे है, याते युक्तिगयान | 
_: स्यायसूतनका भी मननेद्वारा वेढांतजन्य ज्ञान ही फंल है 
। कणाद नाम झुनिने दश अध्यायहूप वैशेषिकसूत्र ;॒ 
तिनका भी न्यायमें अंतर्भाव है. तैसे- । 
घृर्ममीमांसा और अह्व॑मीमांसाभेदतें|दो मीमांता 
मम को र पक फूल । | 
5 कि दो भेद ₹-३ एक धर्मम्ीमांसा२ दूसरी 
हल 80084 पू्व॑मीमांसा कहे हैं. २-- | | 
सा कहे है. ३-चमंम्ी ञः 
.. अदिशअध्याय हैं, जेमिनि नाम ताका 8 ः 
: अबड्ानकी रीति तामें प्रतिपादन करी है. याते विधिसे 


 : डेट ... ./ क्लिस्सागर। [सप्तम 


+ “कर्म अवृत्ति धर्ममीमांसाकां फल है. कर्ममे प्रवित्तिसे 
हक तासे ज्ञान और ज्ञानते मोक्ष इस 
मभिसाका मोक्ष फल है और धंर्ममीमांसाके 


द ० आद्शअध्यायनम आपंसमें अर्थका - मेह है है 
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कांड पंचअध्यायहूप 


रु) ७, | . जीवन्मृक्तिविदेहमुक्तिवर्णन । ३९ . 


जेमिनिने किया है, ताकेविषे उपासना कही है, ताका :.. 
भी घर्ममीमांखामें अतभाव है. तैसे- 
२-बह्षमीमांसाके च्यारिं अध्याय हैं, ताके कत्तो 
व्यास हैं, एक एक अध्यायके चारि चारि पाद हैं तहाँ 
३-प्रथम अध्यायमें यह अर्थ हैः-खारे उपनिषद्‌वाक्य 
| :  ब्रह्मकू प्रतिपादन करे हैं अन्यकूं वहीं. ओर २-उपनि 
|. बढ़वाक्यनका मंदबुद्धिपुरुपनक आपसमें विरोध प्रतीत 
...  शोबे है, ताका परिहार द्वितीयअध्यायमें कहा है और 
-३-ज्ञान तथा उपासनाकें साधनका विचार तृतीय . 
अध्यायमें कह्ा है.&-ज्ञान उपासनाका फल चतुथंआः . 
ध्यायमें कह्या है- यह ब्रह्ममीमांसाहुप शारीरकशाश्न ही 
सर्वशाह्वनमें प्रधान है.घुमुश्ुरं येही उपादेय है. ताके . 
:  व्याख्यानहुपग्रंथ यद्यपि नाना हैं. तथापि श्रीशंकर- 
क्‍ .. कृतभाष्यडुपव्याख्यान ही छुपक्षुकूं श्रोतव्य है, ताका 
ज्ानद्वारा मोक्षफल स्पष्ट ही है- तेसे- : 
मनन, याज्ञवस्कय: विष्णु, यम; अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, | 
।क्‍ ... अंवत्त,शातातप, पराशर, गौतम, शंख, लिखित, हारी- 
: ते, आपस्तंब, शुक्र, बृहस्पति) व्यास, कात्यायन, | 


|. हेवल, नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हुये हैं. तिन्होंने वेदके 


क्‍ . - अज॒सार स्थृति नाम ग्रन्थ किये सो चर्मशात्न कहिये ._ 
: हैं, तिनमें वर्णआश्रमके कायिक वाचिक मानसिक . 
. चर्म ढढ़े हैं. तिनका- भी अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञान: 
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.* होयके मोक्ष ही प्रयोजन है, तैसे व्यांसने महा भारत और 


. वाल्मीकिने रामाथण किया है! तिनका भी पर्मशांद्नमे 
.._ अतभाव है और देवताआराधनके निमित्त जो मंतरशाद्ष 
: है; ताका भी धर्मशाद्॒में अंतर्भाव है. देवताआराधनका 


अंतःकरणगशुद्धि प्रयोजन है. तैसे सांख्यशात्न, योगशाद्ध, 
वैष्णवतन्त्र, शैवतन्त्रादिक भी . धर्भशाह्षके अंतर हैं, 
काहेते ! इनमें भी मानसधर्मका निहूपण है, तहाँ- 
. _ -- संख्यशात्॒का फल । . 

संख्यशाब्र पट्‌अध्यायहूप कपिलने किया है ताके 


+अथम अध्यायमें विंधयनिहूपण कियेरं द्वितीय 
“अथम अध्यायमें विषय » द्वितीय अध्या- 
: थम महत्तत्त्व अहंकारादिक प्रधानके कार्य्य कहे हैं. 


तृतीय अध्यायमें विषयनते वैराग्य कहना है-चोथे अध्या- 


." ये का आख्यायिका कही है. पंचम अध्यायमें 
. की खेंडन कहा है- छठे अध्याय सारे अर्थका 


संक्षेपते संग्रह किया है. प्रकृतिपुरुषके विवेकते बुरुषका 


.असंगज्ञान साख्यशाब्चका प्रयोजन है. ताका भी ल्व॑प- 


लक्ष्य अर्थ शोधनद्ारा भहावाक्यजन्यज्ञानमों 
न्यज्ञानमें इप- 
क्ष ही फल है: तैसे- का 


हद 
योगी होनेते मो 


-योगशाब्चका फल और शारीरक उक्तिसे अविरोष। 


 योगशात्र चारिपादहूप है. पतंजलि ताका कर्ता है, 


क्‍ रे | करते थे उनकी अंजहियें प्रगट होयदे. प्रथम व्पा 
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न ७.) जीवन्साक्तिविदेहज॒क्तिषणेन। . ४४१ 
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पडया है, याते पतेज्जलि नाम कहिये है, ताने३-शरी 
'रकी रागढ५। मल दूरि करनेवास्ते चिकित्साग्रन्थ किया 
३ ज *-अशुद्धशब्दका उच्चारणहूपी जो वाणीका 
अल है, ताक वाशछू पणिनिव्याक्रणका आष्य किया 
३- ७ 5-]पश्षेपहप अतःकरणका मल हे,ताके नाशकूं 
यागउज कं इतह१-अथम पादमें चित्तृत्तिका निरो- - 
वेडय सशावि- और ताके साधन, अभ्यास बैराग्यादिक - 

७ पे +-विक्षितचित्तकूं समाधिके साधन; यम, 
जयंत, आन, जाणायाज्, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, 
!ये थे आ5 समाधिके अंग द्वितीय पादमें कह्टे हैं, 
६0 न द्यें ॥९६५७ विश्वतति कही है, चतुर्थपादमें 
योगका फल बोक्ष कंझा हैः इंसरीतिसे योगशाद्न भी - 
ज्ञावजाधन, विदिध्यालनंकूं सपादनद्वारा मोक्षका हेतु है... 
| ९ ९९९८5 जुनध 5 ६३९७ योगका रशण्डुन किया है, 
सो दिवके व्याख्यान जो उपनिषद्वसे विश्छ कियेहें. 
क्‍ (विनेका ंण्डन (कथा 6; सुननका नहीं. तैसेन्याय 5 
वैशेषिकका खण्डन भी विरुछब्याख्यानका है, तेसे 
नारदने पंचराव गाम तेत्र किया है; तामें वास॒देवमें 
अन्तःकरण स्थापना कहा है, ताका भी अंतःकरणकी 
स्थित्तांसे छ्लानद्वार गोशही फल हे, सारे वेष्णव्रंथ_ 
पंचरापके अंतथ्ृत हं- शो पंचरात्र चर्मशाश्नके अंत या. 
अंत हैं. तैले पाशुपततंत्रमं पशुपतिका आराधन कहा 
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हक 22 कु रे बी 
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है ताका कर्ता पशुपति है, ताका भी अन्तःकरणकी | 
_* निश्वलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान फूल हैः . 
थे शैवग्रथादिकनका फल और वामसाग। | 
..... जो शेवग्रेथ हैं, सो सारे याशुपततंत्रके . अंतर्यूत हैं. | 
..-  तैसे गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनाबोधक अथनका | 
« चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है, . और सर्वका |. 
-  घमशा्में. अंतभाव है. परंतु-देवीकी उपासनाके-. 
... बोधक अंथनमें दो संप्रदाय हैं-एक दक्षिण संग्रदाय, 
.._इसरा उत्तरसंप्रदाय है. उत्तरसंप्रदायकूं वाममांग कहें | 
5 तिनमें $-दक्षिणसंप्रदायकी रीतिसे जिन अंथनम्रें 
. “देवीकी उपासना है सो तो धर्मशान्षके अन्तरीत | 
है. और रुवाममार्ग जिन ग्रंथनमें हे, सो पर्मशास्रसे 
. “विरुद्ध हैं, गाते अप्रम्नाण हैं. यद्यपि वामतंत्र शिवने है 
. किया कै तथापि सकलशाश्न और बेदसे विरुद्ध है; 
ते प्रमाण नहीं. जैसे विष्णुकें बुदअवतारने नास्तिः 
का किये हैं; सो वेदविरुद्ध हैं, यातें प्रमाण नहीं. तैसे 
. ताकत वामतंत्र भी अत्यन्त विरुद्ध है मदिरादिक 


४ 2023. जो नाम हैं सोई मलिनिपदार्थनके नाम । 
23 निमित्त कहे हैं. मद्राका नाम: तीर्थ हैः | 
गम शुद्ध, मद्रिपात्रका नाम पद्मा, प्याजका 
ता व्यास,लघुनका नाम शुकदेव, कारी. कला 
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| छलका नाम दीक्षित कहे हैं, तेसे वेश्यासेवी कर्मचारी 
। . चोडालीसेवी आदिककूं प्रयागसेवी काशीसेवी कहे हैं, - 
. और भेरवीचक्रमें स्थित जो चांडालादिक हैं तिनको 
ब्राह्मण कहे हैं. और अत्येत व्यभिचारिणीरू योगिनी,. 
ओर व्यमिचारीकूं योगी कहे हैं ऐसे अनेकप्रकारसे नि- 
विद्ध तिनका व्यवहार है. पूंजनके समय अनेक दोष- 


वती ब्लीक उत्तमशक्ति कहे हैं. जाति चाँडाली अतिव्य- - 


मिचारिणी रजस्वछाज्लीरूं देवीबुद्धसि पूजन करे हैं 
ताका उच्छिष्ठ प्रदिरापान करे हैं,और अधिकमदिरा- - 
पानसे जो वमन करि देवे, ताछू प्रथ्वीमें नहीं गिरने देवे 


हैं, कितु आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करे हैं... 


| वमनके भेग्वी कहे हैं ओर छ्ीकी योनिमें जिहा छगा- 
|. थके मंत्नका जप करे हैं; मद्रा 3, मांस २मेथुन 
:. डे, घुद्गा 8,मंत्र ५. इन पांच मकारछूं भोग मोक्षेः- 


निमित्त सेवन करे हैं, प्रथमा द्वितीयादिक तिनच मका- 
रनके अप्र सिद्ध बाप्रतते व्यवृहार करे हैं. इसते आदि. 


. लेके वामतेत्रका, सकल व्यवहार इस लोकते और 
|. परलोकते भ्रह्ट करे है. इसी कारणते कर्णच्छेदी योगी - 
/. और अवधषूत गुसाई, तेसे अनेक संन्यासी और ब्रह्म... 


। णादिक वाममांगढूं सेवन करे हैं तो मी छोकवेदनिदित 


|  जञानिके गुप्त राखे हैं.अधिक क्या कहें वामतंग्रकी रीति 


# _सुनिक्े म्लेच्छके भी रोमांच होंय जायें: ऐसा निंदित. 
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विवारससागर [ सप्तम- 
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आमतंत्र है- सवंगी जो अभक्षण करे हैं सो सारे निंदि- ._ 
मांग वामतंत्र कहे हैं. अति नीचव्यवहार लिखने- जा 
_ थोग्य नहीं. याते विशेष प्रकार लिखा नहीं, सवंधा 
. बामतंत्र त्यागने योग्य है 
तैसे-नास्तिकमत भी त्यागने योग्य है,नास्तिकनक्के 
- घट भेद हैं:-माध्यमिक १, योगाचार २, सौज्ाँतिकडे, 
“ वैभाषिक ४, चावोक%,ढ्गिबर ६, ये छह वेदकूं प्रमाण 
नहीं मानें हैं. तिनका आपसपमें विलक्षणसिद्धांत है.३- 
_ माध्यमिक शुन्यवादी हैं. ३-योगाचारके मतमें सारे 
._पदाथ विज्ञानसे मिन्न नहीं विज्ञान ही वत्त है; यो विज्ञान 
. “क्षणिक है. ३-सौत्रांतिक मतग्ें विज्ञाबका आकार 
 - बोह्मपदार्थ विषयविना होने नहीं, याते विज्ञावते बाह्न- 
.. पदाँनका अनुमान होव है; इस मांतिस सौजांतिक- ; 
सतमें अनुमानप्रश्षाणके विषय बाह्मपदाथ हैं, प्रत्यक्ष॒ 
। नहीं और स्थिर नहीं किंतु सारे पदाथक्षणिक हैं और | 
४-वैभाषिकमतम वाह्मपदाथ क्षणिक तो हैं फंतु प्रत्यक्ष 3 
४ विषय हैं, इतना भेद है, ये चारि मत जुगतके 
/*-चार्वकमतमें पदार्थ क्षाणक नहीं, परंतु दिसके 
मतमें देह आत्मा है और ६-दिगेबरमतप्रें देह आत्मा: 
नहीं, देहसे आत्मा मिन्न है परन्तु जितना देहका परि- _ | न्‍ 
_आण होते उतना आत्माका परिमाण है. इस रीतिसे 


_ 66-0. एा०/७॥५ 8890व॥ ४वाध्या8 ७0॥8४००७॥. 0 ह्‌ 


जीवन्मुक्तिविदेहमाकिवर्णन । डंडे 


|. मतकी विलक्षणता बहुत है, परंतु सारे बेहके विरोधी 
- क याते ना तक हैं.इसी करणते तिनके मतका उपपा- 
!... देन और खण्डन विशेष करिके लिखा नहीं. . 

इसरीतिसे-साहित्य आहदिके तात्पर्थपूर्वक 

तकेह्िका सारमाही निश्श ! 

वाममाग और नास्तिकमतके ग्रंथ यद्यपि संस्कृत 

वाणीहूप हैं, तथापि बेदबाह्य हैं, याते वेदके अबुसारी 
दाके प्रस्थान अष्वदश ही है और मम्मव्आदिकने 

जो साहित्यमंथ किये हैं तिनका भी कामशाह्षमें 
अंतभाव है. तेसे सकल काव्यनका भी किलीका काम- . 
शाद्में किपीका पर्मशाक्षमें अंतर्भाव है इसरीतिसे 
| | आश्ादश विद्याके प्रस्थान सारे ब्ह्नज्ञानद्मरा मोक्षके 
| -हैतु हैं; कोई साक्षात्‌ ज्ञानका हेतु है, कोई परंपराते 
+- झानका हेतु है; यह तर्कदशिने सकलशाद्वनका अभि 
। प्राय निश्चय किया.यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारे शाह्ल 
/. जिल्लासुकू हेय हैं, यह शरीरकमें सूचरकार भाज्यकारने 
»- प्रतिपादन किया है. याते अन्यशाद्न भी मोक्षके उंच- 
|. योगी है|यह कहना संभव नहीं, तथापि सारआही दझिसे 


स्रगः ७, ] 
००.०... ..८. 


| तकृहष्टिने यह सार निश्चय किया ॥ २० ॥ २१ ॥ 


4. तकंदृष्टिका एकविद्ञानसे मिलाप 
६ दोह । 

| मुनिप्रसिद्ध विद्वान पुनि, मिल्यो आप तिहि जाय | 

| निश्चय अपनो ताहि तिहि, दीनो सकल सुनाय ॥२२ ॥ 
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; तक 2% 
रुएंद्‌ दिच्चरेस। ब्र 
“यका भका पका अप ध्येय 


. दाता छने अर्थ इृद्धिकी स्थिरताके निमित्त 


_सकलशाख्ननका अमिप्राय विचारा, तो भी फेरि संदेह 7 
हुवाः-जो . शास्धनका अमिप्राय मैं निश्चय किया सो३ - 
है अथवा अन्य अमिप्राय है! काहेते ! तंकेदष्टि कनिष्ठ .. 


अधिकारी कमा है। याते बारंबार कुतेकते संदेह होदे 


: है. ताकी निवृत्तिवास्तो अन्य विद्वानके निश्चयते अपने 
 “-निश्चयकी एकता करनेकूं गया ॥ देर ॥ 


की 3. लक जप 
छा ं > * हु 
ढ | + 
>> था डं $ + 
३ ५ १ 
ढ ७३०४७ ५ ॥ 


. दोहा[। 


.. तर्वहृष्टिके बेन सुनिःसो बोल्यो बंचसत। ....]# 
जो मोस तें यह कह्ो,सोई सुख्य लिदांत ॥९२३॥ 


: संशय सकल नशाय यों, लख्यो बह्म अपरोक्ष | ः 


.. जग जान्यो जिन सब असतातैसे बंध रु मोक्ष॥रज। ः 


ज्ञानीकू इच्छाकां संभव और इच्छाके 
अभावका अमिप्राय । _ 


_ डोहा-शेष रहो प्रारूष यों, इच्छा -उपजी येह!... 
चलितत्कालहि देखिये, जननिजनकेंथुंत गेह ॥ १७॥ + «| 


झानाका घकल व्यवहार अंज्ञांनकी न्याईं प्रारब्धसे 


४ ; होवे हे यह १ कहा है, याते इच्छा सभवे के और कहूँ. 5 है| 
« शाद्नमें ऐसा लिखा हैः-ज्ञानीकू इच्छा होवे नहीं, ताका 


. यह अमिप्नाय नहींज्ञानीका अंतःकरण पदार्थकी इच्छा- | 
>> 348 थाप्त होते नहीं.काहेते!अतःकरणके इच्छा- - | 
है < द्फे * सहजबस हर "और, ४४ करण गठापि अहनके ह: 


| -. फेंग ७,] . जीवन्सुक्तिविदेशल्॒क्तिवर्णन । ४४७ 


अर्येशुणका कार्य कह्या है; तथापि रजोशुणतमीडुणह- 
' । हित सत्त्गुणंका कार्य है, केवल सत्त्वगुणका नहीं. 
| थातें सत्तशुणका कार्य होवे, तो चलत्वभाव अंतःकर- 
|. णका ही हुवा चाहियेलैसे काम क्रोधादिक राजसीवृक्ति: 
” और सढतादिक तामसीवृत्ति, किसी अंतःकरणकी नहीं 
३ चाहिये, याते केवल पत्तगुणका अंतःकरण कार्य 
नहीं, किंतु अग्रधान रजोशुण तमोश्ुण सहित, प्रधान 
7 सक्तवगुणवाले ध्ृूतवते अतःकरण उपजे है. याते अन्तः- 
|. ऋरणमें तीनों शुण रहे हैं.. सो तीनों गुण भी धुृरुषनके 
+. जितने अन्तःकरण हैं तिबमें सम नहीं. किंतु स्थूद 
: आधषिक हैं. याते गुणोंकी - न्यूनता अधिकतासे सर्वके 
| विलक्षण स्वभाव हैं इस रीतिसे तीनों बुणोंका का 
( अन्तक्रण है. .. 

|... जितने अंतः्करण रहें, उतने रजोगुणका परिणाप्- ' 
॥ रूप इच्छाका अभाव बने नहीं: याते ज्ञानीरूं इच्छा | 


(. “होवे नहीं, ताका यह अमिग्राय हैः-अज्ञानी और ज्ञानी | 
.. दोनोंकों इच्छा तो समान होवे के परन्तु १-अज्ञानी तो 
। इंच्छादिकू आत्माके धर्म जाने है मा जिश्च | 
+ काढमेंइंच्छादिक होवे हैं, तिसकालमें भी आत्माके घ॒र्म [ 


॥ इच्छादिकनकूं जाने नहीं के जाने ने 
| देष, अदा, भय, लण्जा, इच्छाडिक अंतःकरणके पूरि- |... 
। जामहें याते अंतःकरणके धर्म जाने हैं.इसरीतिसे इच्छा- ) : 
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. किंतु काम, संकल्प सद्ह,राग, |. 


४:  ज्ञानीकू आत्मामें प्रतीत होते नहीं, किंतु सारी' किये 


जप व अपर कला भी वाणी तः और आत्मा अंग है” यह ज्ञानीका - ॥$ 
निश्चय ६. याते सर्वव्यवहार कत्ता भी ज्ञानी अकर्ता है. 


बट |  'पिचारसागर । [ सप्तम- 


५६७ न्क- ककया पा प्छानपछा नया" 3... 0७ ७-00. 20 20७00 20 20 ७0 ७७ 0७ ७0 ॥0:॥॥-७॥ ७७ आए 


| हिक होते भी हैं। आत्माके पर्य इच्छादिक, ज्ञानीके . 


प्रतीत होवे नहीं. याते ज्ञानीमें घास अप अभाव क्या है... ॥ 
तैसे मन वाणी तल॒से जो व्यवहार ज्ञानी करे सो शार 


इसी कारणते अुतिमें यह कह्या हैः- जानते उत्तर किये | 


। जो वर्तमानशरीरमें शुभअशुभ कर्म, तिनके फछ पुण्य 


वात वध दो नह पा सं होवे नहीं प्रारब्धवलते अज्ञानीकी न्याई 

सर्वे र. ताकी इच्छा सभवे है ॥२५,॥ , .. 
८22८5 कयकपतपप सा धाम अ कट का भसंतति अन्याय न्‍ र 

शुभसंतति राजाका प्रसंग । 


- शुभसंतति नाम राजाकूँ त्यागिके तीनों पु्रनिकले, 


.. तहाँ युत्ननकी कथा कही अब पिताका प्रसंग कहे हैं।- 


पुत्र गये लखि गेहते, पितु चित उपज्यो खेद 


_... सूनो राज न तिनि तज्यो, ना' यथार्थनिवेंद्र ॥२९॥ 


हे याते विषयभोगका सुख होवे 
_नकी इच्छा करी सोचने का 


._-. पुन गह॑ते निकसे, तब राजाकूं तीव वेराग्यके 'अभा- 


पते तिनके वियोगका दुःख हुवा, तैसे मंहकेरोग्यं हुवा है, । 
: और बाहरी निकृूस- 
४नाराज्यू | 


. ोड़ि पके नहींयतेभी सहुवा जो तीब्र वैराग्यडोता 


बल के 5 


.. वो सूनाराज्य भी त्याग देतासो वेराग्य तीज हुवा नहीं, .. 


८ (७-०. (५90 8॥9५87-/द799 | (०॥४७०7. 09260 0५ 6 
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अ्धानम्कस्‍>नइा+नसकत ब्य्स्‍तवन्‍च्का 
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। .. कितु मंद हुआ है. याते त्यागि सके नहीं और भोगनर् 
ज- आपक्ति नहीं, याते उमयथा खेद ही है. यथार्थनि्वद 
| - कहिये तीव॑बैराग्य नहीं. मंदवैराग्यका फल उपास्यकी 
|. जिज्ञासा कहे हैं।- 


: झुभसंततिपितुसोबड भागामयोग्रथमतिदिमंद विरागा॥ 
।  जिल्लासाउपजी यहताऊूं । देव ध्येयंको ध्याऊं जाके ॥९७॥ 
!. पंडित विर्णय करन बुछाये। यथायोग्य आधन बेठाये॥ 
| श्रश्न कियो यह सबके आगे। अप्त को देव न सोवे जागे॥ 
पुशवारथदित जगजिदिजाने | मक्तिमानिके मनमैं राचे॥ 
झुनि यह पृथिवीपतिकी बागी।इकतिनश बोल्योसुजझानी॥ - 
ः विष्णुउपाप्तकका उत्त-चापाई । 

- मुनु राजा तुहि कहूँ सुदेवाशितविरचि छागेजिहिऐेवा ॥ 
'खचकथारी हितक्ञरीपचम गदाघर परडपकारी॥३ ०). 
|. अंगलयूर्ती विष्णुक्ृपालू।निज सेपक रखिकरत निहालू॥ 
। - शक्ति गणेश सूर शिव जेहैं । एब आज्ञा ताढीमैं हें 
+- आरत सकलग्रेय यह भाणे | पद्मचपुराण तापिनी आखे॥ 
|. .. तापिनी कहिये दृर्सिहतापिनी/रामतापिनी, गोपाल: 
| तापिनी उपनिषदू ॥ 07 कि हर 

क्र “7.  चौोपाहई।/ .. हे 
|. विएंणुहंपते उपजतसबहीं।परे सीर जा तिहि तबहींहें२ 
।. विविषवेषको चरि अवतारा। सब देवनकू देत सहारा ॥ 
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शँ 


7३४९०. | ८ .._ विचांरसागर | [ सप्तन- 

याते ताकी कीजे पूजा। विष्णुपमान सेव्य नहिं दूजाओ ३ 

., विष्णुमक्तशिवउत्तम कहिये। तोभीसेव्यस्वहपर हहिये॥ 

+इपअमंगलशिवको शवसमाध्यानकरें नहिताकोयों हम! 
.._ शव किये मुर्दो, ताके यम्र अगर ॥३४)॥) 


चापाई । 


_ राखडमरुगजथर्म फपाला। घरें आप कह कीं निहाला ._ 


* बाको पूत गणेशहु तेसो । रुप विलृक्षण बरणज जैसो॥ 
 -शंव्दटते ध्यावव जो देवी।तासमहूप चरत तिहि सेवी 
* “तियनिंदितअज्षुचीनपवित्रा।अवशुणगिनेनज/तविचित्रा। 


कपटकूटकी आकरकहिये | पराधीननिजतन्वनलदिये ॥ 


देसो रूप बु चाहिये जाऊू। सो सेवहिं नरखरसम ताऊं॥ 
रेनिशिदिनयहभान्‌। रहतननिश्वलक्षणइकथानू ॥ 


श्रमतो फिरे उपासक ताको | तिहिसमानसेवकृजोजाको॥ 


भानदेबयातेसद त्यांगे। सेवनीय इकहरि नित जागे॥ 
ः आजन ध्यागकरत विधिजों हैं। नारद पश्चराजमैं यो है। 


दिष्युषईं त्यागिके प्रसिद्ध जो च्यारि उपासना हैं, - 


तिन एक एकका निषेध कियेते भी स्मात्तेरपांसन 
भी निषेध किया, कहते! पांचो देवनकू समबु दिकरिके 


बपासे घना कहे हैं. शिवर्आत रा 
दकू . . 


किया है ॥३६-३९॥ 


“ए 7 6 फएे ोशाएएए फराइल ॥866007. एंदां।264 0५ 6७ 


पाप पद - ८ ध पाने प 7७ “>> 
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ए्वरंघ! ७.].. जीपन्सक्तिविदेदत॒क्तिवणय । ह 


] 


व 38 3 3 मा ४009 


| | .. चौपाई।. 
7 ॥ िवसेवकधुनिसुनित्हिबिरा । कोषसहितवोल्योचकनेना 
धुनराजनवाणीइक मोरी। जामें वचनप्रश्माण करोरी ४ 
॥ शिवा समान आनको कहिये ।मांनेदेतजादि जो चहिये॥ 
. झबविभृति हरिकूंदेमांगी। धरतविभ्वतिआ ॥ 
अंर्भकपालहेतु इहिधारे | सम नहिं उत्तम अधमविदारे' 
न रहत उपदेशत येही ।नहिं विराग सम सुख है केदी॥ 
॥  देष्णवने चर्म कपालादिक निद्तिबस्तुका चार 
! आक्षेप किया, ताका यह समाधान हैः-महादेषर हे 
।. पदार्थनमें समबुद्धि है. द्वितीयपादका अन्वय यई ३- 
समर विचारे, उत्तम अधम 3. विचारे ॥ ४०-४३ ४ 
| बापाई | -. नर 
| हदावत ऐसो दे भारी। काशीपुरी मरे नर नारी ॥ 
+ लो सायुज्यसुक्तिकूं जावे। गरभवास संकट नहिं पावे ॥ 
| शिवसमाननरनारीतेसव | लह्तसुदिष्यमोग सगरे तब ॥ 
+ करत आप अद्बय उपदेशा | तंजत्डिंग यों बह्मप्रवेशा ॥ 
- छंच नीच रथहु नि देखे। मुक्ती सबकूं दे इक लेखेहे 
|. शिवसमानराजनकोदाता। भक्तअभक्त सबनकी जाता॥ __ 
| टविष्णुसुभावसुन्यों हमऐसो। जगमें जन प्राकृत है तैसो) 
। बचाता भक्त अभक्त नत्राता।यह प्रसिद्ध सब जगमें नाता॥ 
| हस्सिवकहर 83538. | रामचन्द्ररामेश्वरमान्यों क.. 


>२*>>> ५९ 8) ९०५ 9 ९ ५ कद" रा “ दे प्र रे पु 
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२२ विचारसोगर। “|. [ संस्तम- 
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छ््ण्ा 


ष्ु 


- ऐ>अंश्वत्थामाने नारायण अल्न और आम्रेय अद्जका ॥ | 
 प्रयोगक्िया,तब बहुत सेनाका तो संहार भी हुवा, |: 
. परंतु पंचपोडवोमें कोई मत्या नहीं .तब रथकूं त्यागिके . ल्‍ " 
 चनु॒वेंद और आचार्यकूं पिक्कार करता वनकूं चहया | 
' तहाँ व्यांसभगवान्‌ ताकू मिले और कह्याः-हेब्राह्मण४ए |. 
तु आचार्य और वेद्क घिक्कार मति कह. यह अजुन 
। कृष्ण दोनों नरनारायणहूप हैं. इन्होंने शिवका पूजन . । | 
. बहुत किया है.याते इनकी भक्तिके अधीन हुवा बिशली | 
: महंदिव इनके रंथके आंगे रहे है. याते इन दोनोंके ऊपरि | 
जिला सोमरथ्यकू महादेव नाश. 
करे देते है इस भारतप्रसंगते नारायणहंपक्ृष्णणी 
जी 50320 हैवह सिद होवे हेयाते...ा 
_विष्णुतरिरिके प्रतिपादक जो ग्ंथहें, सो शिवकी अधि... 


६ ततततरहतानउऊनलते) हैँ ७ । काहते है; तिन मंधनम, लिए * ) 76 /६2 4 कु * ४६. ः 
छ अकलत/00 १/7/9095 (00॥80॥0॥. 00972 कि ि। पट पल 
+« मर £ 7". 7“ “्कय] सब र + 


र्रंग! ७.) जीवन्याक्तेविदेहमाक्तेवणन । ४५ के 


न्ष्का्फीलआ जय 
नरदरायथग पान चयन कक शयय नपता पल पर ध्य क्या प्कचिक ध्यट "प्र प्यट ७आएआएआआए 


'लेब्य कह्ना है विष्णु भारतप्रसंगते शिवका भक्त है 7 
जिस शिवकी महिते विष्णु सेव्य होते दे शिव 
प्रमसेन्य है इपरीतिस अप्ययवीशितने सकलवणणव 
ग्रेथनका भतिपाथ शिव कह्चा है॥ ४३-४८ ॥ 


चोपाई । 
'शिघजुबकोओंतेपा[यबखान्यी)। भह्िनस३ सुमहरिगान्यों । 
इशबेवपदशबमैंकहिये । महतस हितइंकशिउमैंलहिये 


हद 
५४३] डे प्र 6] | | द्य ५७ ६५०४॥ र्‌ (2:20 छः ध्छ् रॉक || 9९] 


9] ५ ] <्‌ 
ट अप नल मन रह गा द्व 69 
न ! खिहिणायबखान थ् या 5 
४३९०४ ६६ कि हाजी 7३ कह पर 
कुल्वाणक शिव कई हैं", दाते भिन्न. अशिव दे 
ताका यह अर्थ पिछ हुवाः-शिलतें मित्र और. देवता 
0३५ ॥* 33 8 83022: 2 22%, 2: 2 फ्झ् 
२89५ - ६-०० फ०शस्न एए छरुपु ल्‍्ट् 4 न 2० घ्ू ॥] | 
अशिव कहिये अकल्याणहूप, ढ) तिन अकश्याणहप 
९ ० पक, 


हेवताकू त्यागिके कूल ७ पृ शिव उपासे ॥ <० ॥| 


- विषछलअबसबकूउपज्योडर। निर्भयकियेसकलगंरघग्गिर। 
-ज्ञाकों पूच गणेश कहावे। विज्वजाल तत्काल उश| बै७ १. 


, . झारजां कारण गण होवे ।यों शिव विश्न मुलते खोबे 


मगरण॑दुख विशकदाते। तिहियमूलरशिवष्यान नशावै - 
झेवनयोग्यसदाशिवएका । जांगे सहित समाधिविवेका॥ 
तैत्रपाशपतरीति जु गांव! त्यों पूजनकंरिध्यानलेगावे*डे > 


से .. 0-0. /प्राप/(॥ए 8॥4७व ५व्वाक्याब॥ 00॥8०४०7 छांब्रां7264 0५ 6छद्यावणा 


.. नारदपंचरात्र मत झूठो । यह परिमल परसंग अनूठो ॥ 


९ > 
9० 
8 


ते रिवसेवा चित लावे। पुरुषारथ जो चहे सुपावेः 
. नारदर्पचरात्रका मत सुत्रभाष्यमें खण्डन किया है 
ताक अनुसारी रामाठजआदिक नवीनवैष्णवनका मत 
_ कल्पतरुकी टीका परिमलमें गज किया है&५१-५७॥ : 
हि ५ 5 कक दर चापाइ । 
. शिवको पृत्त गणेश बतायो। कारणगुण कारजमैंगायो ॥ 
. झ्निगणेशकोपूजकबोल्यो।असकियकोपसिंहासन डोल्ये 
.__ राजनसुनदोनों ये झुठे। बचन सत्य मम कहत अमुठे॥ 
. शिवकों पूत गणेश बतावे। पराधीनता तामे गावै॥«६॥ 
|. कं अलग्रइनहुइकऐसो।लिस्योग्यासभगउततुनि लैसो ॥ 
.. चढ़निषुरमारनक सारेहरिहरसहितदेवअधिकारे ॥«७॥ 
'.. नहीं गणेशकों पूजन कीनो। जिपुर न रंचहुतिनतेछीनो ॥ 
रे न पा गणेशा । जिषुरविनाश्योरद्योनलेश[॥ 
हक जिहिएजा। सेवनयोग पु इक निज! 
&€ मत दशरथको जैसे। विश्नहरणरिव्रको कुतनैसे॥< ९॥ 
हे 'मराण बनायो । सबको हेतु गणेश द।।बो । 
हनन पपीता ० 3] 
विमदरणयों जाय हिंछनजनमेनमें।नाशत लत विमप्रधानगनेन्ण. 
; जय हेतगणेशश है उत्तर | जल पल > 
3 “राशाविकोदरिकेपगभागतकउच्रचोपकिक/.. 


066-0. ॥॥५॥७॥८७॥७ 8#8५/8॥ ५३४३॥99 06 000॥. [06॥266 0५ 


सकूग! ७, ] जौवन्त॒क्तिविदेशश॒क्तिदर्णन ॥ क्‍ इदेष्ट द 
'दकसयइननयक बस्‍तबयातयानचटगघटख री 


नया न्यन न्ययालएका नया ण्एका-म्प्जत- व्यदए भ्यएु- ध्थए>ण्थए०श्चक ०० 0० 


| : झुनराजनताणी ममसांची। तीनों सकलकहतयेकांची/ 
भगतभागवत्र कहिये सगवतीकी भगत ४5९॥ 


सूने देव शक्तिबिनसारे। मृतक देहसम छखि इत्यारे ॥ 
शक्तिहीन असमर्थ कदावे । सो केसे कारज उपजावैदडी॥ . 
जिनबहशक्ति उपासनधारी। तातेमयेसक् अधिकारी॥ . 
हरि दरसरगणेशप्रवाना। तिनमैं शक्ति देखियतनाना ६5 
शक्तिलो कर्म भापत जाकूं। रूपभगवती क्रोरूेखि ताक - 
अगवतीके दो रूप हैं: १“ सामान्य, और*- 

सब पदार्थनमें अपना कार्य करनेकी जो सामथ्यहप 
शक्ति, सो भगवतीका सामान्यहूप है और २-अछ- - 
भुजादिकसहित मूर्ति विशेष सामान्यरूपशकिके - 
सख्य|गरिति अनंन अंश हैं, जाम शक्तिके न्यून अंश दोते 
मो अल्पशक्ति होते के असमर्थ कहिये है जामें शक्तिके 
अधिकंश होंवे, सो समर्थ किये डिषणु, शिवओ-- 


.. दिकनमे शक्तिक अंश अविक हैं; याते अधिक समर्थ 


* क्षतासे देवनकी महिमा भलिद्र देपो मादिता।शाति की 


हा. हे हैं, इसरीतिसे भगवती न शक्ति . 
ता अंशनकी अधिकतासे विषय) शत पर ५ पृथक 
|... महिमा प्रसिद्ध है और शक्तिरदित होते तो जेले आज 
।.. विना शरीर अमंगछहप होर है, तैपे सारे देग हत्यारे 
. कहिये अमंगलहप हीय जवँ.याते जि शक्तिको अकि- : 
ढेमा 


रद डाइलज परात्माशयवानसकन (॥७॥0 8॥80/8॥ ५४ 
| ४ ॥| ४व॥ ४ध्वाव्ा99ं 80 07. 08260 ०9 60व760[ 


हि ड्ः जी .. पसरसगरिज - सहम- 
. हैतिन देवनकी नहीं, विष्णुशिव आदिकनने भगवतीके 
.. सामान्यहप शक्तिकी अधिक उपायना करी है, याते / 
.  तिनमें शक्तिके अंश अधिक हैं यह पूर्वग्रन्थनपें. 
. “भगवंतीमक्तका अभिप्राय है॥ ३३-६५॥ 

....: जैसे भावतीके निराकारहप शक्तिके अर्न॑त अंशहैं - 
. - तेसे साकारहूपके भी अनंत अंश हैं तिन साकार अंश 
.... नमें कालीहूप प्रधान है और माहेश्वरी, वेष्णवी, 

_ सोरीगणेशी आदिक भी प्रधान अंश हैं.विष्णुकूं मग-..- 
: <वर्तीकी उपासनाते, वेष्णवी नाम भगवतीके अंशका 

« - लाभ, तेंसे अन्यदेवनकूं भगवतीके उपासन्गते निज ३ 

: महेश्री आदिक अंशनका छाम हुवा है. तिनमें भी. 
'. भगवर्तीके विष्णु शिव दोनों प्रधान. भक्त हैं, काहेते ! 
। * हिप्ण शक आसन को नी पर अधि ताक येयहूपकी ग्राति उपासगाकी परः हैं; 
पक ोसनातें ध्येयहपकोी श्राति हुई 


कप 

७ 
है 

शा मी 


4 क । 4५* है 4] 


. लाखकरोरिमानिकागणएुनि/तजअंथलखि अंशंपकल्गनि 
.. आटीताक़ों अंश प्रगाना । गदेबरआदि लखिनाना ॥ .. 
जा हँ सिद्ध 


बातधरीतजिनरकी.॥.._ 


5. -60-0. ॥णापत्आाप 8080व॥ एवाद्याबओ 00640. ंवा2०वैं 0/80878०ा _ 
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इंत्ंग/! ७, ] : जीवस्पुक्तिविदहमसुक्तिवणन । : ४८७ 
:>जदोहा व 
अश्वत-मेथत परंगम, हरि मोहिनी स्वहूव 
अच अंग शिव्की छूखे, देदीडइ॒प अथूप । ६८ ॥ 
न करिके अछत अंग कमा, तब सुर अर 
विवाद मेटनेमें विष्णु असमर्थ हुए, तब अपने उपास्य 
हूप अगवतीका ऐसा एकाथवितृसे ध्यांव किया; जाते 
आप विष्णु उपास्यहपकू प्राप्त हुआ. वा हुपके साहा- 


व्यशगुनता प्र 5 

३ य्‌से ९ भी ५६५४ ७5 ६१९० &ु ॥ ६ थ (९६३४॥ भी्‌ 
दर न पा छः 5/अंबं न 7". बम >अ 3 (4... 

'सपावके ऐसा भगवतोका ध्यान किया, जाते अंवपम्मह 


| 
कप पटक ढणए 


शिवका उपास्यहप हुआ. कह चिंतू दिक्षेपत्रे समा- 
(पेंका अभाव होवे है याने झाशा विश शिवा उपास्य- 
प नहीं. इपरीतिसे शारे देव मगदतीके उपासक हैं ६८ 
उपासना दो. रीतिसे कई 


, वह 


है कही हः-दर्क्षिणानायते 
॥ और उत्तर आम्ायते पूर्व इक्षिण आंज्ञाय कहाँ, आगे 
.. उत्तर आन्ञाय कहे है: 

ना . चौपाईं। | 
+. अक्तमगवतीकेहर हरि है।इससम की न उपाजन करिंईं ॥ 

*  तदपिमहामावा जो ध्यावि। तुग्त सकल पुरुषारथ पावी 
| .._ नहियापनजगरगअजझुऔरा | उपजे गोगमोक्षइकंओरां ॥ _ 
.. भक्तमगवतीकीजोजगर्मन भोग कोग ने आदत संग ॥ . 
+.. शिवक्ृततंत्रीपियवगाई। मक्तिमगवती अतिदुखदाई ॥ 
.  भ्रश्चमधका रजत जिग्नेकपई । जिनहिसनातन सेवतसबह ॥ . 


५ 


हट... कियारसागर॥ [ साय 


>रह न्यू#"*पकर"-ए> नया ग्यहुक०- पुर अल आया 00 000000 ७७०४ 


कृष्णदेववलदेवसज्ञानी । प्रथमा पिबतसदाज्यूपानी ॥ 


और प्रधान पुरातन जेते । सेवक सडृछ मकारहितेते ॥ 


... तिनसेपनकीजोविधिसारीशिवनिजएल भाषीउपकारी ॥ 


रिवकीवचनधरेजोमनमैं | लहैसुभोग मोक्ष इक तजुगं ॥| 


.. प्रंथभागवतव्यासबनायों । उप पुराणकाली समझ।यो ॥ 
.. अक्तिभगवतीकीईकगाई । पूज/विधि सगरी समझाई ॥ 


_ ध्याता सकल भगवतीकेई। इरिवर सुरगणेशजिज्षे हैं ॥ 


._ सकलपियेप्रथमाम तिवारे । पूजतशक्ति मग्नम्नन सारे ॥ 
 जगजननी जागे इक देवी। परमानद लहै तिदि सेवी ॥ 

, सूयेभक्तमगवतिकों यशसानि।क्रोधसहितवोल्यो इकसनि पुनि ॥. 
घुन राजन एक वाणी मोरी। भाषं झूड ने शपथ करोरी॥ 


अतिपापिष्ठनीचमतयाकी । श्णसनेहमु य्योतैंजाको 9७ 


.... अवगुण जितेबखानतजगम तेगिनियतश णंगण या भगयें॥ 


मदयमलीनहितीरथराखताशुद्धनामआ मिपक्रो अाखन 3८ 


कहत और यों सब विपरीता।शंधठ तंज सेती मतिरीता ॥ 
दशिण संप्रदाय जो दूजी। यद्यपि श्र्ठ अनेक पूजी ॥ 
तो भी विन भावू सब अन्‍्धे। इत एब्क्ेगन जिसमें उंचे ॥ 


- करतभानुप्तिगरोउजियारो । त।गिनदाततु रतअँधियारो ॥ 


* . कालअधीनहोतसवकारज/ताहिविविधभाषतआच[रज]! 
वत्तमान भावी अरुभूता। सुरज किया करत यह मृता॥ भावी अरुभ्ता॥ सुरज किया करत यह सता॥ 


और प्रकाशक जग जे हैं ।.अंश सबे घुरजक़े तेहे ॥ 


भावसमानकीनहितकारी | अमद अप परहितमतिया री ॥॥ 


भान ता। सुरज किया < 


७(-0. ४५७७७ 3॥9५08॥ ४ 


) 


लक 98207 
या विधिसइलभानु॒ते उपमैं। मस्म होतसवजबवहकुपिजण 
मानुरूप हे, भांतिपिछानहु।निराका रसाकारहिं.जानहु<डै 
नराकारपरकाश जु कहिये। नापहपमें व्यापक झा ४ 

अधिष्ठानसबकोसो एक । जगविवर्तहै जिहिअविवेका ८७ 
अहंभान'असूत्तिदद य जब तावैंपत टिविनाशततम छ्न 

४) न लय शी रूप हैं।-निराकारप्रका शः और. साकार: 
अकाश.विन दोनों निराकारप्रकाश सारे: नामहा परम 


। : ध्यायक् है.जाऊूं वेराःती मातिशब्दकरिके व्यवहार कर 


: हैं, सो निराकारपकाशढूप जो सका सामान्यहय है. 


सो सारे जगत॒का अधिएष्ठान है पक अन्वानते ,जगतू* 


- हपीविव्स उपजे है. सोई निराकारप्रकाश अंतेःकरणकी 
इत्तिमें प्रतिबिपरमदित ज्ञान कहिये है. “अह भाजु 'ऐेपी 


. आतः्करणको वत्ति प्रकाशके प्रतिशिगसहित होने, तब 
... अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा जगत॒की विवृत्ति होते है<९%-८९% 


चापा३ 


» झुनिसाकारहूप यह ताको।होय चौदना दिनमैं जाकों॥ 
|. ताके अंश और बहुतेरे। चंद तारका दीप घनेरे ॥८%॥॥ 


।  याते द्वेविध भानु बदायो | शषेय ध्येयको भेद जनायो॥ 


| वेदसककयाहीरभाखत। हपप्रकाशसत्यतिदिआाखत<७ 


निराकार साकार भेदते भा तिना 


| निराकारहूप ज्ञेय हेसाकारहूप ध्येय हेश्याहीक वेदांत- 
/ निगुणसगुणभेद संग प्रकारका ब्रह्म कहे ह८५६-८३॥ 


रशत्वीक्‍्टडीलतॉटतीला- 7 पॉटि्57 556 5009 ॥। 


ध्् 80:5६ 


पल वेयारसागर)।: ४. -[सेपम« 
हक जनक चफनजश गज चफानयकषााउ "पर पा फका नया प्खतगक गछा नछ नाप सा न्ष्ण्च्य् ७ छा 
चौपाई । 


“ 


का ज्ञामैलेशनतमकोकपही। छखितिहिजगजनजागतछबही 


| यु 'कबह न सो सोयों जागे। ध्यान करत ताकी तंम भागे 


७ २६ ५ >> «<,4« 7 3«& 2. *९४७ ६ मन्के ;, 
3 2 2 


._: औरहि जागत माषृत पगरे। राजनजानि झुठतेझ्गरे ८९... 
<-.#.  उतक्तमतके अचुवादपूर्वक स्मात्तमत।. .  # 
ऐसे पांच उपासक बोले | निजगुण अवगुण परके खोले॥ 
. एंडितऔर अनेकजुआये | मिन्नमिन्ननिजमतसंछुज्ञाये५०_ 
- जैसे पांचउंपासक परस्पर विरुद्ध वचन बोले तैसे 
... अनेकपंडित निन्न निज बुद्धिके अनुसार विशछदी बोले 
जे जैसे इम पांचोंका परस्पर विरुद्धमत है-तैसे स्मात्त जो 


९ ५” इसरीतिसे सर्वे मतमें अंपने अपने उपास्थदेवरे समान" 
. अन्यदेव नहीं. और स्मा्तमृतमें सारे देव सम हैं बाते... 
: आरके मतबवी:पाचोंबाते विरद्वहै॥ ६९०॥ - 


5276 8 2080 ८ 0. |/५॥॥७॥७॥0 8॥9५08॥/ ४088 हि छात्राट224099 ७6ववावणा._ 


' हरे) ७, | ' जीवन्श॒क्तिविदेहसाक्तिवर्णन 25२ आह 


॥७४::॥#:७: ७-० ००७ - आय आह ट क न्द्छान्ध्ा जिस प्चण चयनाश्यााछाच्जा 


षट्शाब्ोोंकी परस्पर विरुद्धता । 


१ सांख्य, २ पारतजल, हे न्याय, » वेशेषिक, ५: 
पूर्वमीमाँसा: ५ उत्तरमीमांसा, इन पदशाश्वन॒का मत भी 


परस्पर विरुद्ध है, काहेते ! १-सांख्यशाह्षमें इश्वरका- 


आंगीकार नहीं योगमें. किंतु निरपेक्ष प्रकृतिषु इषके विवेक- 
जानते मोक्ष माना है;और*-योग(पातंजलशाह्न) मेंइश्वर्‌ - 
का अगीकार, समाधिते मोक्ष माना है; यह विरोध है-डै- 
७-व्यायमवमे चार प्रभाण,और वेशेषिकशतके दो प्रमाण 
विशेध है, तैसे न्‍्यायवैशेषिकका और भी आपसमें 
बहुत विरोध है, जिल्लाशुकूं अपेक्षित नहीं, याते लिखा 
नहों.% वैसे पूर्वमीर्मासामें $शरका अंगीकार बहीं. मोक्ष-, 
। .. हप नित्यसुखका अंगीकार नहीं, किंतु क्मजन्य विष- 
: अमुखही पुरुवार्थ है. और १-उत्तरमीमांसामें इश्वर व 
गोक्षका अंगीकार; विषयसुख पुरुषार्थ नहीं. और उत्तर 


.. आीमांसाका मत या अंथमें स्पष्ट ही हैं। सर्वशाद्नका. 


. पत याते विरुद्ध हैः औरनमें।भेदवाद के याें भेढ़का ._ 
॥ हछण्डन और अभेदका प्रंतिपादन है. इस रीतिसे सकल 
।  शाद्वनके सिद्धांत परस्पर विरुद्ध हैं * 
हा .  तकदृश्टिका पितासे मिलाप-चीपारई। - .. 
वचन विरुद्ध छुने जबराजा।यहसंशयउपज्योतिहिताजा॥ 


! इनप्रेंकौनसत्यबुधभाखत/युक्तिप्रमाणसक्ंपमआखता)। 


। ... संशयशोकदुखितयों जियमै|कीउपास्ययहलूझयोनहियमैं. 2 


(5#प५ 8[व9व्ा ४वद्वाद्याब्छं 20॥8ती0ा, एद्रां265 0५ 85760! प्‌ 


ः 

बन 
झल< 
56: 


न प छ्द आज | १ 
ले परस्पर ते उभ, एन पता जिह रे 


“्न्प्छतश्स्ड्त 


३ 0७ ००० 0०. - » 


चिंता हृदय हुई यह जाकूं।निजसंदेहसुनाऊं काकूं ॥९३॥ 


शाप्लनिषुण पंडितजगजेते | सुने विरुद्ध बकत यह तेते॥ 
 ऑॉचिततबहुकालभयोजबः तकह४ितिहिआयमिल्योत्ण 


दोहा । 


बिभ रे 


८0.65, «0, 


ति। 
करि प्रणाम आशिप दुहु, आसन लहे सप्रीति ॥९४॥ 


तकदृष्टिका पिताप्रति उपदेश-दोहों । . “के 


निज पितु चिंताप्तहित रूखि, छुत बोल्यो यह बात, 
का चिता चित शबरे, छुख प्रसन्न नहिं तात ॥९५॥ 


ग 


धनवान! तिहिभाषीनिज सकलकहानी 
रि हा इेतुसुनायो। कोउपास्ययहतत्त्वनपायो ९९ 
_जतकहशि सुनि पितुके बैना। बोल्यो शुभसंततिसुख दैना॥ .. 


- कारणहूप उपास्यपिछानहताकेनाम अनंतहिजानहु९७ 


+॑ रे 
# 9० 


डे 


हू ल्‍्छ 

८2 

प्र बढ 49 न 
“4 5 ०. 


कारजहूप तुच्छ लखि तजिये।यहसिद्धांतवेदकीमजिये॥ 


४ रखे व्यास इतिहास पुराना।तिनमैंयहीमतोनहिनाना९८ 


द 038 मर्म न लखतज॒ पंडिताकरतपरस्परमतते खंडित॥ 
पंडित बुध नीको।कियो ग्रेथ भारतकोटीको ९९ 


तिनयहप्रथमहिलिस्योप्रसंगा।अतिसिद्धांतकद्योजोचंगा॥ 


:_' पुराणउत्तस्तुति और निन्‍्दाके 
करनेमें व्यापका अभिप्राय। 


यद्यपि सकल पुरांणका कर्त्ता एक ब्यास है; ताने 


प्ित- 
६, 

| 

< 

् 


.“6०-0. पा 808//9॥ ५वाधावां (लाइन: 0पा2०0 0५ 6७वा6६0०ा। ०: 


- ऋषर: हक दियारसागर | [ सहम> 


। र॒वंग/७,] . जीवन्पुक्तिविदेहशुक्तिर्णन।.. ४६३ 


| सकृंदपुराणमें शिवकं स्वतेज्रतादिक ईश्वरधर्ण कहे) 

४ ओर अन्यदेजनकूं शिवक्षपाते सारी विभूतिकी भ्रात्ति 

। कही. याते जीवथर्म कहे. तेसे विष्णुपुराण, पद्मपुराणमें 
तैसे किसीके पुराणमें किसीकू 


|. उपषुराणओ, विष्णाशवते भिन्न जो गणेशादिक हे, 
॥ तिनकूं ईश्वर्ता कहो. इसरीतिसे व्यासवाक्यनमें विरोध 
। प्रतीत होवे है. - अरे ऐपजाअ 
 ताका यह समाधान करे हैं:-सारे ही इश्वरह-जा प्रक- 
रणमें अन्यदेवकी निंदा है; ताकी निदाकरिके तिसकी 
डपासनात्यागमें व्यासका अभिप्राय नहीं, किंतु वैष्णव- 
। घुशाणमें शिवादिकनकी निंदा विष्णुकी स्तुति करिकें 
| विष्णुकी उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है. तेसे शिवपुरा- 
॥ शमे विष्णु आदिकनकी निंदा भी- तिनकी उपासनाके 
* त्याग अर्थ नहीं, किंतु तिनकी निंदा शिवकी उपासनाओं 
| अ्वृत्तिके अर्थ हे,जो एक प्रकरणमें अन्यकी निंदा त्याग. 
 चास्ते होवे, तो सी उपासनाका त्याग होवेगा याते 
। 5 अल कह कहे हैं एक तो 


/। सूर्यउदयसे अथम) ओर दूसरा :७॥ उदयते कालकी निंदा ० 4 
क्या है. तहां उदयकालके प्रसंगमें अच॒ुद्यकालकी निंदा... 
॥ करी है; और अन॒ुदयकालके प्रसंगमें उदयकालकी निंदा. 
| करी है. तहां निंदाका तात्पर्य त्याग होते तो, दोनों... 
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._ क्ललगें होमका त्यागन होवेगा और नित्यकर्मका त्याग 
क्‍ . मंग्वे नहीं। याते उदयकालकी स्तुतिवास्ते अंबुदण .. 
|. क्ाहकी निंदा है. और अन॒ुदयकालकी स्तुतिवास्ते छद- _ 
| यंकालकी निंदा है- तैसे एक देवकी उपासनाके प्रसेगमें 
* अंन्यकी निंदाका एककी स्तुतिनें तात्पय है। अन्यकी 
। निदामेंतात्पर्य नहीं, . . 
। पांच देवनके उपासकनकूं सम बह्मलोककी प्राप्ति । 
.._ जैसे शाखामेदते कोई उद्यकालमें होम करे है कोई 
|... अलदयकाढमें करे हैं, फल, दोनोंके समांन होते 
+ तैसे इच्छा भेदते पांचों देवनमें जाकी उपासना करे 
._- तिन संबते बहमलोककी प्राप्ति होवे है. तहां भोग भोगिके 
-. विदेहमोलश्ष होंबे. है. यद्यपि विष्णु आदिकनकी उपास* 
- नाते वैक॑ठलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कही है बह्न- 
छोक़की नहीं, तथापि उत्तम उपांसक विदेहछुक्तिके 
। अधिकारी देवयानमागते सारे बह्नलोकरऊ ही जावे है 
_/ परंतु एक-हीं ब्रह्मलोक वैष्णवउपासककूं वेदुठहूप: 
_... ्रतीत होवे है और लोकवासी सारे तिसकू चतु्ुज पाप 
..  दृरूप प्रतीत होवे हैं और आप॑ भी चतुर्थुजमृर्ति होवे- 
है. तेसे शेवउपासककूं . बल्नलोकही, शिवल्ोंक प्रतीत 
.. हेवेहै.' तिसलोकवासी सारे जिनेत्रमूति अपनेसहित 
... अ्रतीत होवे हैं- इस रीतिसे सर्वग्पासककू अहलोक ही. 
अपने: उषास्थका लोक प्रतीत होवे हे. . काहेते ! यह- 


का, ५ अं 
72% ९०-0. एिपाग्रपा(ए5॥५ 8॥898॥ ५४5 2०॥9०॥०7. 06॥7266 9५ 6587060 


.उक/ ७.]... जीवन्मक्तिविदेहस॒क्तिवर्णन । ४६५ 


नियम है-देवयानमा्गविना अन्यमार्गते जो जाएें हैं; 
में देवयानमाग एक 
- तनका ससारमें आगमन होवे है और देवयानमारग क 


बज शह्ै तर व आर एय उपासक सारे 
अललोकक जाएें हैं,तिस अह्लोकमें ऐसी अद्भुतमहिम 


'है“उपासककी इच्छाके अलुसार सारी सामग्री सहित 

वह अह्लोकरी तिनकू प्रतीत होवे है, इसरीतिसे पांचों 
द देवनके उपासकनक समफल हों है उपासकनकू समफल होंवे है. याकेविषे एक 
 परसमात्मामें रा हे पा को ः आगे आय हम, 
यह शंका होव हैः-पाँचों देव॑ंनके नाग हूप शिक्न 
भिन्न कहने हैं और ईश्वर एक है एक इंशवरके नानाहुप 
संभव नहीं. ताका यह समाधान हैः-परमार्थले नामहण 
| कोई परमात्मामें है नहीं-मंदबुछ्धिकूं उपासनावास्ते नाम, 
+.. रूपरहित परमात्माके मायाकृत-कल्पित नामहूप कहे 
| हैं-याते एकपरमात्मामें मायाकृत कल्पितनामहूप नाना 
(हे गा सर गा विराध . द 
|- होप॑ है: और-सारे पुराणनका कारण और कार्य बहाके 
| उपासनाकी ऋ्रमतें उपादेयता ओर हेयतामें तात्पय है. 
... पुराणवाक्यनमें विरोधशंकाका मुख्यसमाधान तो 
4 यह हे-विष्ण, शिव, गणेश, देवी, सूर्य इनते आदिलेके 


। ० द ह . विचाएागर ॥ ( सप्तमन- 
दा 20400 ह " 32323 आल ले: ०:८ मं + ईशा 
.. ताक मी “बा कहें हैं. इस रीतिपते कारणबह्नकू विष्णु, 
लि शिव, गणेश, १ 


_. ज्ञो नारायण, नीलकंठ, विश्वेश, शक्ति; भाव इत्या- 
. दिक अनंत पर्याय हैं, सो सारे कारणबल्न और कार्य- 
...- ब्रह्म दोनोंक बोधन करें हैं, कह कारणबह्नक कह, 04 


लवण दोनोंकूं करे है, भोजन प्रसंगमें. सेधवपद 
._ रुवणक बोधन करे है-और गसन प्रसंगमें सधवपद अशे 
..__ बोचन करे है. वेष्णवपुगणमें विष्णु नारायणादिक पढ़ 
कारण ब्रह्मके बोधक हैं।शिव, गणेश;छयादिकपद कार्य: 
.. ब्ह्के बोधक हैं, याते ३-वैष्णवग्रन्थनमें विष्णुकी 
- क्तुति और शिवादिकनकी निन्‍्दासे व्यासका यह अभि- 


। नहीं. २-तैसे स्कंदपुराणादिक गम . शिवमहे- 
. .शादिकपद कारणब्ह्मके बोधक हैं. और विष्णु गणेश 
& : देवी सूर्यादिक पद कार्यब्रहके बोधक हैं, याते तिनमें 
.. भी कारणब्ह्मकी स्तुति और कार्यत्रंह्ककी निन्‍दा है. 


और विष्णरिवादिकपद कार्यत्रह्वके वाचक हैं; याते 
शा कार देनी आाविक पद कारणबके बोषक और 
विष्णु. शिंव, गणेश सूर्यादिकपद कार्य बहके बोधक 
52०42 | | 4838: 7 
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सूर्य पद बोधन करे हैं. और कार्य ... 
.. अछकू भी पांचों पद बोधन करे हैं: ऐसे पांचों पढनके . 


त्््ध्ट 


र . ब्क प्रदतते बोचन करे है. जैसे सेंघबपद -अख् 


प्राय हैः-कारणबह्म उपास्य है और कार्यत्रह्न उपास्य 


 ३-तेसे गणेशपुराणमें गरणेशपद कारणब्रह्मका वाचक 
._. कारणकी स्तृति, कार्यकी निंदा है. ४-तेसे कालीपुरा- . 


। 


जीवन्पुक्तिविदेहमुक्ति्णणन ।.... “है? 
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थाते काछीपदबोध्य कारणकी स्तुति और विष्ण॒शिवा- 
दिकपदबोध्य कार्यत्रह्मकी निन्‍्दा है. «-तैसे सौरपुराणमें 
_ सर्यआानुप्दबोध्य कारण बह्य है. ताकी स्तुति और 
॥  मअन्यपदबोध्य कार्यकी निन्‍दा है.इसरीतिसे सकलपुराण- 
॥ अआैँकार्यकारणकी संज्ञाहपसंकेतका तो भेद है, उपादेय 
| जो अर्थ ताका भेद नहीं. सकलपुराणमें १-कांरणं 
| अह्की उपासना उपादेय है और २-कार्यकी उपांना 
. हैथे है. याते सारे पुणण एककारण बह्कं उपास्यता 
बोधन करे हैं. तिनका आपसमें विरोध नहीं. 
जा सतिप्रतिपादूनका अभिमाय । 2 
यद्यपि चतुर्थुन, निनेत्र; सतुण्डभश्शुजादिकसातिं 
आयाके प्रिणाम हैं और चेतनके विवर्त हैं, याते कार्य 
हैं और तिनकी भी उपासना कही है-तथापि तिन चतु- 
अजादिक घूततियोंका जो मायाविशिष्ट कारण है, ताझे 
|. विचार कियेते भेद्द नहीं. याते तिन आकारोंको बाधिके . 
| कारणहपते तिनकी उपोसनामें तात्पय है. काहेते | 
4-. आकर कार्य है, याते तुच्छ है और कारण संत्य है. 
_. और जाकी मंदप्रज्ञा आकारमें ही स्थित होवे.लो शाज्ल 
|. उक्त आकारकी ही उपासना करे. तासे भी प्रज्ञा निश्वल 
3 होयके कॉरणबह्मकी उपासनामें स्थिति होवे है... 
॥| . कारणब्रह्मकी उपासना इस रीतिसे .कही हैः-अह्न. 


|  जगतका कारण है; सत्यकाम है; सत्य सेकल्प हेस्वज्ञ 


है; स्वतेत्र है; सर्वका प्रेरक है; कृपालु है, ऐसे इंश्चरके 
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तन "5 लाइक 
घर्मनकूं चिंतन करे मूतिचितनमें शाजका तात्पय नहा 
और अनेक मृति जो शाद्षमें लिखी हैं, सो उपासनाके 


.. निमित्त नहीं, कितु सारी मूर्ति कारणब्रह्मकी उपलक्षण 


हैं. जो वस्तु जाके एकदेशमें होगे और कदाचित्‌ होवे 


._- और व्यावतंक होवे, सो उपलक्षण कहिये है.जेसे- काक- 
.. वाला देवदत्तका गृह है. ” या वाक्यमें देवदत्तके ग़हका 


. कक उपलक्षण है. काहेते! ग़हके एकदेशमें काक होवे 


है और कदा चित होगे है. सर्वदा नहीं; और अन्य गहते 
 देवंदत्तके गृहका व्यावर्तक है. तेसे जगत॒का कारण 


._- अ्न है. ताके एकदेशमें मात होते है. ओर कदाचित्‌ 


.._ होवे है, और चतुभुजादिक सूर्ति कारणब्रह्न विषेही होबे 
है अन्यमें नहीं, याते व्यावरतक होनेते उश्लक्षण है, 
...  उपलक्षणका यह प्रयोजन होवेः-विशेष्यवस्तुके स्वहः- 
-£ पका ज्ञान होवे. जेसे काकते देवदत्तके गृहका ज्ञान 


5 होवे अन्य प्रयोजन काकते नहीं तेसे चतुसुज,दिक 
. आकारनते निराकार कारणबल्नका ज्ञान ही उपासनाक़े 


निमित्त मूर्तिप्रतिपादनका प्रयोजन है, अन्य नहीं, और 
: आकारनमें आग्रहवालेशैवादिकर्ू खेदकी प्राप्ति। - 
मंदप्ज्ञावाले शात्र अमिप्रायकूं समझे विना, तिन 
आकारनमें आग्रह करें हैं और श्याल-सारमेयन्यायते 
परस्पर कलह करें हैँ. ब्रीके भाईकू श्याल कहें हैं. कुक्‍्कु- 


० ..- रऊूँ सोरमेय कहें हैं, दृशांतकू न्याय कहें हैं, किसीके 


_ सालेका नाम उत्फालक था और सालेके शत्रुका नाम - 
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का और पर उरुपके गहके कुबकुरके नाम घावक, 
तिस पुरुषकी स्ली अवकुरका नाम्र उत्फालक था. वहाँ 

ही:  उत्फालकक | 53, तहाँ ज्लीका पति सखुर आदिक 

0 कं न गाली देंबें, और आपने घावकक्ी बडाई 

_? ।# राडजे) बडाई करें हैं. तासे दूषित होयके भर्ताले- 

॥. <र करतीहुई. जेसे तिनके अभिषाय जाने बिना, समान 
शत अमकरिके ब्वीने छेंश किया तेसे वेष्णव्रयनें 

रवादिक नामंते कार्यव्रहकी निंदा क्री हैइस अभि 

अह महीं जानिके शैवादिक दुःखित होवैं हैं ओर विष्णुना- 

। अते कायको दारू नहीं जानिके बैण्णप दखित होने हैं. . 

3222 बकरा हे अमिप्राय हैः-१ “-कारणबछु 

| उ ह ४ कयब्रह्न त्याज्य है. १-माया-विशि- : 

॥ | बन कारणबह्न कहिये है. २-मायाकृतकार्य विशि 

॥ इचेतन कार्यव्रल्न कहिये है. यही अर्थ मारतकी टीकाके ... . 

।. आरभ्न रे (लेखा है. और सारे वढांतका यही सिद्धांत है. / 

|... उत्तरसीमांत्ताकी प्रमाणता औरंनकी अग्नप्ाणता । #& 

ध आम कक चिप दर मा अर 


क्‍ ' झुभसंतर्तिसनिहुतकेबैंनाउपज्यों जियमें किसितवेता॥ 
. उनितिनअश्चकियो निजपूतहिशास्तरपरह्ंपरकहतअखत ही । हक 
| इराणमें विरोधशंकाक नाशते; चेनकहिये सुचहुआ.._ 
.. और पहशास्वनकी परस्पर विरोव, शक धिदी,नहों. 


४ (७-0. ॥७४॥७/(७0७ 8॥9/४8॥ 
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._ याते किचित चैन हुआ; सर्वेथा नहीं. अधृत कहिंये 

विरुद्ध कहें है ॥ १०९ ॥ श 
न्यौपाई ह 
तिनमें सत्य कौनसों कहिये। जाको अं बुद्धिगिलहिये॥ 
कह प्टिपुनिनिजपितुबानी । बोल्यो वचनसुपरमप्रभा 

_._- उत्तरमीमांसा उपदेशा ! वेद्‌विरुछ ने जाए लेश[ १०४ 
£.. शाल्रपच ते वेदविरुद्ध । याते जानइु तिनहीं अशुछ [| 

... किचित्‌ अश वेदअनुसारी | छखिबहुमहंतमंदअधिकारे! 

+ . - यद्यपि पटशाखनके कर्ता सर्वज्ञ कहे ह५)१- साहयक 

.. कत्तो कपिल, २-पातंजलका कतों का रे शैषका 

.. आताररे-न्यायका कच गौतम, »-वैशे पिकेशास्तका 
.. कृत्ता कणाद,<-पूर्वभीमांसाका कत्तो जेमिनि,३-उत्तेर- 
:- सीमांसाका करता व्यास, इन तह माहात्म्य प्रसिद्ध 
है. याते इनके वचनहूप शास्त्रभी सारे समानप्रमांण - 
चाहिये. तथापि सर्व वाक्यनमें प्रमाण वेदवाक्य हू 

काहेते.! १-वेदका कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है, ताकेविषे 
संदेह विप्रलिप्सादोप सेभव नहीं.२-इनशास्त्रनके करता . 
3 न भ्रम कम दोषतका संभव हे... 
22 शास्त्रकार भी सर्वेज्ष क ये 
सर्वज्ञता योगमाहात्यते हुई है गत मी हर 
और इंश्वाकू सर्वज्ञता स्वभावसिद्ध है यातें युक्तमोगी 
“जाऊू चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय सो युंजा- 
के सवंदा एकरस सारे पदार्थ 


*. संग! ७, | 


. जीवम्मक्तिविदेहम॒क्तिवर्णन । - ४७१ 


न्च््द्मा 
2४0७७७:॥5४ मारना आल 


40 आय आम 2० आए था 


अपरोश्ष प्रतीत होते सो शुक्तयोगी कहिये है. ऐसा ईश्वर 
हैं: ३-युक्तयोगीकृत वेदवचन प्रबंछ, और २-गुंजाव- 

योगीकृत शं्चवचन दुर्ब हैं. | 
_ याते-पेदअनुसारी शाज्षप्रमाण,और वेद विरुद्ध अग्र- 

>ग पचिशाज्ञ जेल वेदविरुद हैं.तेसे शारिरक आदिक 
अथनर्भ स्पष्ट है. और उत्तरमीमांसा किसी अंशमें वेद 
विरुद्ध नहीं. याते प्रमाण है. और शाज्ल भी किसी अंशपें 
बेदके अजुतारी देखिक्रे मन्दबुछ्धि तिक्में विशास करें 


. 5: परंतु बहुत अशमें वेदविरुद हैं याते त्याज्य है.किसी 


अरशद वेद अनुसारी होनेते उपादेय होवे तो जैनशाल्र 
भी आइसाअश्मे वेढ अजुसारी है- उपादेय हुवा चाहिये 


_- और त्याज्य है उपादेय नहीं, यद्यपि सुगत ईश्वरका 
अवतार है. जाऊू बुछ कहें हैं, ताके वचन भी वेदस पान 


4 


अम्ाण चाहिये तथापिवुद्ध विष्लिप्सानिमित्तते हुवा है, . 


- थाते ताक़े वचन सर्वेथा अप्रमाण हैं.(वंचनकी इच्छाकूं 
. विप्नलिप्सा कहें ३, जाऊं बहकावनेकी इच्छा कहें हैं) . 
_.. याते सर्व अशर्मे वेद >जुसारी उत्तरमीमांसा ही सर्वथा . 
.. ऑघश्लुक्ट उपादेय है. यद्यपि उत्त्मीमांसा व्यासकृत 
 ' अुजहूप है, ताका व्याख्यान भी अनेक पुरुषोंने नाना- 
. रैत्सि किया 2830 पूज्यचरणशकरकृत व्याख्यान: : 

ही वेदाज वारी है. और नहीं, यह पश्चमतरंगमें प्रतिपादन .. 


. “करी है, याते और पञ्नशात्न अप्रमाण हैं... 


(७-0. |४५॥५/९७॥ | 
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४७२... विचारसागर । 
वन्यायशाद्षकी त्योज्यतामें दृशशात और हंतु.._. 
जो इस तरंग पव सारे शात्ष मोक्षवपयोगी कहे सो 
._. तक दृष्टिके सारआाही विवेकते कहें. जेसे किसीका शड 
. तखवारी मारे, तासे झुधिर निकंसिके देवगतिसे रोगनि- 
.. वृत्ति होय जावे, तब साशमाही पुरुष तरजारी शारवेका 
उपकार मानि लेवे. तेंसे अन्यशाद्धनंसे भी किंसीरीतिसे 
अंतःकरणकी शुद्धि दा निश्चवलता हुयते - पुरुष नवृत्त 


४  रैतिसे उत्तरमीमांसा उपादेय हैं 

... अधगोडॉयूलन्याण यह है।--किश्ी पनीके पृषणयुक्ते 
... पुत्रुकू चोर ले 5ये, वनमें य्ृष्ण ले ताके नेत्र फोडिके 
. छोड़गये तब" तो ४ने करते बालकर्कू कोह निदेय 
-. वंचक बलउन्मतबलीवपदकी.- लांगूल पकूडाय देंबे और 


/ चाय देवेगा. सों हुःखी का ताक बचनमें विश्वास 
.. .करिके दुःख अनुभव करिके न होवे हैं-नेसे विषयरूप 
_ चोर विवकहपनेतरकोी, फोडिके संसाखनम गेरे हैं-तहां 
2 ५508 अन्यशांब्वनक सिहांतमें आग्रह 
तह“ यह कहें ६:--हमारा उपदेशही- तेरेंकू 
... 'रमछुख आ्राम्िका हेतु होवेगा।ताकूं छोडिये मति,तिनके 
विश्वास ढरिके पुंइपार्थसूत रहित होवे है, 


॥॥| ४९ 0 8॥9५वव एव्ाद्यां 20॥8०07. 09280 0५ 6७०४६ होवे 


द - होयके देदअनुसार स्थ्विय करे तो सीक्ष होने के सवेशा . 
*..तिनहींमें आअ्ह- करे तो अंधगोलगूलन्यायते अन्थकूं 
प्राप्त दोवे है, याते सकलशाज्व त्यागिके अंद्वेतव्यासख्यान 


अह कह तू शंका लाशूल मत छाड्यातेर आमसें यह 


| 
; 
"पु 


| 


| 


| 
| 
- जज हि 5, । 
(0 » आये, 


ह | च 
/ ॥8 5662: 
ही 


कक अत ७ 
कं 0) जीकन्म॒ुक्तिविदेहसुक्तिवणेन । 2 
| और जन्ममरणहूप 
+ > पशा्त त्याज्य हैं 


तर्कहहिके बस- दोहा । हे 
पा पवन सुनि, शुभसंतति तिहिं तात । 
| रय शोक नश्यो सकल; लब्यो हिये कुशलात ॥ 
| . गरणबल्न उपासना, करी बहुत चित छाय |. 
'. पकहह्टि निजलखि गुर, राजसमाज चढ़ाय ॥ १०६ ॥- 
जा तकहृष्ठि पुत्र था,तथापि उपदेश उत्तम कच्या 
याते गुरुपदवीकूं प्राप्त हवा.यह बह्नविद्याका माहात्म्य है- 
। दाहा ॥ 
|. है व्यतीत्यो काल तब, तजि राजा निज्रान । 
|. ललोकरमें सो गयो, मुनि जहँ जात सध्यान॥१०७॥ 
। रजाक मरनका देश काल कहा नहीं ताका यह 
|| . अभिप्राय है, उपासकके मरणमें देशकालकी अपेक्षा 
|. नहीं: दिनमें मरे अथवा राजियें, दक्षिणयानमें, अथवा 
| उत्तरायणम्में, पवित्र भ्ूमिमें अथवा अपविज्यमें, सर्वथा 
| उपालनाके बलते देवयानमागद्वारा ब्रह्नमलोककी प्राप्ति 
| होथे है और अदृ्के प्रसंगमें जो पूर्व देशकाछकी 
।. अपेक्षा कही सो योगसहित उपासकको कही है केवल 
| इईरवर शरण उपासककू देशकालकी अपेक्षा नहीं, यह 
| ! अर्थ सूजकार 20000 किया है॥३०७॥ -.. 
किग्यो, तकंदशि हुशियार 


महादुःखकूं अनुभव करे है. याते 


ः 2] पा, -_.66-0:0५॥0७॥५ 8#908॥ ४गधावं ०॥8०ी०ा. 907: 2॥०) 7: ८ 2 0 । जा कह 
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2 अं 


। बा 0 जवतासागर 2: संतेम- 


र आह १ 50 0 00.40: न्ष्क्न्च्ण्न्क्नचप्छ तछ छा पथ पका का 


लग्यों न रंचक रंग तिदि, लब्यों बल्लनिरधार॥३ ० ८॥ 
अंत भयो प्रारब्धको, पायों निश्चवल गे 

आतम परमातम मिल्यो, देह खेहमें छेह ॥ १०५ ॥ 
देहका खेह करिये, राखमें छेह कहिये अंत, आत्मा 


' ठहिये कूटस्थ॒साक्षी, ताका परमात्मासे अभेद्‌ ८-०९ 


यद्यपि कूटस्थका परमात्मासे सदा अभेद है;तथापि 
उपाधिकृत भेद है. उपाधिके लयते उपाधिकृतशेदका 


: “अभाव होते है. परंग्ात्मासे अभ्ेद कल्ला ताक 
. अमभिप्राय है-विदेहश॒क्तिमें इंश्वरसे अभेद होंवे 
... शुद्चेतनब्रह्मते नहीं. यह वार्ता शारीरकभाष्यके चतुर्थ 
«.. अध्यायमें प्रतिपादन करी है. तहां यह प्रसंग है 


विदेहमुक्तिगें सत्यलंकल्पादिकहूपकी प्राप्ति जैमिनिकरे 


. मतमें कही है. २-औड़ लोमिके मतमें सत्सकल्पादि 
..... कनका अभाव कहा है और ३-सिद्धांत मंतमें संत्यसं- 
2 का ० 3 का कहे हैं, ताका यह 
+.. अभिप्राय हैः-इंश्वरसे अभेद होवे है, ईश्वरंके सत्यस- 
£ _ -कल्पादिक अुक्तिमें, अन्य जीवोंकरि व्यवहार करिये है 
... सो इखर फरमार्थटहिते शुद्ध है, तके विषे कोई जुण है 


नहीं, किंतु निशण है याते सत्यसकह्पादिकनका अभाव 


_-. है. यद्यपि ससारदशानिषे भी जीव परमार्थले निर्ुण है, 
न शद क तथापि जीव संपारदशामें, अविद्यासे | | 


भोक्तापना प्रतीत होते है. इंशररक कभी भी आ- 


#प0:8#8५व॥7 ५व्वाद्याव्वछं 00॥6००7. 0 6॥260 0 


मे अथवा अन्यमें संसार प्रतीत होवे नहीं, याते ल (६ 


| अत । जीवन्मुक्तिविदेहम्न॒क्तिणन।_. ४७८ 
॥ असंग निर्शुण शुद्ध है याते $शशरतें जो अभेद है, सोई 
।।.. शख्स अभेद है और इंश्वरते अमेदक बुक 
||: थी शा माने तो इधर शुद्धहाकी प्राप्ति कभी 
| 2 होने नहीं, कहते ! जीवकी न्याई इश्वर्कं: उपदेश- 

| - जन्य ज्ञान और विदेह मोक्ष तो कभी होवे नहीं, सदा 

। शत जी ताका रूप सो शुरू नहीं. याते जीवतेमी न्यून' 
», हब शदाबद है.यह सिद्ध होवेगा-याते यह मानना योग्य 
.. ३-३“ इश्वरक आवरण नहीं. याते उपदेशजंन्य ज्ञान- 

. ही अपेक्षा नहीं.आवरणके अभावते आन्ति नहीं. याते 

₹2सर्वज्ञ है, नित्यठुक्त है, ३-माया और ताका कार्य 

| मार अतीत होते नहीं; याते संदा असंग है. याहीते 
| अं ३ इसरीतिसे इंश्वरत अभेदही शुद्ध चेतनले अभेद 
|: और हृशान्तसे भी इंश्वरते ही अभेद सिद्ध होवे है... 
50055 मी इश्वरते ही अभेद सिद्ध हौंवे है. 
$ . | भठम बेटका अभाव होवे तो मठाकाशमें घटाका- 
| रात लग हो।े है. महाकाशमें नहीं; तेसे विद्वानका शरीर 

-इश्वरक्षत अल्लांडमें शा होते है; और ब्रह्मांड सारा ईश्वर 
. रंग आयाके अंतर्गत है, विद्वानका आत्मा विदेहमोश्षमें 
...र्लॉडके बाहरि गन करे नहीं, याते ईशबरते अभेद होवे 
. के परंतु जैसे मठाकाशमें बटाकाशका अमेह हुवा. सो 
5 28 महाकार हपही हैतेसे ईश्वरते अभेदहोवे है... 
_-सोईईखबर शुद्ह्न हपही है.याते गुद्धहकी प्रासिहोवेर रा 
5 पकावियाइ न राग मन बोह 2 
. है विचारसागर कियो, जाम रत्न अनेक |. 
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एज ..._ विचारसागर | ([ सप्तमस्तरक | 
. गोप्य वेदसिद्धान्ततैं, प्रगट लहत समिवेक ॥ 
सांख्यन्यायमें श्रम कियो, पढि व्याकरण अशेर) 
ये ग्रन्थ अद्वितके, रहयो न एकहु शेष 
"कठिन जु और निबंध हैं, जिनमें मतके भेद । 
. अप्तते अवगाहन किये, निश्चलदास सदेद ॥ 
तिन यह भाषांग्रन्थ किये, रंच ने उपजी लाज । 
तामें यह इक हेतु है, दया धरम शिरताज ॥ 
बिन व्याकरण न पढ़ि सके; ग्रन्थसेसकृत अन्‍्द | 
पढ़े याहि अनयासही,लहे सु परमानन्द ॥ 
... दिलीसे पश्चिम दिशा, कोस अठारह गाम । 
. « तामें यह प्रो भयो, किहडोली तिहि नाम ॥ 
.. ज्ञानी मृक्ति विदेहमें, जासों होय अभेद । .. : 
._ दादू आइरूपसो, जाहि बखानत बेढ ॥ - 
नामरुप व्यभिचारमें, अनुगत एक अनूप । 


५: दाहपदकों लक्ष्य है, अस्ति भाति प्रियहप ॥ 


इति श्रीविचारसागरे जीवन्म॒क्तिविदेंद्स क्तियर्णन 
नाम सप्तमस्तरंगः ॥ ७॥ 


.. समाप्तोष्ये गनन्‍्थः । 


जय पृत्तक॑ मिलनेका छिकाना- ५ 
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